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अस्तात ना 


संसार में सभी वस्तुएँ परिवर्तेमान हैं। समाज भी संसार की एक इकाई 
होने के कारण अन्य वस्तुओ्रों की भांति परिवर्तंनशील है। सामाजिक परिवतंन 
पर विचार करते समय यह देखना होगा कि परिवतंन से हमारा तात्परय क्या 
है ? परिवर्तन सामाजिक जीवन के किसी अंग में हो सकता है, अ्रनेक अंगों 
में अलग-अलग हो सकता है, श्रथवा समाज के पूरे ढांचे में भी हो सकता है। 
बरिवर्तेत मात्रिक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है, ऋमशः 
विक्रासात्मक हो सकता है प्रथवा एकाएक क्रान्तिकारी भी हो सकता है। 
इन विभिन्न प्रकार के परिवतंनों के अ्रतिरिक्तः यह भी देखना होगा कि 
यरिवतेन किस समाज में हो रहे हैं--एक बड़े समाज में या एक छोटे समाज 
में । अत्यन्त छोटे से लेकर पूरे मानव समाज तक समाजों की एक श्द्धुला 
बनती है । 

प्रयेक समाज का अ्लग-अ्रलग ढांचा होता है। सब आकार शोर 
अकार के समाजों में एक ही प्रकार के परिवर्तन हों, यह आवश्यक नहीं है । 
कुछ व्यापक परिवतंन ऐसे होते हैं जो सभी समाजों में समान रूप से होते हैं, 


किन्तु श्रधिकांश परिवतेन ऐसे होते हैं जो विभिन्न आकार-अ्रकार के समाजों 


में भिन्न-भिन्न रुप से होते हैं। इसलिये यह जानना सबसे पहले आवश्यक हो 
जाता है कि किस आकार और प्रकार के समाज का हम प्रध्ययन कर रहे हैं। 
झ्राकार शोर प्रकार के अतिरिक्त काल का विचार भी श्रावश्यक हो जाता है । 
कोई समाज विशेष इतिहास के किस युग से गुजर रहा है श्रौर अपने विकास 
अथवा हास की किस मंजिल पर खड़ा है इसका प्रभाव भी उसमें होने वाले 

परिवतंनों के रूप पर पड़ता है। काल दो प्रकार का होता है, एक ज्योतिष- 
का काल और दूसरा समाज का काल जिसे युग भी कहते हैं। ज्योतिष 
के काल का विभाजन वर्ष, महीनें, दिन, धन्टे झ्रादि के रूप में होता है, 
जिसमें यदि सामाजिक सामग्री न भरी जाये तो वह काल एक खाली बर्तन की _ 
लरह दिखाई पड़ता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्नी भरने पर ही उसके. 

विभिन्न खण्डों का अलगाव होता है श्रन्यथा वे सब एकरूप और एकरस प्रतीत 
होते हैं, जेसे एक घन्टा वैसे दूसरा घच्टा, जैसे एक वर्ष वैसे दूसरा वर्ष । अपने 
प्रत्ययात्मक रुप में ज्योतिषीय काल का यही स्वरूप है। इसकी एकरसता के कारण 
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यह स्थिर आ्राधार के रुप में नहीं रहता है और न ही इसमें कोई गति उत्पन्न होती 
है। समस्त घटनाएँ इसी आधार पर घटित होती हैं, किन्तु गति बिना घट- 
नाझ्रों की विभिन्नता के उत्पन्न नहीं हो सकती । गति का स्वरूप ही यही है 
कि एक घटना से भिन्‍न दूसरी घंटना कालक्रम में होती है। इन्हीं घ टनाश्रों 
की विभिन्‍नताओं के कारण ही एक घन्टा दूसरे घन्टे से अलग मालूम पड़ता 
है। इस प्रकार पूर्वापय की भावता उतन्न होती है श्लौर काल गतिमान हो 
जाता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ज्योतिषीय काल का सामाजिक 
परिवतेन के अध्ययन में कोई महत्व नहीं है । 
अभी हमने देखा कि समाजों के अध्ययन में काल का भी महत्व है । यह 
महत्व केवल सामाजिक काल में ही नहीं होता, ज्योतिषीय या गणितीय काल 
में भी होता है। उदाहरण के लिये इतिहास को जब सामाजिक युगों में बाँटा 
जाता है तो अ्रध्ययन की सुविधा के लिये किसी एक वर्ष से आरम्भ करके 
किसी दूसरे वर्ष तक एक युग मान लिया जाता है, नहीं तो विचार का ऋम 
बहुत बिखर जाता है। युगों का यह गशतीय सीमा निर्धारण भले ही कृत्रिम 
हो किन्तु इससे अ्रध्ययन का विषय एक ग्रकार की स्थिरता प्राप्त करता है ओर 
उन सीमाँशों के अन्दर रहकर घटन ञ्नों का अध्ययन इस प्रकार किया जाता 
है जैसे किसी स्थिर वस्तु का प्रयोगशाला में अपनी शक्तियों के अनुसार व्यवस्था 
करके अध्ययन किया जाता है। फिर सामाजिक काल का महत्व तो स्पष्ट 


भारतीय संस्कृत में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन चार युग 
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का जो विभाजन किया गया है, इसे बहुत से लोग गणितीय काल का ही. 


विभाजन समभते हैं और उनका समय निर्धारित कर देते हैं । परन्तु सामाजिक 
वंस्था की दृष्टि से इन युगों का जो भेद नि रुपित किया गया है उससे सामा- 
'जिक परिवर्तन वी प्रधानता स्पष्ट रुप से लक्षित होती है। इसी प्रसंग में यह 
विचार किया गया है कि राजा काल का कारण होता है या काल राजा का 





कारण होता है? आधुनिक भाषा में इस भ्रदत को इस प्रकार रक्‍्खा जा सकता द 


है कि नेताओं से समाज बनता है या समाज से नेतृत्व बनता है ? इस बहस से 
ही यह स्पष्ट है गे जाता है कि इन चार युगों के निर्धारण में सामाजिक 
प्रक्रियाओं का प्राधाच्य है और प्रत्येक युग में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
परिवर्तन होते हैं। साथ ही साथ यह बात भी लक्षित होती है कि इन विचार 


फ्तियों में क्‍ चारों युगों के परिवर्त॑नों की एक दिशा पायी जाती है जो छि 
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झत्तगेत्तर ह्वासोन्‍्मुख है । फिर भी प्रत्येक युग के भीतर जो विशिष्ट परिवर्तन 
होते हैं वे भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। एक युग की धटनाएँ दूसरे युग की घटनाझ्रों 
से सिवाय सामान्य. ह्लासोन्मुखता के अन्य बातों में भिन्न होती हैं। यदि काल 
और अधिक व्यापक लिया जाय तो ह्वास की दिशा भी परिवर्तित हो जाती 
है ओर दूसरे कल्प में फिर से विकास आरंम्भ हो जाता है। इस प्रकार एक 
कल्प से दूसरे कल्प में हास और विकास का चक्र चलता रहता है। इस तरह 
से एक कल्प के पैमाने पर जो एक दिशा परिवर्तन की दिखाई देता था, वह 
कल्प के बड़े स्तर पर जाकर निराकृत हो जाता है श्लौर कुल मिलाकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि लम्बी अ्रवधि की दूर दृष्टि में ह्वास और विकास का लेखा 
जोखा बराबर हो जाता है। इस प्रक्लार परिवर्तन की कोई अन्तिम दिशा 
सक्षित नहीं होती है, परन्तु एक चक्र ही लक्षित होता है। किन्तु इस चक्र के 
भीतर उसके विशिष्ट अंशों में कहीं हास और कहीं विकास दिखाई देता है । 
साथ ही प्रत्येक अंश में 'ह्ास और विकास के अतिरिक्त भी भ्रनेक भेद दिखाई 


सामाजिक उपयोगिता और नियोजन की दृष्ठि से भविष्य के निर्धारण 
का बड़ा महत्व होता है । ग्राज हम जहाँ हैं उसके झ्रागे क्या होगा ? आज जो 
द्क्तियाँ वर्तमान हैं, वे हमें किस ओर ले जा रही हैं और उनको अपनी इच्छा- 
नुसार किस प्रकार नियन्त्रित किया जा सकता है ? यह देखने के लिये निकट 
भविष्य के ज्ञान का सुदूर भविष्य के ज्ञान से अधिक महत्व होता है। इसके 
लिये यह आवश्यक होता है कि एक सीमित काल के अन्दर घटनाओं के क्रम 
का अध्ययन तफसील के साथ किया जाय और कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ 
निकाली जाँय जिनसे आ्रागे के विकास की दिशा का निर्धारण हो सके । बहुत 
दीघे काल को लेकर जो सामान्‍य प्रवृत्ति निकलती है उसमें इन तफसीलों का 
लोप हो जाता है और निकट भविष्य के लिये उनसे ने तो कोई उपयोगी 
_ सामग्री ही मिलती है और न ही कोई दिशा निकलती है। जैसा कि हमने 
कलपों के चक्र में देखा कि अगर कोई दिशा निकलती भी है (जैसे कि युगों के 
उत्तरोत्तर विकास में देखा गया) तो वह ॒ चारों युगों के गुजर जाने पर ही 
स्पष्ट होती है। केवल एक युग. को लेकर यह नियम निर्धारित नहीं 
हो सकता। इसलिये जीवन के चरम लक्ष्यों को. छोड़कर यदि व्यावहारिक 
_ लक्ष्यों की सिद्धि के लिये समाज का अध्ययन करना है तो. फिर छोटे-पै माने 
पर विशिष्ट घटनाओं की अनेकता में से ही कोई सामान्य नियम निकालता 
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होगा। बहुत बड़े स्तर के' अध्ययन में वे तकतीलें लुप्त हो जाती हैं और 
निकट भविष्य के लिये कोई निदेश नहीं मिलता । 


समाजशास्त्रियों ने सामान्य प्रत्यय निर्धारण की इन दो प्रक्रियाओं को 
ब्रह्माण्डीय एवं पिण्डीय सिद्धान्तों के नाम से निरुपित किया है। बहुत बड़े 
स्तर पर निर्धारित नियमों को वे ब्रह्माडीयः सिद्धान्त और छोटे स्तर पर 


निर्धारित नियमों को पिण्डीय सिद्धान्त कहते हैं। इनके बीच के स्तर के भी. 


सिद्धान्त बनते हैं जो मध्यवर्ती सिद्धान्त कहलाते हैं । विभिन्‍न स्तर के सामाजिक 
परिवर्तन के अध्ययन के लिये इसमें से प्रत्येक की अ्रपनी उपयोगिता है। 
इसलिये यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि किसी समाज के अध्ययन के पहले यह 
निर्धारित कर लिया जाय कि उस समाज का स्वरूप वया है, अर्थात्‌ काल, 
युग, संगठन और आकार आदि की दृष्टि से वह किस प्रकार और किस स्तर 
का समाज है ? तदनुसार ही उसकी तकसीलों का विचार किया जायेगा क्‍यों कि 
किसी भी श्रध्ययन में समाज की समस्त घटनाओं का अध्ययन असंभव है, 
इसलिये घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है। यह चुनाव अध्ययन के उद्देश्य॑ 
और समाज के रुप के अनुसार किया जाता है। इसके बाद 'ही इस बात की 
देखा जा सकता है कि उस समाज में ग्रथवा उसके युगों में परिवर्तन की दिशा 
क्या है, और परिवतंन की गति की मात्रा कितनी है। 


इसके बाद यह प्रश्न भी उठता है कि परिवर्तन के कारण क्‍या हैं ! 

इस सम्बन्ध में भी भ्रनेक दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग सब घटनाओं का एक ही 
कारण मानते हैं। किन्तु इस बात को सिद्ध करना बड़ा कठिन है। अ्रधिकांश 

लोग अलग-भ्रलग परिवतंनों के अलग-अलग कारण मानते हैं, जो मिलकर 
व्यापक परिवतेंनों को जन्म देते हैं। पहले प्रकार के सिद्धान्त का एक उदा- 

हरण माक्स का इतिहास सम्बन्धी आधिक सिद्धान्त है। इसके अनुसार 
समाज के समस्त परिवतंनों का कारण उसकी आर्थिक व्यवस्था ही होती है, 
जो क्रम से दासता, सामन्तवाद, पूँजीवाद और समाजवाद के नियत रूपों में 
अग्रसर होती है। इसी प्रकार अगस्त कोम्त का सिद्धान्त धर्मंवाद, आध्यात्म- 
वाद एवं विज्ञानवाद की सीढ़ियों से गुजरते हुए वैचारिक विकास को ही 
सामाजिक परिवतेन का मूल कारण बताता है। दूसरे प्रकार के सिद्धान्तवादी 
समाज के आथिक, धामिक, वैचारिक आदि पक्षों में अपने अपने आ्रान्तरिक 
कारणों के प्रभाव से परिवर्तन मानते हैं और इन सब पक्षों के परिवर्तनों के 
सामुच्चय को व्यापक सामाजिक परिवतेन के रूप में देखते हैं। सारांश यह 
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कि सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के अनेक पक्ष हैं जिनका किसी देश या 
समाज के पुननिर्माण में बहुत श्रधिक महत्व होता है । 

प्रस्तुत पुस्तक सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवरतंन” के लेखकों ने सामा# 
जिक परिवतंन के अनेक पक्षों पर तफसील से विचार किया हैं और परिवतंन 
के आधार स्वरुप समाज को धारण करने वाली शक्तियों का भी गहन विवेचन 
किया है। इस विषय पर हिन्दी में यह एक अच्छी पुस्तक है और मुझे विश्वास 
है कि इस विषय के अध्ध्येता एवं जिज्ञासु, लेखकों के परिश्रम, उनकी योग्यता 
तथा हिन्दी साहित्य की एक बड़ी आवश्यकता की पूति में उनके योगदान का 
समुचित श्रादर करेंगे । 


वाराणसी, क्‍ राजाराम शास्त्री, 
विजयादशमी, १६६८ उपकुलपति, 
काशी विद्यापीठ, 


वाराणसी । 





अनावरण 


भारतीय विश्वविद्यालयों की समाजशात्र के पाठ्य-क्रमों में सामाजिक 
नियंत्रण एवं परिवर्तन! दिषय स्नातक कक्षाओं में सम्पिलित है। प्रस्तुत 
पुस्तक में इस विषय के उन पाठ्य-कर्मों के अनुरूप सामग्री का समाररेष 
किया गया हैे। यथासंभव भाषा को सरल तथा समाजशास्रीय शब्दावली 
के अनुसार रखा गया है। आश। है यह पुस्तक विद्यार्भियों के विषय ज्ञान 
तथा परीक्षा संबन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। 


हमारा उद्देश्य हे कि इस पुस्तक को स्नातक कक्षाओं के लिए अधिक 
से अधिक उपयोगी बनाया जाय। इस सम्बन्ध में पाठकों के सुझाव पाकर 
इसकी सामयी को पुनः सुधारने में जो सहायता मिलेगी उसके लिए लेखक 
आभारी होंगे | 


इस पुस्तक की ग्रस्तावना के रूप में प्रो० राजाराम शात्री, उपकुलपति, 
काशी विद्यापीठ ने “नियंत्रण एवं "रिवर्तन! पर कुछ अपने मौलिक विचार 
व्यक्त किये हें जिनसे पाठक अबश्य ही लाभान्वित होंगे और समाजशाश्र 
'को इस रूप में अपनायेंगे कि वे क्तंमान सामाजिक स्थिति की चुनौतियों का 
समाधान खोज कर सकें। ग्रों० शाश्री के विचारानुसार, सामाजिक 
जनतंत्र और अहिंसा के मूल्यों की स्थापना मानवतावादियों को (समाज- 
शात्रियों को भी ) एक बड़ी चुनौती हैँ जिसका उत्तर वे अपने त्याग तथा 
बलिदान से ही दे सकते हैं'। लेखक प्रो० शात्री द्वारा प्रोत्साहित किये 
जाने के लिये आमारी हैं | 


वाराणसी, द सद्गुरु दयाद्ध कुल 
विजयादशमी, सम्वत्‌ २०२४ सुरेश चन्द्र माठे 
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व्षेय-सूचा 
((0५॥ ६८५३)5 

प्रथम खण्ड 
अध्याय ९ 

द सामाजिक विभेदीकरण 
(902ंखो 70767670986007 ) 

उद्गम (()7877), परिभाषायें (/26770079), 
सामाजिक विभेदोकरण के स्वरूप (+#07735 6 56 
4276760॥9007 »), विभेदीकरण का प्रकार्यात्मक 


अध्ययन (+प्राट0079] 5प्6ए 06 4)रग्िश्ा९779 
६07). 


अध्याय २ 
सामाजिक स्तरीकरण 
(802ांबा 90787709007 ) 


परिभाषायें ([0677]0075), सामाजिक स्तरीकरण 
के स्वरूप (#07778 6 562० 50990770०707), 
सामाजिक स्तरीकरण झौर विभेदीकरण में अन्तर (40#6- 
70706 976एछ&€शा) 5009]! 5+9०97709॥07 3870 
)7676709407), 


अध्याय ३ 
श्रम विभाजन 
()गफ्रॉंडं00 ० 959870प07) 


ग्रथ (१ ८०॥77०8), श्रम विभाजन के विभिन्न स्वरूप 


#क्षशा। फठगरा5 ० फजेशंडंतपा 7०74,890फ%), 


श्रम विभाजन के सामाजिक लाभ (50टांथों 80एक।ाए[- 
8265 एण जिएंडं०) 70 7.970प7), श्रम विमाजन से 


६-१४ 





१० 


हानियाँ (777586 79०979865 0०0 एए507 0 7.99- 


०प्गा), प्राचीन समाज में श्रम विभाजन (90४07 ०0 
4.900प्रा व॥ शिवाणांरंए8 502९०), श्रम विभाजन 
के सम्बन्ध में दुर्सीम के विचार ()प्रट 275 ५]९ए७ 
09 7)एंअं07 0 7,9090प7). 


अध्याय ४ 


सामाजिक प्रक्रिया 
(802ंग्ा ए7702689) 


सामाजिक अन्तःक्तिया का अश्रथ (९०७४8 ०0 
००८० [709८(07), परिभाषाएँ (0९॥70073), 
सामाजिक अन्तःक्रिया के स्‍तर (95695 ० 56] 
47679८007), सामाजिक अन्तःक्रिया के मूल स्वरूप 
( 39986 #075 छि 5ठ6लंग [7/९8८४०४७ न्‍ 


सामाजिक प्रक्रियाश्रों की विशेषताएँ (:०78०८।९०४१5(॥05 
० 5009] [770०९६४५८७) . 


ल्‍प्ज 
| 

न्प्ज्त 

बच्द 


अध्याय ५४ 





.. एकीकरण की सामाजिक प्रक्रियाएँ 
(द68747796 80लंबी 0700०85568) 


सहयोग ((0-09679007), परिभाषायें (009-. 
क्‍075), सहयोग को प्रकृति (०प्रा6 ०0 (.0-090- 
907), सहयोग के रूप (॥70)7775 0[ (.0-0[007907077), 

सहयोग का महत्व ( [77[70097706 067 (-0-0]679 
707). 


डर 


व्यवस्थापन (2८८0777009607) , परिभाषायें | 
[0व70005), व्यवस्थापन के प्रकार (07775 ०0 
. स्‍0९०फगठतेबात070),.. व्यवस्थापत की. रीतियाँ 
द उल्टामांतुप९७ 0 3०८०ग्रागा0ठ ६४०7), व्यवस्थापन- है 
का सामाजिक महत्व (56लंग 77907 98॥०6  0. . 
+30९०77700069॥09). 

















| और | 
सात्मीकरण (05907]90070), परिभाषायें (॥26- 
7707075 ), चात्मीकरण के सहायक कारक (+#8०८075 . 
(.०छदप्रद्याए८४ ६40 25»779007), सात्मीकरण के 
विरोधी कारक (क8८४०075. 86 82४750 85थ7]4- 
(070). 

. ३६-५१ 
अध्याय ६ । 
ध प्रथक्‍्करण की सामाजिक ग्रक्रियाएं.. ८ 
(8ं70स्‍/8878०0776 80280 9ए:00९४565) 
: प्रतिस्पर्धा (2077760४07), परिभाषायें ([)67- 
776075), प्रतिस्पर्धा की प्रकृति ((४४/प्रा8 0 (०777- 
2(007), प्रतिस्पर्धा के प्रकार (॥ ए065 04 (०7706- 
00077), प्रतिस्पर्धा के स्परूप (07775 0 (.0776- 
(77707), प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष ((07706000%7% ७70 
(.07770) 


संघर्य (०0707॥0), परिभाषायें (/0९77760735), 
संबर्ष की प्रकृति (१४०(प९ ०ई (०0770), संघ के 
प्रकार ([ए65 ० 0०गगी०), संघर्ष के स्वरूप 
(07775 04 ५०77०. 
.. प्रतिकूृलता (007079ए८7४०7०), प्रतिकूलता की 
प्रकृति (.०४प्रा७ ० (0070097९7/४07), अ्रतिकूलता 
के स्वरूप (07775 04 (076798ए 2४70077 ) . 
; ५२-६८ 
द्वितीय खण्ड क्‍ 
अध्याय ७ 
. सामाजीकरण 7 को . 
फ (80० ंब्रॉंडबा07) 
सामाजीकरण की आवश्यकता (776 #€€त 67 कह 
502०ं०2०707),. परिभाषायें. ( ॥20ग075 ), 
सामाजीकरण और सीखना (50टाग्रींट2707 छा 








तक नल कगलाननक किन पाना लू बनान ८ 
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[ ८७४7778), सामाजीकरण की प्रक्रिया (?70०85$  ए0ँर 
500०92292707 ), सामाजीकरण की प्रक्रिया के कारक 
(72८०3 77 46 ?700८65$ 07 $5009॥29/707), 
सामाजीकररण के श्रभिकरण (02९7८65 0 50209०28- 
707), सामाजीकरण के सिद्धान्त (]]607765 ० 


७०८98॥29/7077) . | 


अध्याय ८ - | 


शाध्याय ९ 


सामाजिक सीखना 
(902 ॥ ९ब्ागांगएएं 

परिभाषायें 227770075), व्यवहार की इकाइयाँ 

एंगरा5 0 8९74ए]0प7), प्रतिक्रिया या प्रतिवचन के 

प्रकार ( 9]065 0 ९९७]007568), लक्ष उन्मुख प्रति- 

क्रिया पुन्न ( 9097: #०ए्ोए ), सीखने के प्रकार 

(4 70९5 0 7,€७।7४78), सीखने के सिद्धान्त(760- 

7765 ०0 7,८६77४78), सामाजिक सीखने के महत्वपूरं अंग 

एबं कारक (जंहगाविथ7 450960०5 बात 78 ००075 

0 502[97] 7.6६०7778), सीखने की प्रक्रिया के कुछ 

भ्रन्य कारक ( 5076 (0 7८075 0],647- 
7078 0८९५७), 


अनुकरण 
(प्रां(वा07) 

परिभाषायें ([2277075), अनुकरण का वर्गीकरण 
((.]959709607 0०4; 7॥807070), बेजहॉट का अनु- 
करण का सिद्धान्त (398९70[5 (607ए ०0 वशशरॉ- 
8(07 ), टार्ड का श्रनुकरण का सिद्धान्त (/8706'5 
(609 0र्व 7एशॉ8(07), सामाजिक जीवन में अनुकरण 
का महत्व (॥777077987706 07 शा ०007 7 ५०ल- 
8/ ॥.6). 


७९०६९ 


१००-१२१ 


१२६-१३५ 
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तृतीय खण्ड 
अध्याय १० 
सामाजिक नियन्त्रण 
(5009७) (४०77०0)) 


परिभाषायें (722८770075), सामाजिक नियन्त्रण 
के स्वरूप (4707775 0[ 500८ 9 (०7४0!), सामाजिक 
नियन्त्रण के साधन औौर अ्रभिकरण ( (९४४५४ 270 
3 €९४०९७ ० 50लंग] (.07070]), सामाजिक निय- 
न्त्रण पर समाजशा स्त्रियों के मत (५३९ए७ ०0 5020 ००8- 
7505 07 502८8&! (07770)). 
१३६९-१४६ 
अध्याय ११ 
परम्पराएँ 
(ए744क०78) 
परिभाषायें (॥2277]0075), सामाजिक नियन्त्रण 
में परम्पराशों की भुभिका (९२6!6 0 ॥7208075 39 
502८9  (0700)). 
१५०-१४५६ 
अध्याय १२ थे 
अ्रथाय 
(एएश०ा8).. 
परिभाषायें ( ॥26890079 ), प्रथा की समाज- 
शास्त्रीय व्याख्या (3020)0687००) #डा)979007 रण 
 (प5(07) , सामाजिक नियन्त्रस में प्रथाश्रों की भूमिका 
(7२0]6 0० (प5६0०075 770 500०7 (07070). द 
क्‍ | १५७-१६४ 
अध्याय १३ द 
ं साधा 
(०शए्ृपव४० . 
भाषा के स्वरूप (+#07775 ०0 .,878798०), परि- 
भाषायें ([2007707075), भाषा की उत्पत्ति (978ंप्र 0 









५5०3 420 402: 
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[.0727986), भाषा की विशेषतायें ((979८९075- 


(05 ० (7.970879&८), सामाजिक नियन्त्रण में भाषा 
की भूमिका रि06 0 -छप80486 ॥7 50069) 


(.077707). 
१६५-०१७३ 
अध्याय १४ 
शिक्षा 
(56ंप्रट्वा07) 
परिभाषायें ([267777075), सांस्कृतिक सम्प्रेषण 
(प्रशप्र० ॥7975775507), सामाजिक नियन्त्रण में 
शिक्षा का योगदान ((०7775प्रांठ# 0 +.तप९8- 
प0ा वं॥ 506 काठ)... के की 
| ग् १७४-१८० 
अध्याय १४ कम मे 
_ परिवार 
हक ताज कक (ए०एपाफ 


परिभाषायें ([2८ग770075), परिवार की विशेष- 

ताये ((.878०९75005 0 4॥6 99॥7]ए), परिवार 

की उत्पत्ति और सामाजिक नियन्त्रण : एक सैद्धातिक विवेचन 
(()7हा॥ 04 496 कब्ोए 8॥3 50०9] 00॥- 

े ह70] 3: 0 4॥6067८ ४ कऋ-ड[3979007), परिवार 
के नियंत्रक प्रकाय ((0707णायउ7&€ #पालाएगं5 (रण 

7 0779), सामाजिक नियन्त्रण में परिवार का महत्व... 

5046 0 क्रक्यां।ए 7 50००] (.070707) ह 


2 5 7 १८२१-१६ ५ 
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अध्याय- १६ 
(क6ए07 

परिभाषायें (42707) धम की उत्पत्ति और 

| सामाजिक नियन्त्रण : एक सैद्धातिक विवेचन (0पंहांय 


सके... तक शक ५ हुए, १४३४ ह: न ब्ं य छ श 


क्र 














[| श२श 


0० रशांशिंगा 8णते 502०ंबों 06770 : & 7#60- 
760709) 4 50979607), धर्म -के नियंत्रक प्रकार्य 
((0म्राा078 . #प्राला0ा5 ०0 रिशा&07), 
सामाजिक नियन्त्रण में धम का महत्व (॥77[007क7९6९ ० 
रि९807 77 5009| (.07॥76/ ) | | 
हु ६९६--२० ४ 
अध्याय १७ कक 
राज्य 
(9०2०) 
परिभाषायें ((2677700735), राज्य की विशेषताएँ 
((7६782८ शा5708 ० 5॥276), स!माजिक नियन्त्रण _ 
की आवश्यकता और राज्य की उत्पत्ति (0 6 ९८९5 
502; (०770 287१ 08770 ० 5६96०), 
सामाजिक नियंत्रण में राज्य के प्रकायें (#प7०४0०78 रे 
5906 770 50०टां० (077707). 8 3 
द ९०६९-४१ १८ 
अध्याय १८ 
8 +क अर कला 
(सपा) 
परिभाषायें /0९7770075) .कला एक सामाजिक 
संस्था के रूप में (37॥ 389 3 500०7 गर5धपरा00), 
कला के प्रति कुछ चैद्धान्तिक दृष्टिकोण (5076 []९०९- 
70०७) 3][097090॥65 40 #7), सामाजिक नियन्त्रण में 
कला का महत्व ([770727066 ता शव य उ0०टांओई 
(०7४0]) 
२१६९-२३ रै 
अध्याय १९ आह 
की कक अ्रचार 
(?४०0792849709) 
परिभाषायें (2€ह7700735),प्रचार का मनोवैज्ञानिक 
भ्राधार (79ए८आा06ट_ट0%) [#0प702007 ० ?7079- 
988०7009 ), प्रचार की विधियाँ_ (4€८णातुप९5 र्0 





धन 








[70]99897009), प्रचार के नियम ('रिपर63 0 ?707- 
88270), प्रचार एवं शिक्षा (7009989209 270 


70प८०007), जनतन्त्र में प्रचार (70700989709 
77 +228770079८9) , प्रचार एवं सामाजिक नियन्त्रण 


7707289709 370 5009] (.00070)) . 
२३२-२४६ 
अध्याय २० 
जनमत 


20770 0ए9पणा०7) । 
परिभाषायें (/)2770075), जनमत की व्याख्या 
2379ए98$ 0० +प्री)78८ 09770707), जनमत की 
विशेषताएँ (00 8790९४४५७४05 ०7 ?प9॥0० 0श॥- 
07), जनमत की प्रक्रिया और निर्माण (0८655 था 
फणाणक्रा00 ० 7902८ 09707), जनमत का 
सामाजिक महत्व (500०] 70797 6 0 ?प्र०॥7८० 
()977707), ह 
२४७-२१५६ 
अध्याय २१ 


फेशन 
(ए४४४707) 
परिभाषायें ([0077707075), फैशन की विशेषताएँ 
(778० ७४7७(४१०७ 0 #957707), फैशन के मनोवैज्ञा- 
निक कारक (?9ए८27068602 #8८४०$8 ० फऋग्गा-. 
30॥), फंशन तथा प्रथां (#8509707॥ ॥706 (प्र४:07), 
फेशन का सामाजिक महत्व (5029 587770972८९ 
0 #88॥707) . 


.........._.|_ २५७-२६५ 
अध्याय रर ... रा के 
(शितांटप्र&) | 
' .. हास्य व्यंग्य. एक संस्था के रुप में (९0]070]९ 95 & 


६८५१४) [75000707),हास्य-व्यंग्य के स्वरूप (9 075 
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| १७ |] 
० शितांटप 6), सामाजिक नियन्त्रण में हास्य-व्यंग्य की 
भूमिका (२06 6. कशातात्परीढ 9 5ठ5टठंगी ९0॥- 
70). 
३१६६०-२७२ 
अध्याय २३ द 
कानून 
(08४7) 
परिभाषायें (26777075), कानून की उत्पत्ति 
तथा विकास (॥6 ()राश) 32706 [022ए९]0[7077 ०0 
[.99) , सामाजिक नियंत्रण में कानून के प्रकाये (४ प्राटॉ- 
078 0 .9ए ॥॥7 5009] (.07070)). 


अध्याय २४ 
द के 
(>प्रशांड[प्र॥९ए) 
परिभाषायें (72207707075), दण्ड की उत्पत्ति के 
सिद्धान्त (0मं87 ॥॥060763 0 रैषरगांडंग0शा), 
सामाजिक नियन्त्रण में दण्ड का महत्व ([7[007(97९2 


० णिप्रांड॥7867 770 500४० (,०॥9070]). 

रणप३-श८८ 
चतुथ खण्ड 
अध्याय २४ डे द 
सामाजिक परिबतेन की अवधारणात्मक व्याख्या 

(८०ाट९एपवो म्ंयाबएडांड छत 8602०. 

(89726) 
सामाजिक परिवतेन का अर्थ एवं परिभाषायें ()॥868.- 
एां02& 370 ॥2शक्‍7075 0 500७] (.787086) , 
सामाजिक परिवतंन की प्रकृति (4स्‍6 उषिक्वांपा8 ०रः 
5009) (॥97886), सामाजिक परिवतन से सम्बन्धित 
श्रन्य अवधारणायें (00967 007०6०9६३ रिशेकपाह ६० 








श्द 
502१9] (४978०), सांमाजिक परिवतंत तथा सांस्कृतिक 
परिवर्तन (55298) (ए।०78४७ ब्या्त एपापराक (9- 
72०), सामाजिक परिवर्तत के कारक (#96075 0 
: . 5009 (79786). 
२९६१-३१ १ 
अध्याय २६ द 
सामाजिक परिवतन के प्राकृतिक, जनांककीय एवं 
जेविकीय कारक 

(पाता, 2670275%977८ट काव 8070- . 

शांटवी एब2ट075 ० 502ंच (प्०४2०७) 

सामाजिक परिवतंन के जनांकक्ीय सिद्धान्त (2877- 
0शहगभआरट ॥7॥60765 0० 560०0 9 (79786), 
()माल्थस का जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्त (० प्रशुक्षा। . 
प॥60०ए ० 7?0790०0707 ), (7) सेडलर का जन- 
संख्या का सिद्धान्त (59065 क्‍6079 0 ?090779- 
(07), सामाजिक परिवर्त त के जेविकीय सिद्धान्त (30]0- 
शांपकों 4॥76०78७७५ ० 502८9 (9786), प्राकृतिक 
प्रवरण का सिद्धान्त ([[]607ए 0 पाक! 566९- 
09), प्राकृतिक प्रवरण एवं मानव समाज (पें्वापा9) 

- 56छ6€८ााणा बाते स्राव 502८6ए), सामाजिक 
प्रवरण का सिद्धान्त (॥6079ए 0 502८97 56]6८(07), 
सामाजिक प्रवरण और प्राकृतिक प्रवरण में श्रन्तर ()54- 
6700 726एछढशा 355ट2ांगी उलोव्यांणा था... 
पिशापाक) 5806०0०7). 


जप 
>चिय 
नर 
| 
खपत 
धर 
डी 


अध्याय २७ 
सामाजिक परिवतंन के प्रोद्योगिकीय कार 
. (&९०ागठ076श2ट8) ए2078 ० | 
-56०॑ंगे एफ्र्णगाइ०0) ||  +' 


५2, 


प्रौद्योगिकी की अवधारणा (007० 6७० ० 46९- 
॥70089) , प्रौद्योगिकीय कारकों का सामाजिक जीवन पर 


| 





सतमकाश शोध गे 


प्अजशापापत्ाापादलथापा 





8. 


प्रभाव (>नाि8०३७ 0 6०07०090०४॥| #६०+०7७ 00 
30097) ॥.6 6), सामाजिक परिवतेत की माक्संवादी 
व्याख्या ('वाऊांड फिरफीक्ाबाांणा ता 55लंबो 
(9786), वेबलेन का प्रौद्योगिक निश्चयवाद ( ७८॥४- 
0]08709/ 42606णएशंग्रांठ0) 0/ ५४6४०]८7०), आँगबर्न 
की सामाजिक परिवतेत को प्रौद्योगिकीय व्याख्या 
((2809प7775 4 6९८४॥०0]0809)] 5 5]87007 ०0 
500% (79786). 
2 ३२६-३४४५ 
अध्याय २८ 
सामाजिक परिवतन के सांस्कृतिक कारक 
((प्र।प्रवो ४2078 0 862 
(47206) 


संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषायें (0[९०४०7४९ 870 
227770075 ० (पापा), सांस्कृतिक विलम्बना की 
अवधारणा (476 (07०6७॥ ०0 (प्रॉप्ा० 4.98), 
सांस्कृतिक परिवर्तंत से सम्बन्धित कुछ ग्रन्य. भ्रवधा रखायें 
(5076 0+7 07 (07८९७ रिटोवाव78 40 (पा 
धा०ओ! (॥9786), सामाजिक परिवतंन के निणयिक के 
रूप में संस्कृति ((प्रॉपार 35 426677॥787 0 
502० 0॥०7९८), मैक्स वेबर की सामाजिक परिवर्तत 
वी सांस्कृतिक व्याख्या ( ॥(985%५४९०९४०७ (प्रापा9! 
[॥हफ्रगातत07 एई 505टांकी (०78७). 





२४६-३५८५ 


अध्याय २६ क्‍ 
द सामाजिक परिवतन के सिद्धान्त: 
(ए6७०7४68 ० 35062 
(४०४2७) 
सामाजिक परिवर्तन के समरेखिक सिद्धान्त (6 
[७0९७7 6०7765 ० 50669) (॥०7॥86 ), 








सामाजिक परिवतंत के चक्रिय सिद्धान्त (776 (.ए८ट0 
प]९०7४०७ ० 502८2 (9॥8९), सामाजिक परिवतंन 
के विकासवादी सिद्धान्त (॥॥6 प्रठाप्रधणाभाए 
[60768 ० 50297 (०786) . 


अध्याय ३० | 


सामाजिक उदविकास 
902ांग! ६ए20प्रा07 


परिभाषायें ()277768070$ ), प्राणिशास्त्रीय उद्वि- 
कास (30708709/ 5५०0]777077), सामाजिक उद्विकास 
का सिद्धान्त(/06 ॥607ए 07 50ट८ा97 0.००१प7709), 
सामाजिक उद्विकास एक यथार्थ और सिद्धान्त को समालो- 
चना (500०9 #एठाप्रांठा 2 रिए धात 
(॥ातटांआ एा 46 06079) . 


हि 8 । 
पी 
7722 
। 
न्च्फ 
कछ् 
डी 


अध्याय ३१ "न 
सामाजिक प्रगति 
3802८ांबो 27027655 





५५१ 


परिभाषायें (2277777075 ), सामाजिक प्रगति की 
विशेषताएं ( (873८ ९४75॥703 ७ 6 56टंधो 
087९55), सामाजिक प्रगति की सहायक परिस्थितियाँ 
((0०7कतींतणाडई (0०70पलांएट 0० 5609] 770- 
87८59), क्या प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है ? ([5 ४#एश'ए 
(9786 3 77087655 ? ), सामाजिक प्रगति के मापदण्ड 
| 6€७।5 ०0 50097 7770 27655), उद्विकास और प्रभति 
में अन्तर ()5076007 #926ए&6छ) १००] प्रांगा 
#70 ॥27087655). द 





२३७९-३८ 
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(१) क्षाभामिक विभेदीकरशा 

(२) साथाजिक सतरीकश्था 

३) श्र० 4/५न 

(४) लाभाजिक प्रक्रिया 

५) >कीकरशण की साभाजिक प्राक्षियारं 


६) पृथककरण की साथालिक प्रक्रिथार्र 
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अध्याय १ सामाजिक विभेदीकरण 
(50ट& [7#फएछरटटाशा»70०२) 








सामाजिक विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी मानवीय समाज 
निर्मित एवं संगठित होते हैं। आदि कालीन समाजों में केवल लिंग एवं आयु 
के ही भेद हुआ करते थे और उनके व्यवसाय, व्यवहार एवं जीवन शली में 
कोई उल्लेखनीय विभिन्‍नता नहीं पायी जाती थी । परन्तु जैसे-जैसे समाज की 
संस्क्ृतियाँ एवं सभ्यताएँ प्रगति की ओर श्रग्रसर होती गयीं वैसे-वैसे उनमें 
सावयवी भिन्‍नताश्रों के अ्रतिरिक्त अनेक प्रकार की भिन्‍तताओं का प्रादुर्भाव 
होता गया । सामाजिक समूह अनेक शाखाओं में विभक्त होकर सरलतम से 
विषमतम होते गए। समाज और उसके व्यक्तियों के भेद केवल लिग-आयु पर 
ही आधारित न होकर, भौगौलिक, व्यवसायिक, आथिक, धामिक, राजनेतिक, 
जाति-पांत, रंग-रुप, बोल-चाल आदि पर निर्भर करने लगे । विभेदीकरण की 
यह प्रक्रिया केवल मानव-जगत तक ही सीमित न होकर पशु और वनस्पति 
जगत में विद्यमान है। एकही प्रकार के पशु-पक्षियों का भौतिक स्वरूप एवं 
प्रकृति विभिन्‍्त भौगोलिक स्थलों पर पृथक-पृथक पायी जाती है, इसी प्रकार 
फल-फल और सब्जियों के रंग, आकार एवं स्वाद विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्न 
प्रकार से पाये जाते हैं। ह 


2५ (०४७४7) 
वनस्पति जगत एवं पश्ु जगत की अपेक्षाकृत मानवीय जगत के विभेदी- 


करण का क्षेत्र अधिक विस्तृत एवं जटिल है तथा अनेकानेक शाखाप्रों और 
उपशाखाओं में फैला हुआ है । इसके उद्गम के बारे में समाजशास्त्रियों के 








३ समाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


अनेक मत पाए जाते हैं। हरबर्ट स्पेन्सर की व्याख्यानुसार विभेदीकरण 
का आधार विकासवाद है। उनके अनुसार संसार का सर्वप्रथम जीव आकार 
विहीन था तथा प्राणि जगत एवं वनस्पति जगत में कोई अन्तर नहीं था । 
विकास ने विभेदीकरण को जन्म दिया और फल स्वरूप नाना प्रकार के फल- 
फूल और जीव-जन्तु विकासित होने लगे । इसी प्रकार मानव समाज का भी 
प्रारंभ एक उद्देश्य हीन जीवन से हुआ जिसे विकास की प्रक्रिया ने आधुनिक 
जटिलतम सांस्क्ृति एवं सभ्यता के सांचे में ढाला है। स्पेन्सर के अनुसार इस 
विकास की प्रगति निश्चित से श्रनिद्चित की ओर है । 

चाल्स डारविन ने विभेदीकरण के विकास का उद्गम पर्यावरण में 
माना है। उनके मतानुसार विभेदीकरण के चार मुख्य चरण विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 

( क ) अन्तजोतीय सम्पर्क ( 776९0 )ग8 ) दो पृथक जातियों 
अथवा प्रजातियों के मिलन स्वरूप, एक सर्वथा नवीन पीढ़ी का जन्म होता 
है। विकसित होने पर इस पीढ़ी का समस्त पर्यावरण अपने मातृत्व एवं पैतृत्व 
गुणों से हट कर एक पृथक स्वरूप ग्रहण करता है। इसका समाजीकरण भी 
भिन्‍न होता है । द 

( ख ) प्रक्ृति-चयन ( )९०४प7७) 5९।९८४०॥ ) प्रकृति की अपनी 
विशेषताश्रों के कारण सभी प्राणियों का सभी स्थानों पर विकास नहीं हो पाता 
है। जिन प्राणियों में किसी विशेष जलवायु या परिस्थिति में श्रनकूलन की 
क्षमता नहीं होती है, वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति स्वयं प्राणियों 
का चयन करके, विभिन्नता उत्पन्न करती है । द ः 

( ग ) सांस्कृतिक विलगाव ( (०६पः७। 50]9007 ) एकही 
जनसमूह जब दो विभिन्‍न सांस्कृतिक पर्यावरणों में विकासोन्मुख होता है तो 
उनमें पृथकता भरा जाती है। फिर वे अ्रपनी-अपनी संस्कृति के अनुसार श्रलग- 
अलग स्वरूपों में ढलने लगते हैं और उनमें विभिन्नता श्रा जाती है। क्‍ 


( घ ) बाहुकाणु-परिवर्तत ( ],055 0/ 6९॥6७ ) जब प्राणी श्रपने 
आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील होता है तो उसके 
बाहुकाणुओं में परिवर्तन होता है। यह परिवतंन कभी क्रमिक होता है तो कभी 
आक्समिक। इसके फलस्वरूप नये बाहुकाणु जन्म लेते हैं और विद्यमान बाहुका- 


णुओं का विलोपन होता है । दोनों दशा्रों में प्राणियों के पर्यावरण में आधार 
भूत भिन्‍नता उत्पन्न होती है। हो 




















सामाजिक विभेदीकरण हे 


चचित समाजशास्त्रियों की अवधारणाओ्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
विकासोन्मुख समाज में सभी प्राणियों का विकास समान दिशा में न होकर 


बहुमुं खी होता है, जिसके कारण समाज में विभिन्‍नता एवं विभेदीकरण का 
उदगभ होता है। 


५२॥॥५५ ( 0०7770078 ) 
विभेदीकरण को भनेक प्रकार से पारिभाषित किया गया है। 


न्यूमिनर के मतानुसार, “सामाजिक विभेदीकरण वह. भ्रक्रिया हे 
जिसमें जेवकीय एवं भोतिक छक्षणों के कारण, व्यक्ति ओर समूह में 
सामाजिक विभिन्नताएँ उत्पन्न होती है जो आयु, लिंग, प्रजाति, व्यवसाय 
सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक प्रष्ठ भूमि, पारिवारिक व्यक्तित्व, सामूहिक 
संरचना एवं सामाजिक -अन्तः सम्बंधों को प्रभावित करती हैं। ये 
सामाजिक विभिन्‍नताएँ, विभेदीकरण की प्रक्रिया के चरण भी हैं ओर 
उत्पत्ति भी ।!* 


विभेदीकरण फ्रेडिरिक ल्यूम्ले के अनुसार, वह प्रक्रिया है “जिसके 
अन्तगत व्यक्तिगण, उसी प्रकार विभिन्‍नताएँ उत्पन्न करते हैं जेसे किसी 
वाद्यवृन्द रचना में विभिन्‍न वादकों के योगदान से एक सम्पूर्ण एवं 
मनोहारी संगीत का निमोण होता हे ।??** 


के “छ5ठ62ांबों तां।श'९७१४०४४०॥7 45 (06 [7700655 शाद्ाढ०ए 500० त6गि९- 
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है, सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवरतंन 


उपरिलिखित परिभाषाओं से यह स्पष्ठ हो जाता है कि विभेदीकरण 
एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो समाज की इकाइयों में स्वतः घटित होती रहती 
है। विभेदीकरण की उत्पत्ति जन्म जात भी होती है, ( जैसे लिंगभेद आदि ) 
और सामाजिक प्रगति के साथ-साथ इसका विकास भी होता चलता है । 
अर्थात विभेदीकरण के कारक जन्म जात भी होते हैं और मनुष्य इन्हें समाज 
में ही अजित करता है। जब भी कोई समाज विकसोन्मुख होता है तो उसकी 
प्रगति सरलता से विषमता की ओर श्रग्नसर होती है और जैसे-जेसे समाज 
विषमतम होता जाता है वैसे-वैसे विभेदीकरण की शाखाएँ जटिलतम होती 
जाती हैं। विकासोन्मुख सम्राज श्रभविभाजन, विशेषीकरण, वर्ग-भावना, 


सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तत आदि अनेक स्वरुपों को जन्म देता है जिसकी 
उत्पत्ति विभेदीकरण में फलित होती है। 


साभाजक विभेदीकरश के ४१९१ 
( 76 ० 562ंगें 0॥76४०70०707 ) 

विभेदीकरण की प्रक्रिया के कारण समाज के सदस्यों में भिन्‍नता के भ्रनेक.. 
स्वरुप दृष्टिगोचर होते हैं जो निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जा सकते हैं । का 

(क) जेंबिकीय विभेदीकरण (3370-50 ००) 80779) जेविकीय है 
विभेदीकरण का तात्पर्य उस प्रथकता से है जो मनुष्य को भौगोलिक एवं 
प्राकृतिक कारणों के फलस्वरुप, जन्म से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार का 
विभेदीकरण सामान्यतः मानव-शक्ति के परे होता है श्र यह समाज में 
में अजित नहीं किया जा सकता है। जंविकीय विभेदीकरण के मुख्यस्वरुप 
निम्नलिखित हैं । द 

(१) लिंग-विभेदीकरण (5९5 ॥)707९7090707) मानव-समाज में 
स्‍त्री और पुरुष की जेविकीय संरचना जन्मतः भिन्‍न होती है। स्त्री और 
पुरुष के अपने-अपने शारीरिक गठन की भिन्‍न-भिन्‍न विशेषताएं होती हैं 
जो उनके स्वभाव, आचरण, क्षमता, चरित्र श्रादि को प्थक-पृथक प्रभावित 
करती हैं। इन विशेषताश्रों के कारण स्त्री और पुरुष की जीवन हौली, 
कार्यकलाप एवं आवश्यकताएं विभिन्‍न दिशाश्रों में अग्नसर होती है जिनसे 
अन्ततः सामाजिक विभेदीकरण विकसित होता है। 

(२) आयु-विभेदीकरण ( 086 ण्ा0प्छ किया ) 
लिग भेद के अतिरिक्त आयु के आधार पर भी विभेदीकरण विकसित होता 
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होता है। प्रायः प्रत्येक समाज में मानव जीवन को विभिन्‍न ग्ांयु-खंडों में 
वर्गीकृत कर दिया जाता है और उसी के अनुसार उनके कार्य-कलाप, 
 आचार-व्यवहार और अधिकार निर्धारित होते हैं। भारतीय आश्रम व्यवस्था 
इस प्रकार के विभेदीकरण का सटीक उदाहरण है जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास को आयु के झ्राधार पर वर्गीकृत किया गया हैं | विकसित 
समाज में, शिशु, किशोर, युवक, वयस्क, एवं वृद्ध आदि पअनेक श्रेणियों में 
विभकत कर दिये जाते हैं और इनकी शिक्षा, सेवा, व्यवसाय विवाह, दण्ड, 
पुरस्कार बिधान झ्रादि सभी कुछ पृथक आयु स्तरों पर निर्धारित होता है । 


(३) प्रजातीय विभेदीकरण (२०००) 4)[07677079/707) जैवकीय 
सामाजिक विभेदीकरण जाति-पांत के भी आधार पर विभक्‍त होता है। कुछ 
मनुष्यों में ऐसे शारीरिक लक्षण होते हैं जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
संक्रमण होता रहता है। फलस्वरूप उनका समाज में एक पृथक स्थान बन 
जाता है। भारतीय वर्ण-व्यवस्था इसी आधार पर निर्मित है। विदेशों में 
नीग्रो आदि जातियों का विभेदीकरण भी इसी ५२ आधारित है। आयु-विश्ेदी 
करण की भांति प्रजातीय विभेदीकरण के आधार पर भी संस्कारों, संस्थाप्रों, 
विधानों एवं सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। भारत में अनेक जातियों 
एवं प्रजातियों का जाल बिछा हुआ है और उसी के अनुसार अपने देश में 
नाता प्रकार के संस्कार विधान आदि पाए जाते हैं । 


(ख) सामाजिक सांस्कृतिक विभेदीकरण -- ( 500००-०प्रफ्ाक]! 
[07779 ) सामाजिक-सांस्कृतिक विभेद समाज में अश्रजित किए जाते हैं । 
जैसे-जैसे सामाजिक सांस्कृतिक सरचनाएँ विकसित होती जाती है वैसे-वसे 
नूतन विभेदों का प्रादुर्भाव होता जाता है। समाज द्वारा श्ररजित विभेदो का 
वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 


१) बरगग विभेदीकरण ( 0]958 खााकिशाएंंग0०7 ) किसी भी 
ग्राधुनिकतम समाज के प्रगतिशील होने का परिणाम यह होता है कि समाज 
की विभिन्‍न शाखाएं अनेक प्रजातियों में विकसित होने के स्थान पर, अनेक 
वर्गो में स्फुटित होने लगती हैं। किसी जन समुदाय के कुछ सदस्य जब कोई 
विशिष्ठ स्थान प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें एक विशेष सामाजिक वर्ग से 
_ सम्बोधित किया जाता है। सामाजिक वर्ग का निर्माण लिंग अथवा आयु, 
दोनों के आधार पर हो सकता है। इस वर्ग-परिवार के सभी सदस्य तब तक 
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इसी वर्ग के कहे जाते हैं जब तक वयस्क होकर वे. किसी अन्य वर्ग के सदस्य 
नहीं बन जाते । वर्ग विभन्‍नता का प्रभाव जीवन स्तर तथा रहन-सहन के 
ढंग पर पड़ता है। परिणामत३ समाज श्रनेक वर्गो में विभेदीकृत हो जाता है 
जैसे श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, कमंचारी वर्ग, अ्रध्यापक वर्ग, उच्च वर्ग, 
मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग आदि । 

(२) घर्म विभेदीकरण (रिथांह0प5 ए0९7॥090707 ) भारत 
जैसे देश में घामिक विभेदीकरण का सर्वाधिक प्रादुर्भाव है। भारत में नाना 
प्रकार के धर्मों, पन्‍्थों, एवं सम्प्रदायों, का जाल फैला हुआ है। इनकी जीवन 
शैली एवं प्रतिमानों में कड़ा विरोधाभास है। आए दिन इनकी शाखाएँ एवं 
उप-शाखाएँ विकसित होती जाती है, जो एक दूसरे से सवंथा पृथक होती है। 
घामिक आधार पर विभाजित विभेदीकरण बहुत ही जटिल होता है। 


(३) अर्थ विभेदीकरण (7.८0707गा८ 8)76767[79/7070) समाज 
के विभिन्‍न सदस्यों की, काये क्षमता, मानसिक कुशलता, शारीरिक संरचना 
एवं पंतृक विशेषताएं भिन्‍न-भिन्‍न होती है और उसी के अनुसार ये लोग 
विभिन्‍न प्रकार के व्यवसाय, उद्योग, सेवाश्रों आदि का चयन करते हैं। इस 
प्रकार का विभाजन प्रत्यक्षत/ आ्िक क्ियाश्रों पर झ्राधारित होता है । इनकी 
सामाजिक एवं संवेधानिक स्वीकोरोक्ति भी इनकी आथिक क्षमत!ओं पर 
निर्भर करती है । निर्माता, उद्योगपति, कमंचारी श्रमिक आदि के पृथक-पृथक 
आ्राथिक स्तर होते हैं। इनके लिए कर व्यवस्था भी पृथक-पृथक होती है । 
भारतीय वर्ण-व्यवस्था भी बहुत कुछ आर्थिक़ हितों पर निर्मित है। 


(४) भोगोलिक विभेदीकरण ( 06९०६7००7४००] ॥)#6००९७7(9/- 

[070 ) विश्व का विशाल जन समुदाय अनेक भौगोलिक खण्डों में प्राबाद है। 
इनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मनुष्य द्वारा विभाजित किये गये है। 
प्रत्येक खण्ड के अलग-अलग नाम है। इनके निवासी इन्हीं खन्‍्डों के नाम से 
जाने जती हैं, जेसे अ्रमी रीकी, रुसी, जापानी, श्रथवा विलायती, शहरी, देहाती, 
इत्यादि । इन विभिन्‍न निवासियों की संस्कृति, सभ्यता, विधान, रहन-सहन 
आदि सभी एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं। वैज्ञानिक विकास एवं राजनैतिक 
परिवर्तत इन खण्डों का विभाजन और उपविभांजन करते हैं। परिणामतः 

. भौगोलिक प्रश्नों को लेकर विभिन्‍न जन-समूहों में आत्मीयता और वैमनस्य 
पनपता है, अधिकारों और सीमाझ्नों का निर्धारण होता है, एवं पृथक जीवन 
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पद्धतियों का विकास होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण मानवता अनेक भागों में 
विभेदीकृत हो जाती है । 


उक्त विभेदीकरण स्वरुप-श्रंखला की अ्रन्तिम कड़ी नहीं है। जितनी 
तीत्रता से विकास के लिए समाज गतिशील होता है उतनी ही तेजी से विभिन्न 
जन समूह एक दूसरे से टकरा कर खण्ड-खण्ड हो जाते हैं। और फिर विभिन्न 
परिस्थितियों के पर्यावरण में, अ्नेकानेक नूतन स्वरुप एवं कारक जन्म लेकर 
प्रत्येक खण्ड को एक पृथक स्वरुप प्रदान करते चलते हैं और इस प्रकार विभेदी- 
करण की प्रक्रिया गतिमान रहती है। 


विभेदीकश्श का प्रकायाव्थिक अध्ययन 
(2 एफ्रालीठाबों 8पवफए ० एछ76:7थाएंगा06ा ) 
इसके अ्रन्तर्गत विभेदीकरण का एक कार्यात्मक विवेचन भ्रस्तुत है । 


(१) बृहत्‌ उत्पादन ( १9७७ 770470४४07 ) समाज में जब' विकास 
और विभेदीकरण की प्रक्रिया कार्यशील होती है तो विशेषीकरण एवं श्रम 
विभाजन को प्रोत्साहन मिलता है। समाज, व्यवसाय, सेवा श्रादि के झ्राधार 
पर अनेक खण्डों में विभकत हो जाता है और प्रत्येक खण्ड में प्रगति की 
होड़ चालू हो जाती है। फलस्वरुप वृहत्‌ उत्पादन की सभी विशेषताओं का 
प्रादर्भाव होता आरंभ हो जाता है। 

वृहत्‌ उत्पादन की इन विशेषताओं से समाज वर्गो में विकसित होता है । 
चूंकि इन वर्गों के आ्राथिक राजनीतिक एवं सामाजिक हित और अधिकार भिन्न 
ही नहीं अपितु परस्पर विरोधी भी पाये जाते हैं, इससे वर्ग भेद आदि अनेक 
विषमतायें जन्म लेती हैं । 

(२) सामाजिक संगठन ( 500० 078०759007 ) विभेदीकरण 
से समाज अनेक छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्‍त हो जाता है। प्रत्येक इकाई 
झपनी एक विशेष स्वरुप में संगठित होती है एवं भ्रन्य इकाईयों से अनेक 
प्रकार से पृथक अवधघारणायें, मान्यतायें एवं परम्परायें लेकर चलती है। इस 
प्रकार ये इकाइयाँ समितियों, प्रतिष्ठानों, केन्द्रों पन्‍्थों आदि में विकसित होकर 
दिनानुदिन प्रतिमानित और शक्तिशाली होती जाती हैं। 

इसके विपरीत समाज में कुछ लघु इकाईयाँ उपेक्षित रह जाती है जिनका 
सम्पूर्ण जनसमुदाय अथवा पर्यावरण में नगण्य महत्व रह जाता है। इन 
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इकाईयों को विशाल सामाजिक संगठनों में कोई प्रश्नय नहीं मिलता है तथा 
इन्हें श्राजीवन अनेक संगठनों के वीच बहकने के लिए वाध्य होना पड़ता है । 


(३) सामाजिक एकीकरण ( 500० 9| 77687०४०४ ) यद्यपि 
विभेदीक़रण के फलस्वरुप समाज अनेक समुहों में तथा अनेक आधारों पर विभक्त 
हो जाता है, फिर भी कई प्रकार से एक संगठन दूसरे संगठन की विशेषीकृत 
सेवाओरं-गुणों आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इस प्रकार समाज 
के विभिन्‍न समृह पृथक होते हुए भी शत खलावद्ध रहते हैं जिससे समाज 
विच्छिन्न नहीं हो पाता है। 

प्राय/ सामाजिक एकीकरण की श्रवधारणा काल्पनिक रह जाती है। 
व्यवहार में ये एकीकरण पारस्परिक समन्वय के स्थान पर नाना प्रकार के 
बिरोधों एवं विघटनों को जन्म देता है। प्रतियोगिता की भावना का बीजा- 
रोपण भी इसी एकीकरण में होता है । द 

(४) सामाजिक सुरक्षता ( 5020० 56८पागांए ) जन समुदाय का 
विभाजन विभिन्‍त समूहों और उपसप्ठहों के साथ हितों, मान्यताओं, संस्कारों श्रादि 
के आधार पर होने के कारण प्रत्येक समूह अपने आपको सुरक्षित महसूस 
करता है। ये सुरक्षता बहुत कुछ एक दूसरे के सहयोग एवं जागरुकता पर निर्भर 
करती है | कायं और उत्तरदायित्व कुछ इस प्रकार से विभाजित रहता है कि 
सभी समूह एक दूसरे की सुरक्षा का साधन एवं माध्यम स्वतः बन जाते हैं । 

जब यह॒विभेदीकरण धामिक या राजनीतिक आधार पर होता है 
तो अनवरत संघष का कारण हो जाता है। विभिन्न प्रकार के धामिक और 
_ राजनैतिक संगठन आए दिन एक दूसरे से टकराते रहते हैं। परिणामत३ 
समाज की एकता सुरक्षा आदि को भयंकर खतरे उत्पन्न हो जाते हैं । 

5&262066 २७०१॥7 ४६४७५ 
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२. सामाजिक विभेदीक रण के विभिन्न रुपों का वर्णन किजीये । 
4250755 76 ए७770प05 4077739 07 502] 709४ ९४४०)०7- 








श्याय सामाजिक स्तरीकरण 
२ | (506टाक-_ 5डाए«ााट&70०9) 














सामाजिक स्तरीकरण समाज को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करने की 
एक प्रक्रिया है। समाज में मनुष्य अपने जन्मना और कमंना गुणों के अ्रनुसार 
जब श्रनेक स्तरों में विभाजित हो जाते हैं, तब उसे स्तरीकरण कहते हैं। 
सामाजिक स्तर एवं वर्ग, सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया के लक्षण हैं। 
ज्ञातव्य है कि श्रादि कालीन सामाजिक व्यवस्था में, सम्‌ हों के सदस्यों के बीच 
लिग एवं आयु के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के भेद अथवा स्तरों का प्रादु- 
भाव नहीं था। सभ्यता के विकास ने मानव को नाता प्रकार के स्तरों में 
विभक्त किया है। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण से भिन्न 
होता है । सामाजिक विभेदीक रण बहुत कुछ जन्म-जात गुणों जेसे आयु, लिग 
बौद्धिक कुशलता आदि पर झ्राधारित होता है। सामाजिक स्तरीक रण मुख्यतः 
ग्राथिक एवं राजनेतिक परिवतंनों पर आधारित होता है। इसके अनुसार 
जन समुदाय के सदस्य अपनी आदि सामाजिक भूमिकाओं, कार्यों, परिस्थि- 
तियों आ्रादि के अनुसार विभिन्‍न श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं। यह विभा- 
जन स्तरीकरणा की प्रक्रिया द्वारा होता है। 
































_ प्रशिथाषार्थे (0०गमरांधणा) 


हि + था 


स्तरीकरण की प्रक्रिया में विभाजित होने के बाद मनुष्यों के अपने विशिष्ट 
भ्राकार और प्रायाम स्थापित हो जाते हैं। इस लिए इनका पारिभाषित 
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करना अनिवार्य है। निम्न पंक्तियों में कुछ विद्वानों की परिभाषायें 
उल्लखित हैं : द 

गिस्‍्बर्ट के अनुसार, “सामाजिक स्तरीकरण, समाज के उन स्थायी 
समूहों अथवा श्रेणियों का विभाजन है, जो उच्चता एवं आधीनता के 
आधार पर श्रखंलाबद्ध होते हें?# 

रंमण्ड मुरे के मतानुसार, “समाज का उच्च' तथा 'निम्न' सामाजिक 
इकाइयों में किया गया क्रमांगत विभाजन स्तरीकरण है ।## 

स्तरीकरण के माध्यम से समाज की इकाइयाँ श्रनेक आधारों पर उच्चतर 
से निम्ततर तक के विभिन्न खरडों में विभाजित की जाती हैं। इसका एक 
व्यवस्थित क्रम होता है तथा इनके उच्च एवं भ्राधीन सम्बन्ध स्थायी होते 
हैं जो कि संवैधानिक स्तर पर भी मान्य हुआ करते हैं। 


साभाजिक स्वरीकश्थ के €वरूप 
... (#णाड ०66 8502० 978077 0०707) 
किसी भी विकसित समाज के लिए स्तरीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक 
एवं अनिवाये है। इस प्रक्रिया के फलस्वरुप समाज अनेक खंडों में विभक्त 
होकर नाना स्वरुप ग्रहण करता है। इनके मुख्य स्वरुपों का विश्लेषण निम्न 
प्रकार किया जा सकता है। 


(१) जाति-स्तरीकरण (५०७६७ 57790709707) जाति-स्तरीक रण 
के अ्रध्ययन-विश्लेषण के लिए, भारत से अ्रच्छा पर्यावरण कहीं भी उपलब्ध 
नहीं है। भारत लगभग ३००० जाति-प्रजातियों का उद्गम स्थल है, जो 
आदि काल से वर्ण व्यवस्था के आ्राधार पर चार मुख्य स्तरों, ब्राह्मण, क्षत्री, 


वैश्य एवं शूद्रों, में विभाजित है। कहते हैं कि मनु के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्री, 
#. +5006॑ंे उप 2ग्ीए्बप0ा 45 6 तांशंडंणा 0 6 504०, ३7 


एशापप्र्रारां 87078 07 ०४:९६०7४०७ पंगट९०0 जाति ७६३०० ०06० ४ए 
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वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति क्रमशः मुख, बाहु, जांघ, और पैर से हुई है । 
सिद्धान्त: प्रत्येक जाति के सदस्य का व्यवसाय वंशानृक्रम होता है और अन्त 
तक उसे उसी में रहना पड़ता है। उसकी कितनी भी बौद्धिक कुशलता अ्रथवा 
धनोपाज न, उसकी जाति एवं अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं । 
इस प्रकार जाति के आधार पर समाज का पूर्ण एवं स्थायी स्तरीकरण होता 
है। यह स्तरीकरण समाज के विभिन्न स्तरों को अनेक बन्धनों में जकड़ देता 
है। जातीय स्तरीकरण की मुख्य सीमाएँ इस प्रकार हैं द 


(क) व्यवसायिक सीमाएँ---इसके अ्रन्तगंत किसी जाति के सदस्य को 
व्यवसाय चयन का अवसर उसकी रुचि श्रथवा बौद्धिक क्षमता पर श्राधारित 
नहीं होता है वरत्‌ उसको वही व्यसाय ग्रहण करना पड़ता है जो उसके 
जन्मजात लक्षणों के द्वारा निश्चित होता है। जैसे क्षत्रिय के लिए सुरक्षा कार्य, 
वेश्य के लिए वारिज्य-व्यापार, शद्र के लिए सेवाकार्य, इत्यादि-इत्यादि। 


ख' वेवाहिक सीमाएं--भारतीय जाति प्रथा किसी सदस्य को 
मनचाहें स्तर पर विवाह करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। एक 
जाति के सदस्य का वैवाहिक सम्बंध उसी जाति में होना अनिवार्य है। 
अन्तविवाह करने वाली जातियाँ वहिविवाह करने वाली जातियों में विभक्त 
हो जाती हैं । 

ग) सामाजिक सीसाएँ--किसी भी मनृष्य के सामाजिक, धार्मिक 
तथा आर्थिक विशेषाधिकार एवं दायित्व उसकी जाति-सदस्यता पर आधारित 
होते हैं। जातीय स्तर जितना ही निम्न होता है उतना ही .उसके सदस्य को 
सामाजिक धारसिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। इसके विपरीत 
उच्च जातीय सदस्यों को विविध सुविधाओं एवं अधिकारों को स्वतंत्रता प्राप्त 
होती है । 


(घ) एकीकरण की समस्याएँ--निम्न जाति के सदस्य किन्‍्हीं भी 
परिस्थितियों में, उच्च जाति के सदस्यों के सांस्कृतिक कायक्रमों में सम्मिलित 
नहीं हो सकते हैं। वे उनके आवास क्षेत्रों के निकट अपना अपना आवास 
नहीं बना सकते हैं, वे उच्च भारतीय सदस्यों के साथ भोजन ग्रहण नहीं कर 
सकते हैं, और उनको स्पश तक नहीं कर सकते हैं। इन प्रतिबन्धों की 
कठो रता के फलस्वरूप विभिन्न जातियों के एकीकरण को सम्भावनाएं प्राय; 
समाप्त सी हो जाती हैं । 
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(२) बर्ग-स्तरीकरण ( (]855 5079॥7709707 ) वर्ग स्तरीकरण, 
वतंमान युग में, जाति-स्तरीकरण से अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण है । किसी 
भी जन समुदाय का जीवन, चाहे वह किसी छोटे-से गाँव का हो भश्रथवा किसी 
महान राष्ट्र का, वर्ग-व्यवस्था से प्रतिबिम्बित एवं प्रभावित होता है। यह 
श्रनिवाय नहीं है कि वर्ग का विभाजन किसी आशिक अथवा व्यवसायिक 
ग्राधार पर ही हो। वर्गम-स्तरीकरण का कोई भी आधार हो सकता है; 
उदाहरणाथं-अ्रविवाहितों का वर्ग, कवियों का वर्ग, वैरागियों का वर्ग आदि । 

जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर विभक्त समाज की इकाइयाँ, वर्ग- 

स्तरीकरण के अन्तर्गत आती हैं। वे' सामाजिक विभेदीकरणा, जो भाषा, 
क्षेत्र, कार्य अथवा विशेषीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होकर प्रत्यक्षतः 
सामाजिक स्तर से सम्बद्ध होते हैं, वर्ग-स्तरीकरण कहलाते हैं। वर्ग 
विभेद, जाति-प्रथा की अ्रपेक्षाकत अधिक उदार है। इसमें कोई व्यक्ति 
अपनी अजित कुशलताश्ों एवं प्रतिभाश्रों के श्राधार पर किसी भी वर्ग में 
सम्मिलित हो सकता है । 


(३) लिंग (5०:)--लिंग भेद पर आधारित स्तरीकरण सर्वप्राचीन है । 
आदिकाल में जब मानव समाज का विकास नहीं हुआ था तब से समाज में 
लिग के आधार पर स्त्री एवं पुरुष के विभेदीकरण का प्रादुर्भाव हुआ था । तभी 
से ही लिग भेद के आधार परं स्त्री और पुरुष के कतंव्यों एवं श्रधिकारों का 
पृथक-पृथक विभाजन होता आया है। आजकल ' के विकसित समाजों में भी 
(जहाँ स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लिया जाता है) उनकी शिक्षा 

विवाह, सेवाकाये, आदि के लिए अलग-अलग विधानों की व्यवस्था रहती 
है। इस प्रकार स्त्री-पुरुष के सामाजिक स्तर उनके लिग भेद के आधार 
पर विभाजित किए जाते हैं । 


(४) आयु-स्तरीकरण (886 50790708/707)--मानव-जीवन अनेक 
आयु खण्डों में विभक्त रहता है। प्रत्येक खण्ड के भिन्‍न-भिन्‍न कार, भ्रधिकार 
एवं दायित्व निर्धारित रहते हैं। भारतीय आश्रम व्यवस्था में सम्पूर्रा 
जीवन चार चरणों में बंट जाता है। यही चरण, विकासशील समाज में 
स्तर कहलाते हैं। युवकों के कार्यस्तर, दायित्व एवं अधिकार, तथा दण्ड 
और पुरस्कार वयस्कों और वृद्धों से सवंथा भिन्‍न होते हैं। इनकी प्रतिष्ठा, 
उच्चता एवं भिन्‍नता की मान्यताएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। इसप्रकार 
आयु भी सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है । द 
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साभाजिक धतरीकशशथ और विश्रेदीकरण भें अन्तर 
(2॥76767४26 76/फ़७७॥7 902ांबो 8गापिटबं07 
ह ग्गव छांतलए6आगंवा0४0) 


सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण दोनों ही समाज को 
विभक्त करने की प्रक्रियाएं हैं। इन दोनों प्रक्रियाओ्रों से समाज विकासो- 
न्मुखी होता है। प्रगतिशील समाज की संरचना एवं निर्माण के लिए 
विभेदीकरण एवं स्तरीकरण दोनो ही अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं। जेवकीय 
एवं सामाजिक-सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से दोनो में आंशिक संमानता होने के 
साथ-साथ कुछ आधारभूत भिन्‍नताएँ भी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण 
अ्धोलिखित है : 


(१) तकनीक (6८७४४००/॥६ए)--स्तरीक रण एवं विभेदीकरण की 
प्रक्रिया में, जेवकीय-सांस्कृतिक आधारों पर समाज की विभिन्न इकाइयों को 
विभक्त कर दिया जाता है। परन्तु इस विभाजन को किसी विशेष क्रम 
अथवा समानता के आधार पर श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता है। इसके 
विपरीत स्तरीकरण में विभेद के अतिरिक्त स्तरकी भी प्रधानता होती है। 
समाज की विभाजित इकाइयों के सदस्यों का चयन उनके सामाजिक, झ्राथिक 


आदि अनेक स्तरोंकी समानता पर किया जाता है। 


..._ (२) आधीनता (/0०00०706०॥7ए)--स्तरीकरण में उच्चता एवं 
निम्नता का आधार प्रधान होता है । स्तरीकरण के अन्तर्गत प्रदत्त सामाजिक 
सुविधाएँ अनिवाय तः इसी उच्च और निम्न स्तर की भावना से प्रेरित होती 
हैं। विभेदीकरण का ध्येय समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता उत्पन्न 


करना है। विभेदीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक प्रकार की विभाजित 
इकाई में विभिन्न स्तरों के सदस्यों का समावेश हो सकता है । 


(३) स्थायित्व (589097/9)---विभेदीकरण की प्रक्रिया में विभाजित 
समूहों का स्थायी होना अनिवाय नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य अपने 
अस्तिव को बनाए रखने के लिए अपने निरन्तर परिवरंन करता रहता है । इन 
परिवतंनों की गति कभी मन्द कभी तीत्र रहती है । अ्रनेक कारणों के फल- 
स्वरूप विभेदीकृत समूहों की स्थिति बदलती रहती है। परन्तु स्तरीकरण 
की प्रक्रिया में विविध सामाजिक इकाइयों में एक सुव्यवस्थित क्रम की 





१४ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतंन 


आवश्यकता होती है । केवल पारस्परिक भेद से स्तरीक रण की स्थापना 
नहीं होती हे। इसके लिए विभिन्न इकाइयों के बीच उच्चता और निम्नता 
का क्रम तथा स्थिरता का होना नितान्त आ्रावश्यक है । 


>&6९०6९व ॥२९०१४४8७ 


.  जैबलाएलः 870 2०86 : 500०६ए 
2. कं, 042एं५ : संप्राक्ा। 500९६ए 
3, (जाप & य॥व5 : 055999 0 (३5ए८७४०७- 


(2प765(7075, 


१. सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीक रण में अन्तर 
स्पष्ट कीजिए । 


0578पंडा >6एढढा 50लंबा >पबंयीटात0ा बात 566ांबा 
4)767९709007, 


२. सामाजिक स्तरीकरण से आप क्‍या समभते हैं? स्पष्ठ कीजि ए। 


एन 60 एप प्रा0००+६॥० ०7 800०0 50920708007 ? 
+,र0]977, द 


३. सामाजिक स्तरीकरण में श्राथिक तथा राजनैतिक कारणों के महत्व 
को दर्शाइये । 


5ज्फागांग ६86 706 06 €९८०7०णां० ४०० ए07(6व] 8८075 47 ४06 
.. जबपीटबंणा ० 8 50206 (9. 














अध्याय ३ श्रम विभाजन 
[(अशठाएणाप (5 |_%80॥र 











पारस्परिक निर्भरता श्रम विभाजन की जननी है। आदि काल से 
मनृष्यों को अपनी आवश्यकताओ्रों की पूर्ति के लिये पारस्परिक सहयोग और 
निर्भरता की अनिवायंता होती रही है। मानवीय जीवन के विकास ने 
विभाजन और विशेषीकरण को भी विकसित किया है। श्रम विभाजन की 
अवधारणा सवप्रथम अ्रथंशास्त्र के क्षेत्र में प्रचलित हुई, जिसका जन्मदाता 
एऐडम स्मिथ कहा जाता है। अ्रथ शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से सम्ब- 
न्धित ही नहीं परन्तु सामाजिक परिवतेन एवं नियत्रण में ये पारस्परिक 
रुप से संगठित होकर सहायता करते हैं। जिस प्रकार आ्िक क्रियाश्रों को 
कार्यान्वित करने के लिये श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 


सामाजिक क्रियाओं में भी इसका महत्व होता है । 


वस्तुत: श्रम विभाजन समाजशास्त्र के क्षेत्र में अथंशास्त्र के क्षेत्र से 
अधिक प्राचीन है। अथंशास्त्र की अ्रवधारणाएं और सिद्धान्त द्रव्य के 
विकास के साथ हुई हैं जब कि सामाजिक जीवन द्रव्य के विकास से काफी पुराना 
है । मानवीय जीवन का विकास श्रम विभाजन का इतिहास है। मनुष्य जब 
से पारिवारिक जीवन में संगठित हुआ है, तभी से स्त्री-पुरुष, वृद्ध और 
किशोर के बीच में जीवन के कार्य-कलापों का बटवारा होता चला आ रहा 
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है। इसका स्वरुप और भी सैद्धान्तिक तथा ताकिक तब हुआ जब मनुष्य 
परिवार से समाजों में संगठित होने लगा और समाज संस्क्ृतियों में गठित 
होने लगा । 


अर्थ ( )6०7789) 


श्रम विभाजन से तात्पय उत्पादन की प्रक्रिया को विभिन्न प्रकियाशओरं में 
बाँट देने से है। ये विभिन्न प्रक्रियाएं भ्रलग-अलग व्यक्तियों द्वारा पूरी की 
जाती हैं। उत्पादन की प्रक्रियाओं का यह विभाजन विशेषीकररण पर आधा- 
रित होता है । एक व्यक्ति का उत्पादन की दूसरी प्रक्रियाओं से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । वह केवल उत्पादन की किसी प्रक्तिया विशेष को ही पूरा करता 
है। किसी एक ही प्रक्रिया को करने से वह उस कार्य में दक्ष हो जाता है 
और उत्पादन की गुण तथा मात्रा के दृष्टिकोण से उन्नति होती है। श्रम 
विभाजन को दो वर्गो में विभक्त किया जा सकता है। पहले वर्ग में उत्पादन 
की सम्पूर्णा प्रक्रियाश्रों को केवल एक ही व्यक्ति पूरा करता है, जैसे बढ़ई, दर्जी, 
मोची आदि । दूसरे वर्ग में उत्पादन की विविध प्रक्रियाश्रों को एक दूसरे से 
अलग कर दिया जाता है। सभी प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने पर वस्तु का 
उत्पादन पूण रुप से होता है । + 


श्रम विभाजन का उपरोक्त विवेचत के आधार पर सक्षेफ में तात्पय 
उत्पादन की उस प्रक्रिया से है जिसमें उसे अनेक प्रक्रियाओं में विभक्त किया 
जाता है ताकि श्रमिकों का उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में उनकी योग्यता 
तथा कुशलता के आधार पर उचित व्यवस्थापन हो सके । 
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श्र्स विभाजन ७ 


॥भ विभाजन के विभिन्न €वरुप 
॥78676४॥ 6 07078 ० 9स्‍ए95070 07 ॥9800 7 


सामाजिक प्रगति के साथ-साथ श्रम विभाजन का भी विकास हुआ है । 
इसके निम्नलिखित विभिन्न स्वरूप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


१) व्यवसायिक (0००प[09/7079/) श्रम विभाजन का . सबसे 
प्राचीन रूप वह है जब लोग समाज में एक ही प्रकार का व्यवसाय किया 
करते थे । भारतीय वर्ण व्यवस्था इसका उत्तम उदाहरण है। भारतीय 
वर्ण व्यवस्था के अन्‍न्तं गत प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित व्यवसाय था। श्रम 
विभाजन का यह रूप कुछ समय पश्चात कुशलता पर आधारित न होकर 
जन्म पर आधारित हो गया। इस प्रकार का श्रम विभाजन अन्य देशों में 
भी पाया जाता है। एक समाज के लोग एक ही व्यवसाय में सलंग्न न होकर 
विभिन्न प्रकार के व्यवसायों द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं । 


(२) प्रादेशिक (70४४80797) सभी समाजों की जलवायु एक दूसरे से 
भिन्न होती है। जिन उद्योगों के लिये किसी समाज विशेष में उपयुक्त जलवायु 
होती है, तथा कच्चा माल उफ्लब्ध रहता है, वहाँ उसी प्रकार के उद्योग्र- 
धन्धे विकसित होते हैं। जैसे भारत में श्रासाम चाय के उत्पादन के लिये 
विख्यात है। विभिन्न समाजों में वहाँ की पाई जानेवाली जलवायु के अनुरूप 
ही उद्योग-धन्धों का विकास होता है । 


(३) पूर्ण प्रक्रियाओं का श्रम विभाजन (9एंथं०ा ण 4,4090प7 
+$0 (०77]077606 7770०65565) उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होने पर 
उद्योग धन्धों के लिये मशीनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी । परच्तु 
यन्त्रीकरण का विकास ठीक से न होने के कारण वे' उपलब्ध नहीं थी। ग्रतः 
उत्पादन की प्रक्रिया को कई प्रक्रियाओं में विभक्‍त किया गया। इस प्रकार के 
अम विभाजन में प्रत्येक वर्ग उत्पादन की एक प्रक्रिया को पूर्ण रूफ से पूरा 
करता था । इसीलिये इसे पूर्ण क्रियाओं का श्रम विभाजन कहते हैं । 


(४) अपूण प्रक्रियाओं का श्रम विभाजन ()एंअंग रण ॥,400प7 
]7[0 770077[77/06 ?700०९55९७) समाज में नवीन मशीनों के 
आविष्कारों के परिणामस्वरूप वृहत उद्योग धन्धों की स्थापना हुई । इसमें 
उत्पादन की एक ही प्रक्रिया को अनेक सूक्ष्म प्रक्रियाओ्रों में विभक्त किया 

२ 
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(८ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 


_ गया। अतः इस प्रकार के श्रम विभाजन को आपूण प्रक्रियाओ्रों का श्रम 


विभाजन कहते हैं । 


श्र/ विंभाजनें के साभाजिक बाग 
(80०लंग बवफ्द्रााबव85 ० छएंडं०्य ० प००प: ) 


श्रम विभाजन सामाजिक प्र्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। 
समाज की निरन्तर बढ़ती हुई आ्रावश्यकताओओं की पूति करने में श्रम विभाजन 
का विशेष महत्व है। सामाजिक प्रगति के लिए भी श्रम विभाजन बहुत ही 
प्रावश्यक है। श्रम विभाजन के निम्नलिखित सामाजिक लाभ विशेष रूप से 


उल्लेखनीय हैं 


(१) कुशलता ओर उत्पादन शक्ति में बृद्धि (0[.0एश70 67६ व7 
[76 ?70060८४ए०७ 70फ6ः 87व 5ता) श्रम विभाजन के अन्तंगत 


किसी एक वस्तु का उत्पादन एक ही व्यक्ति नहीं करता। एक वस्तु के उत्पादन 
को कई इकाइयों में बाँटा जाता है । व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन का केवल 
एक ही अंश बनाता है । जब व्यक्ति एक ही कार्य को श्रति-दिन बार-बार 
करता है तो उसे कार्य में काफी दक्षता प्राप्त हो जाती है। दक्षता प्राप्त करने 
के उपरान्त वह उसी कार्य को पहले से बहुत कम समय में पूरा कर लेता 
है । परिणामस्वरूप उत्पादन शक्ति तथा मनृष्य की क य॑ कुशलता में वद्धि 
होती है । एडम स्मिथ का कहना है कि श्रम विभाजन से उत्पादन शक्ति में 
सुधार, दक्षता, कुशलता तथा विभावना प्राप्त होती हैं । द 


(२) समय की बचत (54ए 778 ०0 47776) श्रम विभाजन में व्यक्ति 
उत्पादन की केवल एक ही प्रक्रिया की एक सूक्ष्म इकाई को पूर्ण करता है। 
धीरे-धीरे उसे अपने कार्य में दक्षता प्राप्त हो जाती है, अतः वह अपने कारये 
को पहले की अपेक्षा काफी कम समय में कर लेता है।.... 
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श्रम विभाजन १९ 


(३) कुशछूता का उचित व्यवस्थापन (77072 3.0007770- 
(90707 5!दा!) श्रम विभाजन में प्रत्येक व्यक्ति श्रपतती रुचि एवं 
कुशलता के आधार पर काये करता है। इससे उत्पादन प्रक्रिया में उसकी 
कुशलता का उचित व्यवस्थापन होता है । 


(४) उत्पादित वस्तु की श्रेष्ठता (360९7 (2प०0ए ० 704प- 
०४४07) श्रम विभाजन से एक प्रमुख लाभ यह है कि उत्पादित वस्तुओं का 
स्तर अच्छा हो जाता है । हाथ की अपेक्षा मशीन से उत्पादित वस्तु अधिक 
अ्रच्छी होती है । 


(५) कार्य की सरछतों (5770 0॥ए ० ५४०४४) श्रम विभाजन के 
अन्तंगत मनृष्य उत्पादन प्रक्रिया की उसी इकाई को पूरा करता है जिसमें 
उसे दक्षता प्राप्त होती है, इस कारण वह अपना कार्य शीघ्र ही समाप्त कर 
देता है। कुछ उत्पादन प्रक्रियाएँ बहुत ही जटिल हुआ करती है, जिसे मनुष्य 
को पूरा करने में बड़ी ही कठिनाइयों उठानी पड़ती थीं, परन्तु श्रम विभाजन 
में जटिल प्रक्रिया छोटी-छोटी अनेक प्रक्रियाओ्रों में विभक्त होकर सरल हो 


जाया करती हैं । 


(६) कम उत्पादन व्यय (09 (05: ० ?706प् ८४०7) श्रम 
विभाजन में व्यक्ति चूँकि एक ही कार्य को करता है, वह उसमें पूर दक्षता 
प्राप्त कर लेता है। किसी कार्य की समाप्ति के बाद दूसरे कार्य को आरम्भ 
करने में जो समय लगता है, उसकी बचत हो जाती है और वह थोड़े ही 
समय में अधिक कार्य कर लेता है। उद्योग धन्धों के आधुनिक मशीनों के 
प्रयोग से हजारों व्यक्तियों का एक महीने का कार्य केवल चन्द ही दिन में 
हो जाता है। अतः श्रम विभाजन से उत्पादन व्यय बहुत अ्रधिक कम हो 
जाता है । द 


(७) विशेषीकरण का विकास (0९ए20977677 ०0 5960०॑ंथां- 
79707) श्रम विभाजन में व्यक्ति उत्पादन की प्रक्रिया की एक इकाई को 
ही पूरा करता है। अतः वह उसमें रुचि लेता है तथा काफी दक्षता 

८0ं०7००८ए) प्राप्त कर लेता है। दक्षता प्राप्त कर लेने से वह अपने कार्य 
के बारे में ग्रधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लेता है। परिणामस्वरुप श्रम 


विभाजन विशेषीकर॒ण के विकास का भी मार्ग खोलता है। 


>> 5505 
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२०. सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


(८) नूतन आविष्कार (४८एज ॥7ए७70078 ) श्रम विभाजन के 
प्रन्त॑गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य से सम्बन्धित विभिन्न नवीन बातों का 
पता चलता रहता है और उससे सम्बन्धित समस्याओ्रों की जानकारी प्राप्त कर 
लेता है। अ्रपने कार्य से सम्बन्धित समस्यात्रों के हल के लिये वह हमेशा 
यत्न किया करता है। फलस्वरुप नूतन आविष्कारों का जन्म होता है। 


श्रम विभाजन के उपरोक्त सामाजिक कार्यों के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि श्रम विभाजन आधुनिक अश्रथ॑ं-व्यवस्था का स्तम्भ है। श्रम 
विभाजन में थोड़े ही व्यक्तियों से उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। यह लोगों 
में विभाजन उत्पन्न करता है. तथा एक कार्य की समाप्ति के उपरान्त दूसरे 
काय को आरम्भ करने में जो समय लगता है, उसका बचत करता है। श्रम 
विभाजन के कारण समाज में भारी मात्रा में मशीनों का श्राविष्कार होता 
है। परिणामस्वरुप एक ही व्यक्ति बहुत से लोगों का काय॑ अकेले ही सम्पन्न 
कर देता है. ।” 


शर५ विभाजन से हानियां 
(एछ59वए8म74268 ० एछंफ्रांडा07, 0 0०००प:८) 


श्रम विभाजन से समाज को जहाँ एक तरफ अनेक लाभ हैं, वहीं इससे 
बहुत सी हानियाँ भी हैं, जिनका उल्लेख कर देना श्रावश्यक है । 


.. (१) काय में नीरसता (0(070707ए) श्रम विभाजन के अन्तंगत 
समाज में मनुष्य एक ही कार्य करता है; उसे प्रतिदिन एक ही क्रिया करनी 
पड़ती है । परिणामस्वरुप वह अपने कार्य में नीरसता अ्रनुभव करता है। 
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मनृष्य के नीरसता महसूस करने से उस पर अनेक विषम मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव पड़ते हैं जो कि उसके लिये हानिकारक हैं । 


२) सजनात्मक शक्ति का बिनाश (06८०ए एएण (6४7४९ 
70फए&7) श्रम विभाजन में मनुष्य को एक ही कार्य को प्रतिदिन करना 
पड़ता है । अ्रतः अन्य चीजों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता है और उसकी 
सजुनात्मक शक्ति का धीरे-धीरे विनाश होना प्रारम्भ हो जाता है । 

.._ (३) बेयक्तिक स्तर पर कुशछता की हानि (06०७ए ० ॥ाञतरं- 
१7० 5!ता!) श्रम विभाजन से लोगों की वयक्तिक स्तर पर कुशलता का 
विनाश होता है । श्राधुनिक औधोगीकरण के विकास के पूर्व समाज में छोटे- 
छोटे घरेलू उद्योग विकसित थे । इन छोटे घरेलू उद्योगों में एक विशेष प्रकार 
की कला देखने को मिलती थी। परन्तु श्रम विभाजन के बहुत भ्रधिक विक- 
सित और यन्त्रीकरण के कारण छोटे स्तर के उद्योगों की कला का पतन 
होने लगा । । द | 


(५) जनसंख्या का केन्द्रीयकरण (0९॥प्र०28007 ० ?0फएप्र- 
]8/707) श्रम विभाजन का सबसे बड़ा दोष यह हूँ कि इससे जनसंख्या 
का एक ही स्थान पर केन्द्रीयकरण हो जाता हैं । इससे अनेक समस्याएं 

. उत्पन्न हो जाती हैं। भारत में कलकता, बम्बई, अहमदाबाद आदि बड़े 
ग्रौद्योगिक शहर हैं। इन स्थानों में जनसंख्या के केन्द्रीयकरण हो जाने 
से अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है। आवास की समस्या इन औद्योगिक 
केन्द्रों में सबसे प्रमुख है । 











५) बेरोजगारी का भय (#€687 07 प677970ए977677 आज 
प्रत्येक बड़े उद्योग में कार्य बड़ी-बड़ी आधुनिक मशीनों से होता हूँ । अतः 
व्यक्ति को मशीनों के ऊपर आ्राधारित होना पड़ता है । यदि किसी कारण ये 
उद्योग असफल होकर बन्द हो जाते हैं तो उस उद्योग विशेष से सम्बन्धित 
क्‍ लोगों के बेकार हो जाने का भय रहता है | 

(६१ उत्तरदायित्व की भावना में कमी (7,8०६ ०7 २९5००४ओ०ं- 
]7ए) श्रम विभाजान के अन्त गत लोगों में उत्तरदायित्व की भावना में कमी 
आ जाती है, क्‍यों कि किसी भी वस्तु का पूर्ण उत्पादन एक व्यक्ति के द्वारा 
नहीं होता है । वस्तु का उत्पादन बहुत लोग मिलकर करते हैं भ्रतः उनका 








उत्तरदायित्य एक प्रक्रिया विशेष तक ही सीमित होता है । 








र२ द सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


प्राचीन सथाण थें 4माविआणने 
(0एुंड07॥ ०0 एब0पफ7 की एऐशंग्रां7ए8 80269) 


प्राचीन समाज में भी श्रम विभाजन अ्रर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण 
अंग रहा है। श्रम विभाजन के अभाव में अश्रथ-व्यवस्था का संगठन कभी भी 
संभव नहीं है। श्रम विभाजन के अन्तंगत समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक 
निश्चित कायं को करता है। कार्यों का निर्धारण लोगों की आयु, लिग, 
जाति आदि पर निर्भर रहता है, परन्तु श्रादिम समाजों का श्रम विभाजन 
विशेषीकरण पर तथा लिंग भेद पर आधारित था। श्रम विभाजन के ये दोनों 
प्रकार आज भी आदिम समाजों में पाये जाते हैं । 

(१) विशेषीकरण पर आधारित अश्रम-विभाजन (फंडं0 ०0 
[.9800प77 99560 07 596००7 ००07) कुछ व्यवसाय ऐसे भी 
होते हैं जिन्हें समाज का एक समुदाय अ्रपना लेता हैं श्लौर उस व्यवसाय पर 
वंशागत भ्रधिकार कर लेता हैं । उस समुदाय की कई एक पीढ़ियाँ उसी कार्य 
विशेष को करती रहती हैं। एक ही. का्थ को काफी लम्बे समय तक करने 
का अ्र्थ होता है उस काय विशेष में दक्षता (४०7८9) प्राप्त कर 
लेना। इस प्रकार का श्रम विभाजन आ्रादिम समाजों की प्रत्येक अथ-व्यवस्था 
में देखने को मिलता है । आदिम समाज में जब कोई समुदाय किसी व्यव- 
साय या काय में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो वे अपने द्वारा निर्मित 
वस्तुओं का दूसरे प्राप्त समुदाय की वस्तुओं से विनिमय कर लेते हैं । कुछ समाज 
मछली पकड़ने के व्यवसाय में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ किसी दूसरे 
काय में । इस प्रकार समुदाय विशेष का एक निश्चित सा काय हो जाता है । 
जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है । विशेषीकरण की प्रक्रिया का विकसित 
होकर वंशानूसार चलने पर समाज में जाति प्रथा का उद्गम होता है और 
फिर ये व्यवसाय जाति के आधार पर किये जाते हैं। 


(२) लिंग पर आधारित श्रम विभाजन (7शंत्रं०7 0० 7,9390प7 
99560 0०7 56४) लिग पर आधारित श्रम विभाजन में स्त्री-पुरुषों का 
कार्य अलग-अलग निर्धारित होता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें पुरुष 


करता है और कुछ कार्यों को स््रियाँ। आादिकालीन समाजों में पुरुषों का 


कार्य मुख्य रूप से मछलियाँ पकड़ना तथा बाहरी शत्रुओं से संघर्ष करना था 
और स्त्रियों का जंगलों में कन्द-मूल एकत्रित करना । भारी और अ्रधिक शक्ति 


ह॥ 
। 
। 
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वाले कार्यों को पुरुष करते थे और सरल कार्यों को स्त्रियाँ करनी थीं। कार्य 
विभाजन की इस प्रणाली का नाम ही लिग पर आधारित श्रम विभाजन है | 


श्रम विभाजन के इस रूप को लेकर समाज में अनेक धारणाएँ एवं 
अआ्रान्तियाँ बनी हुई हैं । कुछ विद्वानों का कहना है कि स्त्री अपने प्राकृतिक गुणों 
के कारण निबल होती है। श्रतः श्रधिक शक्तिवाले' कार्यों को पुरुषों को दिया 
गया। मानव-शास्त्रियों ने आदिवासियों के अन्धविश्वासों का विश्लेषण किया 
और उनका कहना है कि आदिवासी, स्त्री में जादू शक्ति निहित समभते हैं, 
और उनका विश्वास है कि स्त्री दूसरों को हानि पहुचा सकती हैं । यही कारण 
था कि आदिवासियों ने उत्पादन सम्बन्धी सभी कार्यों से स्त्री को प्रलग रक्खा । 
भारत में टोडा जन-जाति में ग्रभी भी स्त्रियों को धामिक क्रियाओं में भाग 
लेने से वजित किया जाता हैं । उनके तथा द्वारा बेलों को छूना भी वर्जित है। 


4५ विभाजन के सथ्वन्ध भें दुखी भ के 43/₹ 
>पफराटशाछाएशाहड ४छ8फाउ 09 0॥978077 ० ॥७90007. 


सामाजिक विकास के स्वरुप तथा कारणों के सम्बन्ध सें नवीन दृष्टिकोण 
देने का श्रेय इमाइल दुर्खीम को है, जिसे उसने अपनी प्रसिद्ध रचना समाज 
में श्रम विभाजन  ([॥6 4)एंशआ07 ० 0 4800प7 77 50007) में 
प्रस्तुत किया है । स्पेन्सर की भाँति दुर्खीम का भी यह कहना था कि आदिम 
समाज से सभ्य समाज में होने वाले परिवतनों का प्रभावशाली पक्ष श्रम- 
विभाजन अ्रथवा विशेषीकरण में देखा जा सकता है । दुखी म के अनुसार 
आदिम एवं सभ्य समाजों में मूल अन्तर सामाजिक सुदृढ़ता (500८ 8] 
507087(9) के प्ररुप में होता है । ये प्ररुप वैधानिक संहिताग्रो (,6९०! 
(0068) के प्ररुप में रहते हैं। समाज की प्रारम्भिक अवस्था में श्रम विभा- 
जन बहुत ही साधारण रुप में होता हे। समाज के सदस्यों में सापेक्षिक सम 
रुपता (रिट०0ए७ प्र०0708०7९४४(४ए होती है और वे एक “यांत्रिक 
सुदृढ़ता' (१॥6८४०४४८००) 50रंत6779) के रुप में संगठित होते हैं; 
वे जनमत तथा समाज के प्रचलितं परम्पराओं को पूणं रुप से पालन 
करते हैं। व्यक्ति जब इन परम्परात्रों तथा जनमत की उपेक्षा करता हैँ या 
किसी भी सामूहिक इच्छा के विरुद्ध चलता हे श्रथवा उसके किसी कृत्य द्वारा 
सामूहिक सव्वेगो को ठेस पहुंचती है, तो उसे दण्डित किया जाता है। इस 
प्रकार वैधानिक व्यवस्था समाज में नेतिक सन्तुलन बनाए रखती है । दुखी म॑ 








५9 सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


ने इस विधान को 'रिप्रेसिव लॉ' (॥२७[०7८५७०४ए४ 7,99) कहा है। भश्राधुनिक 
समाजों के क्रिमीनल लॉ” ((779) 7.99) बहुत कुछ इससे मिलते 
जुलते हैं। ऐसे समाजों में नैतिक और वैधानिक उत्तरदायित्व सामूहिक होता 
है। दुर्खीम ने इस सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा है, समाज 
में एक प्रकार की 'सामाजिक सुदुढ़ता” पायी जाती है जो आत्मिक अनुभूति 
की किन्‍्हीं अवस्थाओ्रों (508/-6 0 (075०0672८6) से उत्पन्न होती है जो 
कि. उसी समाज के सभी सदस्यों में सामान्य रूप से होती है । भौतिक रूप में 
दमन कारी कानुन (२९[77८७४४८ 4.,99ए) इसी का प्रतिनिधित्व करता है, 
कम से कम उस सीमा तक तो श्रवश्य ही करता है जहाँ तक यह अनिवायें 


होता है। समाज के साधारण समन्वय में इसकी महत्ता स्पष्ट रूप से अपेक्षतया 


अधिक या कम रूप में सामाजिक जीवन पर निर्भर करती है; जिसको 
सामान्य आत्मिक अनुभूति ((07707 (०078520970८6) अपने में समाहित 
और नियन्त्रित करती है। सम्बन्धों में जितनी ही अधिक विभिन्नता पाई 
जाती है, उतनी ही अधिक यह ऐसे सूत्रां को उत्पन्न करती है जो व्यक्ति को 
समूह से जोड़ देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप उतनी ही अधिक इस 
सामाजिक एक्सूत्रता ( 5009] (८०॥०७०॥ ) उत्पन्न होती है। लेकिन 
इस प्रकार के कितने सम्बन्ध उत्पन्न होंगे, इसका अ्रनृुपात दमनकारी कानून 
पर निर्भर होता है ॥! दुर्खीम के श्रनुसार सभ्य समाजों में जहाँ श्रम विभाजन 


4. “[॥66 €खांडं5ड 2 350०9) 5079%8077ए शांदा ०0765 07 & 
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76€ए76€57ए6 ०ण 726779.77 72[776567(5, 8685 ॥ 50 407 85 
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का विकास हो चुका है, वहाँ व्यक्तियों के कार्यों में विविधता देखने को मिलती 
है। ऐसे समाजों में व्यक्ति एक सावयवी सुदृढ़ता द्वारा संगठित रहता है और 
उसके ऊपर सुविधामूलक कानून (रि650पए6 4.9ए9) का नियन्त्रण 
रहता है। सुविधामूलक कानून सभ्य समाजों के सिविल लॉ ( (7प्य 
4,9५०) के समान होते हैं। दुर्सीम के भ्रनुसार, “वह सहकारी विधान, 
जिसमें वापस दिलाने की संहिताएँ होती है और सुद्ढ़ता जिसको वे अभिव्यक्त 
करते हैं-इनसे नियन्त्रितं होने वाले सम्बन्ध सामाजिक श्रम विभाजन से होते 
हैं, लेकिन सामान्य रूप से सहकारी सम्बन्ध दूसरी संहिताशों को नहीं बताते । 
वास्तविकता यह है कि विशेष कार्यों की यह प्रक्ृति होती है कि वे सामहिक 
आत्मिक अनुभूति (७०0९८0ए९ (,075027॥0०6) के काय-क्षेत्र से बच 
निकलते हैं क्‍यों कि किसी वस्तु के लिये सामान्य संवेगों ((077707 
56707776775) का केन्द्र होने के लिए सर्वप्रथम यह श्रावश्यक है कि वह 
सभी की आत्मिक अनुभतियों में पाई जाये और सभी इसको एक तथा उसी 
रुप में व्यक्त कर सके। 
दुर्खीम, विभेदीक रण ()7676९779/707) तथा समन्वय ((0॥765707) 
को सामाजिक विकास की मौलिक प्रक्रियाएं मनता है। उसका कहना है 
कि समाज के विकसित होने के साथ-साथ श्रम विभाजन भी जटिल होता 
चला जाता है। इसके साथ-साथ विशेषीकरण के कारण व्यक्तियों के बीच 
विभेदीक रण बढ़ता है । फलस्वरूप समाज में व्यक्तिवाद की जड़ मजबूत होने 
लगती है। फ्रन्तु फिर भी व्यक्तियों के बीच सहयोग की भावना तथा 
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२६ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 


आत्मनिर्भ रता की भावना मजबूत होती जाती है। इससे सामाजिक सुदृढ़ता 
में वृद्धि होती है। व्यक्तिवाद से दुर्खीम का श्रर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति बिना 
किसी सामाजिक प्रतिबन्ध के भ्रपनी सभी इच्छाओ्रों की पूति के लिए असीमित 
अधिकार रखता है। इसका अथ स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने कहा है, “व्यक्ति- 
वाद का अर्थ उस नैतिक कतंव्य से था जो व्यक्तियों पर जटिल समाज के 
श्रम-विभाजन की व्यवस्था लाद दिया करता था ।? 


दुर्लीम का मत है कि विशुद्ध अरहंवादी (४ 8०57 ०) तथा सुखवादी 
(86१०7५॥0) व्यक्तिवाद न तो समाज में सामाजिक समन्वय का आधार 
ही है और न ही इससे सामाजिक सुद्‌ ढ़ता की स्थापना हो सकती है। 


दुर्लीम उपयोगितावादी तथा स्पेन्सर के सामाजिक विकास के बताये 
हुए कारणों को स्वीकार नहीं करता है। उसका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य 
में ग्राश्रिक वस्तु के उपयोग करने की एक सीमा निश्चित होती है। यदि उसे 
यह ज्ञात होता कि उत्पादन में वृद्धि का अर्थ सुख होता है तो उसने धन में 
काफी समय पहले ही वृद्धि करना छोड़ दिया होता। सुख का सम्बन्ध _ 
सामाजिक स्वास्थ्य से है। भौतिक विलासतागश्रों की प्रचुरता से हानि 
पहु चती है । 

मनृष्य एसे सामाजिक परिवतनों को कभी भी नहीं पसन्द करता जो 
उसकी आदतों को भंग कर देते हैं। इसीलिए जो सुख मनुष्य की पूर्व आदतों 
को बदलने में सहायक होते हैं, मनृष्य उन्हें कभी नहीं चाहता । आदिम 
समाजों की अपेक्षा आधुनिक सभ्य समाजों में आत्महत्या की दर अधिक है, 
जो इस बात का प्रमाण है कि आदिम समाजों में सुख अधिक पाया जाता था। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सुख की आरकाक्षा से सभ्यता का जन्म नहीं हुआ । 


दुर्सीम के अनुसार, 'श्रम विभाजन प्रत्यक्ष भ्रनुफात में समाजों के परिमारण 
(४०0776) और घनत्व के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और यदि 
सामाजिक उन्नति (50८.०7 7)2९ए९2०००४९7॥) के क्रम में निरन्तर प्रगति 
होती रहती है तो यह इसलिए कि समाज नियमित रूप से श्रपेक्षतया 
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श्रम विभाजन २७ 


घने श्रोर साधारणतया अधिक परिमाण वाले (५०॑प्रागं7009) होते - 
चले जाते हैं ।7 द 

वस्तुत: सामाजिक घनत्व” (50८9 ॥0079/09) जनसंख्या की वृद्धि 
झौर प्रौद्योगिकी के विकास का परिणाम है। यह संघर्ष को और अधिक बढ़ा 
देता है। सम्‌ह के अस्तित्व के लिए श्रमविभाजन के माध्यम से सहयोग 
द्वारा इसे कमः करना आवश्यक होता है। औद्योगिक संघर्ष भी श्रमविभाजन 
का ही प्रतिफल है । 


बोगाडंस आदि विद्वानों को दुर्खीम के इस कथन पर आपत्ति है कि 
श्रम विभाजन जनसंख्या के घनत्व के कारण होता है। इसके और भी अनेक 
कारण हो सकते हैं। इसीलिए दुर्लीम का विवेचन समाजशास्त्रीय न होकर 
जैवकीय है । 





58९८६९९ ॥२९००११॥४५ 
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(27९57075 
१. श्रमविभाजन के सामाजिक लाभों की सूची प्रस्तुत कीजिए । 


ए7९००76 9 ॥56 6 (96 502०9] 80ए879863 ० ताएंडंणा 0 |800प्रा, 


२. श्रमविभाजन से आप क्या समभते हैं ? स्पष्ट कीजिये । 
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३. सामाजिक श्रमविभाजन के सम्बन्ध में दुर्खीम के मत की विवेचना 
कीजिये । 
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न 
मकर सामाजिक प्रक्रिया _ 
(502८ट2&6  २0८2८&55) 
जप  फ क"ककअककफक55फफ्_-: 
समाज सामाजिक सम्बन्धों की एक ऐसी गत्यात्मक व्यवस्था है जिसमें 
हमेशा परिवतेन होते रहते हैं। अतः समाज की प्रकृति, उसके साधन-प्रतिमानों, 
ध्येयों, प्रतिमानों, परिस्थितियों, कार्यों आदि के स्वरूप की समभकने के 
लिए उन प्रक्रियाओं का अध्ययन अनिवार्य है जो सामाजिक सम्बन्धों का 
निर्माण करती हैं। पाक भर बर्गेस के अनुसार, “सामाजिक प्रक्रिया से अर्थ 
उन समस्त परिवतेनों से है जो समूह के जीवन में परिवर्तन माने जाते हैं ।” 
समाज में दो श्रकार की प्रक्रियाएँ (क) संगठनात्मक (१5502 (४ए ९) एवं 
(ख) विघटनात्मक ([)550029//9७) हमेशा क्रियाशील रहती हैं। सहयोग, 
व्यवस्थापन, आत्मसात आदि संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत झाती हैं, 
जब कि संघ, प्रतिस्पर्दा आदि विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाश्रों के अन्तर्गत 
आती हैं। इन संगठनात्मक एवं विधटनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा ही व्यक्ति और 
सपूह के बीच भ्रन्तःक्रिया होती है और अनेक सामाजिक सम्बन्धों का प्रार्दभाव 
होता है। समाज में संगठनात्मक तथा विघटनात्मक प्रत्रियाओ्रों के प्रक्रम को 
ही सामाजिक अ्न्तःक्रिया कहते हैं। इसके अनेक चरण ओर स्वरूप होते हैं 
जो नाना प्रकार से सामाजिक संरचना को प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए 
सामाजिक भ्रक्रियाओं का, सम्पूर्ण सामाजिक पर्यावरण में आधारभूत महत्व 


होता है । की आज ड (६ क्‍ 


ल्््््स्ल््््््््ड््ल्ससस 




















सामाजिक प्रक्रिया ह २५९ 


साभाजिक अन्तःक्रिया का अर्थ 
( /छग्यांधठ 6 80टांगे [ा8:9०7०7 ) 


समाज में प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ सामाजिक स्थिति (50047 
5|9-प५७) होती है; और उसे अपनी स्थिति से सम्बन्धित कार्य करने पड़ते 
हैं। इन कार्यों को करने में उसे दूसरे व्यक्तियों के सम्पक्क में आना पड़ता 
है। सम्पर्क की अ्रवधि में वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है और स्वयं 
भी उनसे प्रभावित होता है। दूसरे व्यक्तियों से सम्पके की ही भ्रवधि में उसे 
कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से वह भ्रन्य व्यक्तियों से सामाजिक 
सम्बन्ध स्थापित करता है। इन सम्बन्धों का मूल आधार सामाजिक अन्तः 
क्रिया है। इस अन्तः क्रिया में दो मौलिक दक्ाओं का होना आवश्यक है । 
(१) सम्पक ((079.८4) और (२) संचार ((07ए/प7709707) 

सम्पर्क का अर्थ शारीरिक तिकटता नही है। मनुष्य का दूसरे व्यक्तियों से 
सम्पर्क स्थापित होने का अर्थ है कि उसका दूसरे व्यक्तियों से मानसिक सम्पके 
स्थापित हुआ है। दो या दो से भ्रधिक मनुष्यों के बीच मानसिक सम्पक स्थापित 
होने पर उनमें अर्थपूर्ण अनुक्तिया ()(6०7778४र 7 ॥२८७(००7७९७) होती है, 
जिसका श्रोत उन व्यक्तियों के बीच होना वाला संचार ((0प्राएप्रा09- 
7707) है। सामाजिक व्यक्तियों में सम्पके और संचार के परिणामस्वरूप जो 

अन्तःक्रिया होती है, उसे सामाजिक अन्तःक्रिया (50८97 [7॥679८07) 
कहते हैं। सामाजिक अथवा भानवीय अन्‍्तःक्तिया को संचारात्मक अन्तःक्रिया 
((०7प्रप्गांटक ए6 7/6790707) भी कहा जाता है। 


एक समूह के सदस्यों या विभिन्न समूहों के सदस्यों में जब कभी सम्पर्क 
स्थापित होता है, तो उनमें किसी न किसी प्रकार की अन्त-क्रिया अवश्य ही 
होती है। सम्पक् स्थापित होने पर सदस्यों के बीच अनेक प्रकार के सम्बन्ध 
बन जाते हैं जिसे वे अपने समूह की संस्कृति के अनुसार चलाते हैं। इस प्रकार 
व्यक्तियों के बीच श्रन्तः उत्तेजना एवं अनुक्रिया से जो पारस्परिक प्रभाव 
उन पर पड़ते हैं, उन्हें सामाजिक अन्तःक्रिया कहते हैं । 


१२५॥षॉथे ( 0 शपांप0ग5 ) 
सामाजिक श्रन्तःक्रिया की विद्धानों द्वारा अनेक परिभाषाएँ दी गई हैं 
जिनमें से प्रमुख परिभाषाएँ श्रगले पृष्ठ पर उद्धृत हैं । 
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डाँसन एवं गेटिस के अनुसार, “सामाजिक अन्तःक्रिया वह प्रक्रिया हे 

जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मष्तिक में प्रविष्ट होते हैं |”! 

..._ जिस्ट के मतानुसार, “सामाजिक अन्‍्तःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव हे, 

जो मनुष्य परस्पर उत्तेजना तथा प्रति वचन के द्वारा डालते हैं |” 
गिलिन तथा गिलिन के शब्दों में, “सामाजिक अन्तः/क्रिया का आशय 


उन सभी प्रकार के गत्यात्मक सामाजिक सम्बन्धों से हे जो व्यक्ति ओर 
व्यक्ति के बीच, समूह ओर समूह के बीच अथवा व्यक्ति या समूह के 
बीच हों ।* क्‍ 

मेरिल तथा एल्डरेज ने कहा है, “सामाजिक अन्तःक्रिया वह सामान्य 
प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूणं' सम्पर्क की 
स्थापना होती है ओर जिसके फलस्वरूप उनके उ्यवहार में थोड़ा बहुत 


परिवर्तन आ जाता है ॥ 
प्रीन के अनुसार “सामाजिक अन्तः$क्रिया का तात्पय उन पारस्परिक 


प्रभावों से है कक व्यक्ति तथा समूह समस्याओं के समाधान में ओर 
उद्देश्य तक पहुँचने में एक दूसरे के ऊपर डालते हैं |” 
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केपफ्ल्वर के समान हैं, वास्तव में ये वही हैं, जिन्हें हम सामाजिक 
सम्बन्ध समझते हैं, वे समाज के लिये उसी प्रकार हैं जेसे भब॒न के लिए 
इट आर गारा |? 
उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक 
अन्तःक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है और समाज के लिये बहुत: ही उपयोगी 
है। अनेक विद्वान तो सामाजिक जीवन एवं सामाजिक सम्वन्धों का आधार 
सामाजिक अन्तःक्रिया को ही मानते हैं, और मानव समाज, उसकी सभ्यता 
तथा संस्क्ृति आदि को सामाजिक अन्‍्तःक्तिया का ही प्रतिफल समभते हैं । 


साथाजिक अन्तःक्रिया के ४१९ 
(?088868 0 8020 पर[86780०१07) 


सामाजिक अन्त३ क्रिया के लिये निम्नलिखित दो स्तरों का होना 
अनिवाय॑ है : 


(१) सामाजिक सम्पक (502८9] (०7/9८४) सामाजिक-सम्4के का 
अर्थ सदस्यों के बीच शारीरिक निकटता से नहीं है। सामाजिक श्रन्तःक्रिया के 
लिए दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच पारस्परिक सम्पर्क होना अनिवार्य है । 
व्यक्तियों में सम्पक स्थापित होने से हमारा तात्पर्य उनमें मानसिक सम्पर्क 
स्थापित होने से है । डेविस के शब्दों में, “सामाजिक सम्पर्क के लिये प्रत्यक्ष 
रूप से एक शरीर का दूसरे शरीर पर अ.रोपित होना आवश्यक नहीं हैं, 
बल्कि सम्बन्धित पक्षों में प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से मानसिक चेतना 
होनी चाहिये ।”? सामाजिक व्यक्तियों के अ्रथंपूर्ण सामाजिक सम्पर्क से ही 
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सामाजिक सम्बन्धों का जन्म होता है, जिनका मूलआाधार सामाजिक शअन्तः 
क्रिया है। गिलिन और गिलिन के अनुसार, “सामाजिक सम्पर्क, अन्तःक्रिया 
का प्रथम स्तर है । 

(२) संचार (00ए्रणप्रशांं००४०7) मानवीय. सामाजिक सम्पर्क 
का कुछ अर्थ होता है। इस अर्थ-निश्चय को सम्पर्क में श्रानेवाला व्यक्ति ही 
करता है और श्रथं निश्चय के उपरान्त वह सामाजिक शअ्रन्त:क्तरिया आरम्भ कर 
देता है। इसलिये भ्र्थ का संचार और उसका निरवंचन सामाजिक अश्रन्तःक्रिया 
के भ्रावश्यक अश्रंग हैं । संचार के अनेक साधन हैं । पिछड़े हुए समाजों में संचार 
विचार-विमश भाषा, सांस्कृतिक समन्वय आदि के रुप में और विकसित 
समाजों में रेडियो, समाचार पत्र, टेलीवीजीन, भाषण, चल चित्रों आदि । 
उपकरणों के माध्यम से होता है। रा 





समाज में संचार का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः समाज का अस्तित्व 
ही संचार से हुआ है। व्यक्तिव को प्रौढ़ बनाने में संचार की बहुत श्रधिक 
प्रधानता है। अतः सामाजिक अ्रन्तःक्तिया का संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण 


लूहै। 


लाभाजिक अन्वःक्रिया के भूल वर५ 
(38287८ 07४05 07802ांग प्ञा8८१९०7०४) 

मनुष्यों में या विभिन्न समूहों में होने बाली अन्तः क्रिया को सामाजिक 
प्रक्रिया कहते हैं। बीसंज तथा बीसंज के शब्दों में, “सामाजिकि अन्तःक्रिया 
के विभिन्न स्वरूपों को सामाजिक ग्रक्रियाएँ कहते हैं ।”! 

सामाजिक प्रक्रियाएँ सभी समाजों में प्रत्येक स्तर पर पायी जाती हैं । 
इनके अनेक रुप होते हैं, जिन्हें सामाजिक अन्तःक्रिया के रुप भी कहते हैं । 
.. समाज में संगठनात्मक एवं विघटनात्मक दोनों ही प्रकार की सामाजिक 
प्रक्रियाएँ विद्यमान रहती हैं। संगठनात्मक प्रक्रियाश्रों के श्रन्तेगत सहयोग, 
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सामाजिक गक्रिया द ३३ 
व्यवस्थापन एवं सात्मीकरण मुख्य हैं। विघटनात्मक प्रक्रियाओं में संघर्ष, प्रति- 
योगिता भादि उल्लेखनीय हैं। जिन समाजों में विभेदीकरण के स्तर अधिक 
होते हैं, वहाँ संघर्ष, प्रतियोगिता आदि अधिक देखने को मिलती है। समाज 
में विभेदीकरण के स्तर कम होने पर सहयोग, व्यवस्थापन, आत्मीकरण आदि 
की मात्रा अधिक पायी जाती है। परन्तु प्रत्येक समाज में इन दोनों ही प्रक्रि- 
याञ्रों के बीच एक समन्वय बना रहता है। इसीलिये समाज को संगठनात्मक 
एवं विघटनात्मक शक्तियों का सन्तुलन कहते हैं । 


सामाजिक अन्‍च्तःक्रिया (सामाजिक प्रक्रियाग्रों) के क्गीकरण के सम्बन्ध 
में समाजशास्त्रियों में मतेक्य नहीं है। फिर भी निम्नलिखित वर्गीकरण 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

आॉगबर्न तथा निमकॉफ ने सामाजिक अन्तःक्तिया को दो भागों में 
विभक्त किया है। 

(१) सहयोगी (00-070०:90776), (२) विरोधी (077०५78) 

कुछ विद्वान इन्हें एकीकरण करने वाली (0590० 87976 07 7(6- 
87296) और प्रथक करने वाली ([9]5302८9096 ०7 4)9 प्रा 689- 
76) सामाजिक प्रक्रियाएँ कहते हैं । 

पाक और बर्गेंसने इन प्रक्रियाओं को चार भागों में विभक्त किया है : 

(१) व्यवस्थापन (॥००००॥7069४07), (२) सात्मीकरण (05ं- 
ए्रं]8007),. (३) प्रतिस्पर्धा ( 0०70 ८गं707 ),. तथा (४) संघष 
((.0777८६४) 

ँगबने (089प077), मैकाइवर (४००४४९०), इलियट(9]॥00) 
तथा मर्टन (१(९८7707) आदि इसे भौतिक प्रक्रिया मानते हैं ओर उन्होंने 
इसमें सहयोग ((:0-००७:०८07) को भी जोड़ दिया है | ये विद्वान सहयोग, 
व्यवस्थापन, सात्मीकरण, को एकीकरण करने वाली और संघर्ष तथा प्रति 
स्पर्धा को प्रथक करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओ्रों (50००) ?70065869) के 
अन्तंगत मानते हैं। झॉगबर्न तथा निमकॉफ जैसे अनेक समाजशास्त्रियों के मता- 
नुसार सहयोग के कारण समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। सहयोग में अनेक 
प्रकार के व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं जिससे प्रतिस्पर्धा 
उत्पन्न होती है। परिणामतः यह प्रतिस्पर्धा, संघर्ष को जन्म देती है। सहयोग 
डरे 
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के अभाव में व्यक्ति एक दूसरे के सम्पर्क में नहीं झा पाते हैं, फलस्वरुप 
प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की सम्मावनाएं नहीं के समान हो जाती हैं । 


साथाजिक प्रत्नियाओं की विशेषता 
((ाबरबटॉल्यॉडी28 04 8902ंगो ए7026588638) 

समाज में सन्‍्तुलन बनाये रखने के लिये उसके अन्दर सामाजिक प्रक्रियाएँ 
होती रहती हैं। इन सामाजिक प्रक्रियाओं के दो मुख्य रुप हैं जिन्हें एकीकरण 
करने वाली एवं प्रथक करने वाली प्रक्रियाएँ कहते हैं। एकीकरण करने वाली 
प्रक्रियाओं के अन्तंगत सहयोग, व्यवस्थापन तथा सात्मीकरण और प्रथक करने 
वाली प्रक्रियाओरों के अ्रन्तंगत संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा आती हैं। सभी सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में ये दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएँ किसी न किसी 
रुप में क्रियाशील रहती हैं। यह संभव नहीं है कि किसी समाज विशेष में 
एक ही प्रकार की प्रक्रियाएं पूर्ण रुप से क्रियाशील हों। हाँ यह हो सकता है 
कि किसी समाज में एकीकरण करने वाली प्रक्रियाएँ अधिक क्रियाशील हों 
और प्रथक करने वाली प्रक्रियाएँ कम हों, परन्तु यह उस समाज विशेष की 
संरचना, उसके मूल्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रतिमानित सांधनों के 
ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर अमेरिकी समाज और भारतीय समाज 
की तुलना की जा सकती है। अमेरिकी समाज में जहाँ प्रथक करने वाली प्रक्रियाएँ 
अधिक क़्ियाशील हैं वहीं भारतीय समाज में एकीकरण करने वाली प्रक्रियाएँ 
कार्यरत हैं। आज अमेरिका में हर व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, भले ही उसे 
अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कौसे ही साधनों को अपनाना पड़े। अधिक धन 
अर्जंन करना ही अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय है, क्यों कि धन ही उसकी 
सामाजिक स्थिति का मापदण्ड है। यही कारण है कि अमेरिका में 
संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा की भावना बड़े जोरों पर है। इसके विपरीत भारत 
वर्ष में शान्ति तथा उदार गुणों की महिमा सर्वोपरि है। इसीलिये यहाँ एकी 
करण की प्रक्रियाएँ भ्रधिक क्रियाशील हैं। कहने का तात्पयं है कि एकीकरण 


तथा प्रथक करन वाली प्रक्रियाएँ सभी समाजों में किसी न किसी रुप में 


अवश्य पाई जाती हैं । 

. समाज में किस प्रकार की प्रक्रियाश्रों को प्राथमिकता दी जाय और किन 
प्रक्रिवाश्नों को गौण स्थान, यह भी समाज विशेष पर निर्भर करता है। जो 
प्रक्रियए समाज के मूल्यों एवं मान्यताश्रों के अ्रनुरूप होती है, समाज उन्हें 
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सामाजिक भ्रक्रिया द ३ 


प्रोत्साहन देता है और कम महत्व की अथवा गौण प्रक्रियाओं को दबा 
देता है । द द 

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सामाजिक प्रक्रियात्रों को दो मोटे 
रूप में बाँट सकते हैं। (१) एकीकरण करनेवाली प्रक्रियाएँ, जिनके अन्तंगत 
सहयोग, व्यवस्थापन एवं सात्मीकरण मुख्य हैं तथा (१) प्रथक करने वाली 
प्रक्रिएँ, जिनमें संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा आदि हैं। समाज में इन सभी 
प्रक्रियाम्नों का बहुत भ्रधिक महत्व है। अ्रतः इन सभी प्रक्रियाश्रों का आगामी 
श्रध्यायों में विस्तृत विवेचन किया गया है । 


5९66८०६९९ २०००॥॥४8७ 
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१, सामाजिक प्रक्रिया की ग्रवधारणा स्पष्ट कीजिए । 
ऋिडए97 46 ०0706७( ० 50८8 9700698. 


२. सामाजिक अन्‍्तःक्रिया से आप क्‍या समभते हैं ? इसके मूल स्वरूप का 


वर्णन कीजिए । 
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एकीकरण की सामाजिक प्रक्रियाएँ 


अध्याय रे एराएठारबाएएड 56ठटाओ 
7२0८5८&555&5) 











समाज में एकीकरण तथा प्रथक करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएँ सदैव 
क्रियाशील रहती हैं। विभिन्न समूहों में इनके स्वरूप अलग-अलग होते हैं । 
सामाजिक जीवन में इन दोनों ही प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओ्रों का विशेष 
महत्व है। प्रस्तुत अध्याय में समाज में एकीकरण स्थापित करने वाली 
प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओ्ों का उल्लेख किया गया है। 


सहयोग 
((0-07797२6 0)]0) 

सामाजिक व्यवस्था में सदेव ऐसी अनेक समस्याएँ जन्म लेती रहती हैं 
जिनका समाधान आवश्यक होता है । इन समस्याओं का हल समाजका कोई 
एक सदस्य नहीं निकाल सकता। इसके लिये दूसरे सदस्यों का सहयोग 
आ्रावश्यक होता है । अतः लोगों द्वारा मिल-जुलकर किसी लक्ष्यकी प्राप्ति 
के लिए अथवा किसी सामान्य समस्या के हल निकालने के हेतु किये गये 
-कार्य को सहयोग कहते हैं । 

सामाजिक प्रगति एवं पारस्परिक निर्भरता के लिये यह झ्रावश्यक है कि 
समाज में सहयोग की प्रक्रिया सदेव क्रियाशील रहे । विद्वानों द्वारा दी गई 
विभिन्न परिभाषाशरों से इसका भ्र्थ और भी स्पष्ट हो जायगा। 


















एकीकरण की सामाजिक प्रक्रियाएँ 


अध्याय (ाराएछारशाए८ 5टटाओ. 
77२0८ट८६55८&5) 











समाज में एकीकरण तथा प्रथक करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएँ स्देव 
क्रियाशील रहती हैं। विभिन्न समूहों में इनके स्वरूप अलग-अलग होते हैं । 
सामाजिक जीवन में इन दोनों ही प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का विशेष 
महत्व है। प्रस्तुत अध्याय में समाज में एकीकरण स्थापित करने वाली 
प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाप्रों का उल्लेख किया गया है। 


.. सहयोग 
(८0-0777२6]0]0) 

सामाजिक व्यवस्था में सर्देव ऐसी अनेक समस्याएं जन्म लेती रहती हैं 
जिनका समाधान आवश्यक होता है । इन समस्याओं का हल समाजका कोई 
एक सदस्य नहीं निकाल सकता। इसके लिये दूसरे सदस्यों का सहयोग 
आवश्यक होता है। अतः लोगों द्वारा मिल-जुलकर किसी लक्ष्यकी प्राप्ति 
के लिए अथवा किसी सामान्य समस्या के हल निकालने के हेतु किये गये 
-कार्य को सहयोग कहते हैं । द 

सामाजिक प्रगति एवं पारस्परिक निर्भरता के लिये यह आवश्यक है कि 
समाज में सहयोग की प्रक्रिया सदेव क्रियाशील रहे । विद्वानों द्वारा दी गईं 
विभिन्न परिभाषाशरों से इसका श्र और भी स्पष्ट हो जायगा। 














एकीकरण की सामाजिक प्रक्रियाएँ ३७ 
१२॥॥५थें (0०7779078) 


किसी सामान्‍य उद्देश्य या लक्ष्य के लिए लोगों द्वारा किये गये. सामूहिक 
प्रयत्न को सहयोग कहते हैं। निम्नलिखित विद्वानों की परिभाषाएं इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं । 


फेयर चाइल्ड के शब्दों में, “सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
एकाधिक व्यक्ति या समूह अपने प्रयत्नों को बहुत कुछ संगठित रूप में 
सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के रिए संयुक्त करते हैं |”! 


ग्रीन के अनुसार, “सहयोग दो से अधिक व्यक्तियों के किसी काय 
को करने या किसी उद्देश्य पर जो कि समान रूप से इच्छित होता है, 
पहुँचने के निरन्तर एवं सम्मिलित प्रयत्न को कहते हैं |” 


आ्रॉगबर्न तथा निमकॉफ के मतानुसार, “सहयोग का एक रूप वह हे 
जिसमें परिश्रम सामूहिक ढंग से किया जाता है ओर सभी व्यक्ति एक 
ही काम को अपनी योग्यतानुसार करते हैं ओर इनके काय सामूहिक 
फल के छिए निर्देशित होते हैं ।”* 
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३८ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


मेरिल तथा एल्डरेज ने लिखा है, “सामाजिक अन्तःक्रिया के उस 
रूप को सहयोग कह सकते हैं जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक सामान्य 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ-साथ कार्य करते हैं ।” 

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दो या 
दो से अ्रधिक व्यक्ति जब किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते 
हैं, तो उसे सहयोग कहते हैं। सहयोग करने वाले उस समय तक मिलकर 
निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाये । 


सह्थो१ की प्रक्ात 
(एशॉपर6 0 00-०096:4व7०27) 

सहयोग मनुष्य के सामाजिक जीवन का मुख्य आधार है। जन्म से ही 
मनुष्य अपने पालन-पोषण, शिक्षण और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे 
व्यक्तियों के सहयोग पर आधारित है। जन्म के बाद ही बालक अपने उचित 
पालन-पोषण एवं शिक्षण के लिए अपने माता-पिता के सहयोग पर निभर है । 
उसका पालन पोषण तथा शिक्षण परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से 
ही संभव होता है । बालक के बड़ा होने पर उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की 
चिन्ता रहती है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसे जिन गुणों की तथा योग्य- 
ताझ्रों की आवश्यकता होती है, वह उसे अपने पास-पड़ौस, परिवार, विद्यालय 
आदि के सहयोग से ही सीखता है। इस प्रकार इन गुणों को सीखने के लिए 
उसे अपने समूह के सहयोग की आवश्यकता होती है। वह अपने समूह से 
अलग रह कर सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने वाली अनिवाय 
योग्यताओं को नहीं सीख सकता । अपनी छोटी-छोटी मूलभूत आावश्यकताश्रों 
के लिए भी वह समूह के दूसरे सदस्यों के सहयोग पर आश्वित रहता है। 

मनुष्य को जीवन पर्यन्त अनेक विपत्तियाँ घेरे रहती हैं। इन विपत्तियों 
पर काबू पाना उसके अकेले के वश के बाहर की बात है। अपनी विफकत्तियों 
से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने परिवार, पड़ोसियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों 
के सहयोग की आवश्यकता होती है। इन व्यक्तियों के सहयोग के ही कारण 
वह इन विपत्तियों का सामना करने में समथ होता है । 


है. (0-0फएशाबागा 72ए 926 तेथाहत 35 ई0या 0 802०ंबें व।शा- 
4७०7 ज़गाहालोी। छ0 07 गरणा6 एश8075 एगरर 08०ए067 ०0.. 
हिगा। 8 ९०पयाप्रणा 670.7 

2 *-(6777]] 9॥0 जिता९त88 : (###व! :002007०&%, 
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उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सहयोग मनृष्य के सामाजिक जीवन 
की सर्वोपरि एक अनिवाये आवश्यकता है. एवं सामाजिक संगठन की मूलभूत 
ग्राधारशिला है । 


सहयी१ के रूप 

ह (767शाड 0 00-०076:०॥०7) द 
.. समाज में प्रत्येक समूह, समिति श्रथवा संगठन में सहयोग की प्रक्रिया 
सदव क्रियाशील रहती है। किसी भी उद्देश्य कीं प्राप्ति के लिए परिवार 
से लेकर राष्ट्र तथा पूरे संसार में सहयोग होता रहता है। संसार में अमन 
चैन का वातावरण बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सहयोग का एक 
उत्क्ृष्ठ उदाहरण है । सहयोग के प्रमुख रूप आथिक, राजनैतिक, सामाजिक, 
शैक्षणिक, धामिक तथा सांस्कृतिक हैं। ये सभी संगठन सहयोग के ही भ्राधार 
स्तम्भ पर खड़े हैं । 


सहयोग के विषय में एक महत्त्वपूर्ण बात यहाँ कह देनी आ्रावश्यक है। 
लोगों द्वारा मिल-जुल कर कार्य करने को सहयोग केवल तभी कहेंगे जब कि 
वह किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया हो । 
किसी व्यक्तिगत या समाज विरोधी ध्येय की पूति के लिए किया गया काय॑, 
भले ही उसे कितने ही लोगों ने क्‍यों न किया हो, सहयोग नहीं है | तस्करी 
का व्यापार करने वाले दल के सदस्यों में सहयोग बहुत अश्रधिक होता है 
परन्तु उनके कार्य को सहयोग नहीं कहा जा सकता क्‍यों कि वह व्यक्तिगत 
ध्येयों की पूर्ति के लिए, राष्ट्रविरोधी अ्रसामाजिक काय है। सहयोग को 
विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। यहाँ 
पर कुछ प्रतिष्ठित समाजशा स्त्रियों के वर्गीकरण का वर्णन किया गया है। 

(१) मेकाइवर तथा पेज ((8८ए० 270 98७) ने सहयोग 
दो प्रकार का माना है 

(4) प्रत्यक्ष सहयोग (976८६ (0-09७7०(707)) प्रत्यक्ष सहयोग 
से मैकाइवर तथा पेज का तात्पयं उस सहयोग से है जब लोग एक साथ 
समान या मिलते जुलते कार्य करते हों। जैसे आम चुनाव में किसी उम्मीदवार 


के लिए बहुत से लोग चुनाव का संगठन करते हैं अथवा प्रत्येक घर में जाकर 
वोट मांगते हैं, यह प्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है। 








डू 


छ० सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 


() अप्रत्यक्ष सहयोग (76॥760: 0०-0०090०2४०7) अप्रत्यक्ष 
सहयोग से तात्पयं उस सहयोग से है जिसमें लोग समान उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए मिल-जुलकर कार्य करते हैं, परन्तु सभी लोगों के कार्य भिन्न-भिन्न और 
पृथक होते हैं। किसी सरकारी कार्यालय, भ्रथवा कारपो रेशन के कार्यालयों 
में जो सहयोग होता है वह अप्रत्यक्ष सहयोग के अन्तर्गंत आता है। 


(२) ए० डब्ल्ू० ग्रीन (8. ४४. (7९९7०) तथा कुछ अन्य सामाज- 
शास्त्री समाज में तीन प्रकार के सहयोग मानते हैं । 


(0) प्राथमिक सहयोग (?ितात॥7ए (०-०० 679[707) प्राथमिक 
सहयोग में व्यक्ति स्वयं में और समूह में कोई भेद नहीं मानता । वह अपने 
तथा समूह के साधनों में कोई अन्तर नहीं समझता । इस सहयोग में साधन 
और साध्यों में कोई श्रन्तर नहीं माना जाता । अध्यापक बच्चे को इसलिए 
पढ़ाता है कि उसका बौद्धिक विकास हो सके । इसमें अध्यापक का यही 


स्वार्थ है कि बच्चा ठीक पढ़ लिख जाय । इसी से अध्यापक की भी सल्सुष्टि 
हो जाती है। यही प्राथमिक सहयोग है । 


(7) इंतीयक सहयोग (96००76%7ए (९०-००९-७४४०7) द्वैतीयिक 
सहयोग से तात्पयं उस सहयोग से है जिसमें व्यक्ति समह के साथ अपने 
स्वाथ के लिए सहयोग करता है। श्रम-विभाजन एवं विशेषीकरण में व्यक्ति 
भ्रपनी योग्यतानुसार कोई प्रथक कार्य करता है और अपने कार्य से वह 
दूसरों को सहयोग देता है ताकि इस सहयोग के माध्यम से वह व्यक्तिगत 
आनन्द प्राप्त कर सके । आधुनिक समाज में हवंतीयिक सहयोग ही भ्रधिकतर 
वाया जाता है । 


(प) दृतीयक सहयोग (३6४ंघ४०ए (0०-००७:७४४०४) तृतीयक 
सहयोग का उपनाम व्यवस्थापन (0०८०7॥009४0०॥) है। इसका वर्णन 
आगे किया गया है । 


(३) ऑगबने (080एा7) ने सहयोग के तीन रूप बताये हैं 


(7) सामान्य सहयोग ( (०ए्र्गा070 00-079७:8/४07) सामान्य 


सहयोग से झ्रॉगबर्न का तात्पयें उस सहयोग से है जो कि पारस्परिक सम्बन्धों 
में पाया जाता है। 
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मिनत्रवत सहयोग ( (०7रएथ्यां07909]6 (०-०79००८० ) 
मित्रवत्त सहयोग से श्र उस सहयोग से है जो मित्रों, साथियों आदि को 
दिया जाता है । 

(7) विभेदीकृत सहयोग (>न6/॥7०760 (०-09७०0४07) 
जब कार्य की बहुत सी इकाइयाँ अलग-अलग लोगों द्वारा पूरा की जाती हैं 
तो लोगों के कार्यों में एक संगठित एकता दिखाई पड़ती है । इसे विभेदीकृत 
सहयोग कहते हैं । श्रम विभाजन और विशेषीकरण में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 
किये गये कार्य इस सहयोग का उदाहरण हैं । 

(४) हजेलर (्र७+2]27 ने सहयोग का दो भागों में वर्गीकरण 
किया है 

) ऐच्छिक सहयोग (5]007976075 (०-०07०79007) जब 
दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूवंक किसी कार्य में सहयोग करते हैं तो 
उसे ऐच्छिक सहयोग कहते हैं। ग्रामीण जीवन में इसी प्रकार का सहयोग 
पाया जाता है। 

7) संगठित सहयोग (078977560 (0-0[707/90707) जब लोग 
विभिन्नता के उपरान्त भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे संगठित 
सहयोग कहते हैं। अमुक्त समाजों ((05606 50८69) तथा द्वंतीयक 
समूहों में इसी प्रकार का सहयोग पाया जाता है । 

५) ऋपकिन (77000 त7) क्रॉपकिन पारस्परिक सहयोग को 
बहुत अ्रधिक महत्व देता है । जब व्यक्ति एक दूसरे के लाभ के लिये प।रस्परिक 
सहयोग करता है तो उसे पारस्परिक सहयोग कहते हैं। बोगार्डेस ने पारस्प- 
रिक सहयोग के सम्बन्ध में लिखा है, “पारस्परिक सहयोग, सहयोग का 
एक विशिष्ट नाम है ।? 


..... सॉल्यीथ की भहल्व॑ 
([ग्रा90:४६7०8 ०0 00-०09०:०४४०7) 
सहयोग सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत शिला है । अतः सामाजिक 
व्यवस्था में संतुलन बनाये रखने के लिये सहयोग श्रावश्यक है। आज एक 





],  'काएपर्ं ढांवे 48 ६ 9960०ंब्री 70776 ई07 60-07थ ४-07. 
--308थ/तप75 ६ 30000०89. 








धरे. क्‍ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवत्‌न 


राष्ट्र अपनी प्रगति के लिए दूसरे राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा करता है। दूसरे राष्ट्रों 
से प्रतिस्पर्धा में वह सफल रहे, इसके लिये राष्ट्र में आन्तरिक सहयोग का 
: होना श्रति आवश्यक है। सहयोग की शान्ति तथा युद्ध दोनों ही समय में 
बहुत आ्रावश्यकता होती है। युद्ध काल में तो सहयोग की आवश्यकता ओर 
भी भ्रधिक होती है । शान्ति काल में समाज में आंशिक सहयोग तो रहता ही 
है, परन्तु उसके साथ-साथ प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की प्रक्रिया भी बहुत श्रधिक ५ 
क्रियाशील रहती है। युद्ध के समय समाज में सहयोग की मात्रा बढ़ जाती 
है । समाज की विभिन्न इकाइयाँ संगठित होकर एक सुदृढ़ इकाई बन जाती 
है। राष्ट्र की रक्षा के लिये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग देते हैं और 
समचा राष्ट्र एक हो जाता है। कुछ वर्षो पूर्व चीन तथा पाकिस्तान द्वारा 
भारतवर्ष पर आक्रमण के समय ऐसी ही स्थिति थी । लोग अपने व्यक्तिगत 
हितों को छोड़कर राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिला कर तैयार हो गये थे । 
नागरिकों के सहयोग से ही देश का मनोबल बना रहा और उसने अपने 
शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया । क्‍ 
समाज के विकास में भी सहयोग का श्रत्याधिक महत्व है। लोगों के 
संयुक्त प्रयत्न से ही समाज की प्रगति संभव होती है । सभी राष्ट्रों की वर्तमान 
सभ्यता सहयोग का ही प्रतीक है। अमेरिकी समाज में प्रतिस्पर्धा सहयोग 
के ऊपर ही आश्रित है। श्रपुक्त समाजों में उत्पादन में प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया 
बहुत अधिक क्रियाशील रहती है, परन्तु इस प्रतिस्पर्धा का ध्येय यही होता 


. है कि सभी लोग राष्ट्रीय आय में सहयोग करें। साम्यवादी राष्ट्रों ने सहयोग 
के बल पर ही सफलता प्राप्त की है । 











रुथ बेनेडिक्ट तथा मीड आअ्ादि विद्वानों ने अ्रन्वेषण करके यह सिद्ध 
किया है कि विभिन्न प्रजातियों में भी सहयोग की भावना सर्वोपरि है। परन 
उन्होंने कुछ ऐसे भी कवायिलों का वर्णान किया है जहाँ प्रतिस्पर्धा को हीं 
अधिक महत्व दिया जाता है। भारतीय समाज सहयोग का एक उत्तम 


उदाहरण है । भारत के संयुक्त परिवार इस बात का प्रमाण है कि यहाँ. 
सहयोग की भावना सर्वोपरि है। 


संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन का मूल आधार 
सहयोग ही है । प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को दूसरों के सहयोग की आवश्यकता 


होती है । सहयोग की आवश्यकता प्राणीशास्त्री स्तर एवं सामाजिक स्तर 
दोनों में ही रहती है। 
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व्यवस्थापन 
(20८०८०४४07)370)0) 

समाज में एकीकरण स्थापित करनेवाली प्रक्रियाओं में व्यवस्थापन की 
प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन में मनुष्य के समक्ष ऐसी 
ग्रनेक नवीन परिस्थितियाँ आती रहती हैं जिन्हें वह पसन्द नहीं करता । 
थ्रतः इन परिस्थितियों को अपने नियन्त्रण में रखने के ध्येय से वह इनसे 
प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष करता है । परन्तु इसके उपरान्त भी यदि वह इन 
परिस्थितियों पर नियन्त्रण रख सकते में श्रसफल होता है, तो वह उनसे 
धीरे-धीरे समायोजन कर लेता है। मनुष्य का किसी नवीन परिस्थिति से 
प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बाद अस्थायी समयोजन कर लेना ही व्यवस्थापन 
है। इसे एक दूसरे उदाहरण द्वारा और भी स्पष्ठटता से समभा जा सकता 
है। आरम्भ में किसी नवीन संस्कृति के मानने वाले लोगों का दूसरी 
संस्कृति में प्रवेश करने पर, दूसरी संस्क्ृति से प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष होता 
है। परन्तु सफलता न मिलने पर उन्हें दूसरी संस्कृति के आदर्शों, मूल्यों, 
मान्यताओं आदि से धीरे-धीरे समायोजन स्थापित करना पड़ता है। इस 


प्रकार एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के विभिन्न पक्षों से अस्थायी समायोजन 
की प्रक्रिया को ही व्यवस्थापन कहते हैं । 


५२९॥॥५५ (0४#77707७) 
व्यवस्थापन के सम्बन्ध में निम्नलिखित. परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं । 


पार्क तथा बर्गेस के शब्दों में, “उ्यवस्थापन संघर्षों का स्वाभाविक 
परिणाम है। व्यवस्थापन में परस्पर संघर्षरत तत्वों का विरोध कुछ 
समय के लिए नियन्त्रित हो जाता है ओर प्रत्यक्ष काय के रूप में संघर्ष 


का लोप हो जाता है| यद्यपि सम्भाव्य शक्ति के रूप में यह अप्रत्यक्ष 


बना रहता है |!” 
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जोन्स ने लिखा है, “एक अथ में व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए 
समझोता कहा जा सकता है ।” 


प्रॉगब्न तथा निमकॉफ के अनुसार, “व्यवस्थापन वह शब्द है जो 
समाजशाख्त्रियों ढ्वारा विरोधी व्यक्तियों तथा समूह के समायोजन के 
छिए प्रयोग किया जाता है ।”* क्‍ 

रगूटर तथा हार्ट के मतानुसार, “व्यवस्थापन एक प्रक्रिया के रूप में 
प्रयत्नों का वह क्रम हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति परिवर्तित अवस्थाओं द्वारा 
आवश्यक बनाई गयी आदतों ओर दृष्टिकोण का निर्मोण करके, जीवन 
की परिवर्तित दशाओं से एकता स्थापित कर लेते हैं ।”* 

गिलिन तथा गिलिन के अनुसार, “व्यवस्थापन, प्रतिस्पधो ओर संघष 
के समान एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति ओर समूह सहगामी 
एकता के हित में अपनी विरोधी क्रियाओं का समायोजन कर लेते हैं ।?”* 


मैकाइवर तथा पेज के शब्दों में, “व्यवस्थापन का अभिप्राय विशेष- 
कर उस प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने पर्योवरण से सामव्जस्य की 
भावना उत्पन्न कर लेता है ।”* 


[, “कु 076 8९756 8९०८077068/007 7997 96 82० 0 06 87 88786- 
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एकीकरण को सामाजिक प्रक्रियाएँ द ४४५ 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ठ है कि समाज में सभी सदस्यों को सामा- 
जिक जीवन के प्रत्येक स्तर पर कुछ न कुछ व्यवस्थापन करना पड़ता है। 
आरम्भ में नव-विवाहित दम्पति के सामने अ्रनेक समस्याएँ होती हैं, परच्तु 
वे व्यवस्थापन करके सब कुछ ठीक कर लेते हैं। अ्रतः उत्तम वैवाहिक जीवन 
व्यवस्थापन का ही परिणाम हैं । 


समाज में दो समूहों में संघर्ष के बाद दोनों ही सम्‌ हों की सामाजिक 
स्थिति एक निश्चित सी हो जाती है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया इसे और भी 
औपचारिक बताकर इसे निश्चित एवं स्थायी कर देती है। संघर्ष के बाद 
एक समूह दूसरे समूह के समक्ष कुक जाता है और स्वयं में थोड़ा बहुत परि- 
वर्तत करके दूसरे समूह से समायोजन करना आरम्भ कर देता है। दोनों 
समूहों के सदस्य एक दूसरे सदस्य के प्रति अपने अधिकार एवं दायित्वों को 
निभाने की चेष्टा करने लगते हैं। परन्तु इसके उपरान्त भी दोनों समूहों में 
संघर्ष का भय रहता है जो कभी भी छुली हिसा में बदल सकता है। इसके 
कारण के सम्बन्ध में श्रॉगबर्न तथा निमकॉफ ने लिखा है, “व्यवस्थापन में 
दोनों ही पक्षों में प्रेम तथा घृणा की मनोवृत्तियाँ बनी रहती हैं |” 


ग्यवर्यापन के ४४२ 
(ए6श्माड ० 50८077049007) 
सामान्यतया व्यवस्थापनं दो प्रकार का होता है * 


()) समन्वित व्यवस्थापन--जब दो बराबर शक्ति वाले पक्षों में व्यव- 
स्थापन होता है तो उसे समन्वित व्यवस्थापन कहते हैं। समान शक्ति वाले 
श्रमिक संघो एवं राजनैतिक दलों में इसी प्रकार का व्यवस्थापन होता है । 


7) प्रभुता-आधीनता युक्त व्यवस्थापन--यह आवश्यक नहीं है कि 
व्यवस्थापन दो समान शक्ति वाले पक्षों में ही हो। यह प्रायः असमान शक्ति 
वाले पक्षों में भी होता है । इस प्रक।र के व्यवस्थापन में विजेता सर्देव निर्बल 
को दबाये रहता है और निबेल को भी संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा को त्याग कर 
व्यवस्थाफन करना होता है। यह व्यवस्थापन या समभौता विजेता की शर्तों 


पु 
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के अनुसार होता है। इस प्रकार का व्यवस्थापन प्रायः श्रमिक संघों एवं 
प्रतिष्ठानों के बीच पाया जाता है । 


... व्यवध्यापन दी शीवियाँ 
(ए6७लाफांशुए6३४ ०0 200070%048007) 

गिलिन तथा गिलिन के अनुसार व्यवस्थापन की निम्नलिखित मुख्य 
रीतियाँ हैं 
..._ (१) बल प्रयोग के सामने भुक जाना (ज6तांगहु [0 ००0७८००४) श्र 

(२) समभौता (८077[7707756 ) |] 

(३) पंचनिशंय तथा सानत्वना (279709707 धा7ते 0०7८79- .. ४: 

+070) द 
(४) सहिष्णुता (70]676९70०6) 
(५) स्थिति परिवर्तन ((णाएशआं०0) 
६) उत्पादन (5प0)779707) 
(६) युक्तिकरण (॥२०७(४0779/29[707) 


व्यवस्यापने का साभाजिक भहत्व 
(902ांगे प्राएठःॉग्याट86 ०0 502ट०गागाठ 5०707 ) 
सामाजिक व्यवस्था में शान्ति एवं सन्तुलन बनाये रखने में व्यवस्थापन _ 
की प्रक्रिया का बड़ा महत्व है। इसकी प्रक्रिया समाज में संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा 
को कम करती है और विरोध को नष्ठ करती है। दो विभिन्न संस्क्ृतियों 
को मानते वाले लोगों में व्यवस्थापन ही समन्वय स्थापित करता है। व्यव- 
स्थापक की प्रमुख विशेषता है कि यह सात्मीकरण का मार्ग खोलता है। 





सात्मीकरण 
(&550५|. 80 ]0]४.) 
समाज व्यवस्था में होने वाले सभी परिवतंनों (दशाओं अथवा परिस्थि- 
तियों) को समाज के सदस्य पसन्द नहीं करते | वे इन परिवतंनों को अपने 
नियन्त्रण में रखने के लिये प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष करते हैं। प्रतिस्पर्धा तथा 
संघर्ष करने के उपरान्त भी जब वे परिस्थितियों पर नियन्त्रण रखने में 
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एकीकरण की सामाजिक प्रक्रियाए.... 9७ 


सफल नहीं हो पाते हैं, तो वे कुछ समय के लिये उन दशाओरों एवं परिवतनों 
से व्यवस्थापन कर लेते हैं; और व्यस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर जो 
प्रक्रिव जन्म लेती है, उसका नाम सात्मीकरण हैं। इस प्रकार सात्मीकरण 
व्यवस्थापन के बाद की स्थिति है और व्यवस्थापन की ही भाँति समाज में 
श्रभियोजन करने का एक रुप है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक समूह की संस्कृति, 
रीति-रिवाज, मान्यताएँ आदि दूसरे समूह में समा जाती हैं और समूह के 
सदस्य नवीन संस्कृति के रीति-रिवाज, मान्यताश्रों आदि को ग्रहण करने लगते 
हैं । भ्रत: सात्मीक रण पुरानी संस्क्ृति, मनोवृत्तियों, मूल्यों, मान्यताश्रों में 
एक परिवतंन हैं तथा नृतन परिस्थितियों एवं भूमिकाशओ्रों की प्राप्ति और 
नवीन प्रतीकों से एुक परिचय है । 


वर्र्थाबार्य (2०67४60०78) 


सात्मीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिभाषाएँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 
आ्रॉगबर्न तथा निमकॉफ के शब्दों में, “सात्मीकरण वह प्रक्रिया हे 


जिससे किसी समय असमान व्यक्ति या समूह समान हो जाते हैं 
अर्थात वे स्वार्थी ओर दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं 7 
पाक एवं बर्गेस ने लिखा है, “सात्मीकरण अन्तःप्रवेश ओर एकता 
की वह भ्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ओर समूह दूसरे व्यक्तियों या समूहों 
की धारणाओं, भावनाओं ओर दृष्टिकोण को अपना लछेते हैं ओर उनके 
अनुभव ओर इतिहास के भागीदार बनकर उनके साथ एक सामान्य 
सांस्कृतिक जीवन में समाविष्ट हो जाते हैं ।”* 
.. “4 5ंग्री007 75 [॥6 एछा0००९5५ शा वंगकजंतप्क्तंड 0 870प्रु०5 
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बोगार्डस के श्रनुसार, “सात्मीकरण बह प्रक्रिया है जिससे अनेक 
व्यक्तियों के दृष्टिकोण एकीकृत हो जाते हैं ओर इसके परिणामस्वरूप 
वे एक संयुक्त समूह में विकसित हो जाते हैं ।7 


बीसंज और बीसंज के मतानूसार, 'सात्मीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया 
है जिससे व्यक्ति ओर समूह समान भावनाओं से मूल्यों ओर उद्देश्यों 
को स्वीकार कर छेते हैं ।”* द 


. उपरिलिखित परिभाषाश्रों से यह स्पष्ट है कि सात्मीकरण समाज में 
एकीकरण करने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है । 


सात्भीकश्ण के सहायक कारक 
(#80078 (०शरवंपलराए8& (0 5887079707) 
सात्मीकरण के निम्नलिखित सहायक कारक हैं: 

(१) सहिष्णुता ( ॥00687०6 )--सात्मीकरण की फ्क्रिया .में 
सहिष्णुता बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है। सहिष्णुता के परिणाम- 
स्वरूप ही श्रलग-अभ्रलग संस्कृतियों को माननेवाले लोग आपस में सामाजिक 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा इन सामाजिक सम्बन्धों में संघर्ष की 
सामाजिक प्रक्रिया श्रधिक क्रियाशील नहीं हो पाती है। सहिष्णुता के अभाव 
में सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष होने की संभावना अ्रधिक होती है । 


(२) घनिष्ट सामाजिक सम्बन्ध ( (056 562॑ं (०9८ ) 
 सात्मीकरण की प्रक्रिया के लिए घनिष्ठट सामाजिक सन्बन्धों का होना भी 
ग्रनिवार्य है। इसके लिये यह आवश्यक है कि समाज में सहिष्णुता का अभाव 
न हो अन्यथा घनिष्ट सामाजिक सम्बन्ध होने पर भी समाज में संघर्ष का भय 
होंगा, और व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं बनी रहेगी । 


. “4 5गगोद्कांणा | 45 9 97006558 जरा०6ऊए ४7प्रतेढ5 04 प्रा87फए 
ए9675075 06 परयां[९१ 800 पड 66९ए९७॥०9 7700 8 परत 7079-77 
“4. 5. 308०7073 : 50८207029 
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एकीकरण को सामाजिक प्रक्रिया ४५ 


(३) समान आर्थिक अवसर (्वृपण #०07णरां० 0:फग- 
५४॥४65,---सात्मीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के' लिये समाज में सबके 
लिए समान आर्थिक अवसर होने चाहिए। संमाज में आर्थिक अवसर समान 
होने पर सामाजिक सम्बन्ध अधिक घनिष्ट होते हैं । 


है| 


(४) सांस्कृतिक तथा प्रजातीय समानताएँ ((पाप्प्रग बात 
892८9] ञागा]87765) समाज में सांस्कृतिक एवं प्रजातीय समानताएँ 
होने पर सात्मीकररण की प्रक्रिया की गति द्वुत होनें की सम्भावना होती है। 
इन समानताओं के कारण ही दो अलग-अलग संस्क्ृतियों से आये हुए बोग 
एक दूसरे से घ्वणा नहीं करते हैं । 


(४) सम्मिश्रण (0779897790707 ) सम्मिश्रण भी सात्मीकरण की 
प्रक्रि] के लिए बहुत उपयोगी है। वैवाहिक सम्बन्ध हो जाने पर सदस्य 


एक दूसरे के निकट आ्राते हैं और इस प्रकार सामाजिक सम्बन्ध की पृष्ठभमि 
का निर्माण होता है। 2 कर 


... सॉल्थीकशश के विशेधों कारक 
(ए8००75३ 28वांगाड 232ांग्रा8007) 


सात्मीकरण की प्रक्रिया में बाधा डालने वाले निम्नलिखित विरोधी 
कारक हैं 


(१) प्रथकता (5049007) एथकता सात्मीकरण की प्रक्रिया में बाधा 
डालने वाला मुख्य कारक है। समाज में पृथकता अधिक होने का अथ है 
सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण न होना और जब सामाजिक सम्बन्धों 
का निर्माण ही नहीं होगा तो अन्तःक्रिया (7786090(077) के प्रारम्भ होने 
का प्रश्न ही नहीं उठता है । 

(२) सांस्कृतिक भिन्नता (0०॥प7७ ॥)5आंएग पं ९७) समाज में 
दो संस्क्ृतियों के लक्षणों में भिन्नता अधिक होने से सात्मीकरण की प्रक्रिया 
की गति मन्द हो जाती है और दोनों संस्क्ृतियों को मानने वाले. लोग एक 
दूसरे से भ्रणा करने लगते हैं । 


(३) वर्ण तथा शारीरिक लक्षणों की भिन्नता ()4९7९7०८९ 0 
€०0फ7 2००74 77एशआ८०) ०75) समाज में सदस्यों के वर्ण तथा 
शारीरिक लक्षणों की भिन्नता के परिणामस्वरुप सदस्य स्वयं को एक दूसरे 

& 











५० .._ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


से भिन्न समभने लगते हैं। इससे स|त्मीकरण की प्रक्रिया को सफल होने में 
बाधा पहुंचती है। . 

(४) ज्च्चता तथा होनता की भावना (7९९॥॥8 ० 579 ०707५ 
370 वग्मा670779) समाज में सदस्यों के बीच उच्चता एवं हीनता की 
भावना विद्यमान होने से सात्मीकरण की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है | उच्चता 
को भावना रखने वाले सदस्य दूसरे सदस्यों को हीनता की दृष्टि से देखने 
लगते हैं। अत: सदस्यों के बीच घ्लणा उत्पन्न होने लगती है और सामाजिक 
सम्बन्धों का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है । 

क्‍ (५) सामाजिक सम्पीड़न (502८27 /?९675९८ए४४०४) समाज में जब 
बहुमंत संस्कृति वाले अल्पमत को सताना आरम्भ कर देते हैं तो बहुमत 
और अल्पमत के बीच बधृणा का प्रादुर्भाव होता है। श॒णा के प्रादुर्भाव होने 
पर संघवष होने की. संभावना बढ़ जाती है जो कि सात्मीकरण की प्रक्रिया 
के लिये बाधक है । द क्‍ 
इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजिक व्यवस्था में एकीकरण कंरने वाली 
प्रक्रियाश्ोों का बहुत अधिक महत्व है । सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाये 
रखने के लिए इन प्रक्रियाओ्रों का क्रियाशील रहना श्रति आवश्यक है। 





526८0९व ॥२९००१४॥४७ 
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१. सामाजिक प्रक्रिया क्‍या है सहयोग की एक प्रक्रिया के रूप में कब 
व्याख्या कीजिये | कट के मी 


. भंग 45 5008] 9700९५5 ? 8॥9]ए56 ८0-090780707 835 (7४( 
ए700655 














एकीकरण की सामाजिक प्रक्रियाएं के 


२. सहयोग की एक प्रक्रिया के रूप में प्रकृति एवं कार्यों की विवेचना 





प्र 


कीजिये । जे 
[80753 6 मरद्वांप्राठ 70 ईप्राए॑ं7005 0 ९०-००९७४7०० 35 & 
5009] [7700655. 


सहयोग से आफ क्या समभते हैं ? स्पष्ट करते हुए सहयोग के विविध 
रूपों का उल्लेख कीजिये । 


फरफ्बा 40. एप  प्रावेध्ष#ब्ाते फफ 600-5क्शबपंणा 2? ऊऋडएलां। 
870 08॥5८प५59 7(8 ए०77075 07775. 


समाज में एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओ्रों का संक्षेप में 
महत्व बताइए । ह 


7)3९755 97०९ 8 ॥77907था66 ० 76६ बााए8लट 502ंबो 
[700९55865$ ॥7 50076५9. 
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पृथकरण की सामाजिक प्रक्रियाएँ 
अध्याय ६ (छारार८्छर27५६& 50टा#_ 
के [7२०८८555८55 द 








सामाजिक जीवन में एकीकरण तथा पृथक करने वाली दीनों ही 
सामाजिक प्रक्रियाएँ क्रियाशील रहती हैं। किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएँ 
समाज में क्रियाशील है, यह उस समाज विशेष के मूल्य, आदर्श, मान्यताओं 
एवं संस्कृति पर निर्भर करता हे । फिर भी यह असंभव है कि किसी समाज . 
विश्वेष में एक ही प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएँ क्रियाशील हों । सामाजिक 
व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए इन दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाप्रों में 
समन्वय आवश्यक हे । समाजशास्त्र में इन प्रक्रियाओं का बहुत अ्रधिक 
महत्व है । 


प्रस्तुत अध्याय में उन मौलिक पृथक -करनेवाली सामाजिक प्षत्रियाओं 
का उल्लेख हैं जो सामाजिक जीवन को असंतुलित कर देती हैं । 














प्रतिस्पर्धा 
क्‍ ((0/एफऋपा77000) | द 
प्रतिस्पर्धा वह सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में क्रियेशील रहती हे। मानव की आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं परन्तु 
आवश्यकताओं की सन्‍्तुष्टि के साधनों के सीमित होने के कारण उसे प्राप्त 


्े 











चथकरण की सामाजिक प्रक्रियाएँ द ५३ 


करने के लिए प्रतियोगिता अ्निवाय होती है। अतः प्रतिस्पर्धा दो या दो से 
अधिक व्यक्तियों की एसी वस्तु को प्राप्त करने की होड़ है जो सीमित है 
और सभी को समान रूप में प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रतिस्पर्धा में संघर्ष का 
भय रहता है परन्तु उसे परम्परा, प्रथा तथा विधान द्वारा सर्देव नियन्त्रित 
किया जाता रहता है। | 


प्रतिस्पर्धा के सिद्धान्त को सर्वप्रथम चाल्स डाबिन ने अपने सिद्धान्त । 
की उपकल्पना जो जीने योग्य है वही जिएगा (5प्राणांए्थ ०0 46 
47690) में प्रतिपादित किया । इसके उपरान्त ऐडम स्मिथ तथा रिका्डों 
आ्रादि ने अ्थंशास्त्र के अन्तंगत इस सिद्धान्त का विकास किया। समाजशास्त्र 
में प्रतिस्पर्धा को वैज्ञानिक रुप देने का श्रेय काले माक्‍्स को है। 


4२॥।षार्थे (0०7ए770०75) 
प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं । 


फे्नर चाइल्ड के अनुसार, “सीमित वस्तुओं के उपयोग या अधिकार 
के छिय किये जाने वाले परिश्रम को ग्रतिस्पघो कहते हैं |”! 


सदरलैंड, वुडवर्ड एवं मैक्सवेल के मतानुसार, “प्रतिस्पधों व्यक्तियों या 
समूहों के बीच उस संतोष के लिये जिसे सीमित होने के कारण 
सब प्राप्त नहीं कर सकते, एक अवयक्तिक अचेतन एवं निरन्तर 
संघष हे |” 
बीसंज तथा बीसंज के शब्दों में, “प्रतिस्पधों दो या दो से अधिक 
. व्यक्तियों के मध्य उस समान छक्ष्य की प्राप्ति के लिये होड़ है जो कि 
सीमित है ओर जिसके सभी भागीदार नहीं बन सकते ।”२ | 


, “(०7ए०ए८ए४07 35 (06 57प8826 ई707 (6 घ56 0० 909$68907) 0 
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९2९ हे सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


बोगार्डस ने लिखा है, “अतिस्पधों उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास 
है, जिसकी मात्रा आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है ।?* 


उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा किसी वस्तु को जो 
सभी को समान रुप से प्राप्त नहीं है को उपलब्ध करने के लिये किये गये 
परिश्रम को कहते हैं । 


प्रतिस्पर्धा की प्रक्षाति 
(पिशापर6 ०2६ ५०79०7४१०07) 


प्रतिस्पर्धा की प्रकृति के निम्नलिखित मुख्य लक्षण हैं : 


(क) अचेतन प्रक्रिया (एग्रट0गर5००घ७ 70०८9) प्रतिस्पर्धा 
एक अचेतन प्रक्रिया है। उदाहरणस्वरुप भारतवर्ष में प्रतिवर्ष उच्च 
नोकरियों में हजारों व्यक्ति चुने जाते हैं। इन स्थानों को प्राप्त करने के लिये 
लाखों व्यक्ति परिश्रम करते हैं और उन्हें सभी परीक्षाथियों से प्रतियोगिता 
करनी पड़ती है । यह बात जीवन के सभी सामाजिक क्षेत्र में लागू होती है।. 
व्यक्ति अपने परिश्रम तथा उद्द श्य के प्रति चेतन होने के अलावा अन्य किसी 
बात से परिचित नहीं होता है। अतः प्रतिस्पर्धा की. प्रकृति अचेतन 
होती है । 


(ख) अवेयक्तिक प्रक्रिया ([7र7.5०ाव ?:0 ८९७5) प्रतिस्पर्धा 
की प्रक्रिया का प्रमुख लक्षण है कि यह अवैयक्तिक होती है। सदस्यों का 
दूसरे प्रतियोगियों से वैयक्तिक सम्बन्ध नहीं होता है। अतः उन्हें दूसरे प्रति- 
योगियों के प्रति कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं होता है। उनका उहू श्य केवल लक्ष्य 
की प्राप्ति करना होता है । यदि सदस्यों का उद्दे श्य लक्ष्य प्राप्ति से हट कर दूसरे 
प्रतिदन्द्रियों परआ जाता है तो प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का रुप 
धारण कर लेती है। आॉगबन तथा निमकॉफ ने उचित ही लिखा है 
“जब प्रतियोगिता की दिलचस्पी प्रतिस्पधों के उद्दे यों से हटकर व्यक्ति 
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प्रथकरण की सामाजिक प्रक्रियाए ५५ 


गत प्रतियोगियों पर टिक जाये तो वे ग्रतिइन्द्दी हो जाते हैं । प्रतिइवन्दि 
अर ९5 
वेयक्तिक प्रतिस्पधों है. ?! 


(ग) निरन्तर प्रक्रिया ((०7४79प075 770८655) प्रतिस्पर्धा एक 
एसी प्रक्रिया है जो समाज में निरन्तर चलती रहती है। प्रतिस्पर्धा से समाज 
में व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। मनुष्य अ्रपनी 
वर्तमान स्थिति से सर्देव ही असन्तुष्ट रहता है. तथा वह समाज में हमेशा उच्च 
स्थान पाने की लालसा रखता है। इसके लिये उसे निरन्तर प्रतिस्पर्धा करनी 
पड़ती है । 

(घ) सावभोमिक प्रक्रिया ( 77रंएश5७ ?700४७७) प्रतिस्पर्धा एक 
ऐसी प्रक्रिया है जो सावंभौमिक रुप से सभी समाजों में पाई जाती है । हैमि- 
ल्टन के शब्दों में “(प्रतिस्पधी) केवल ऐसे अनार्थिक स्थान जेसे स्व में 
अनुपस्थिति हो सकती है जहाँ पर स्वर्गंवासी आवश्यकताओं से स्वतन्त्र 
हैं अथवा जहाँ पर प्रत्येक अच्छी वस्तु की अधिकता है |”? 


प्राज ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो अपने सदस्यों की प्रत्येक आवश्य- 
कताओं की पति कर सकता हो | इसीलिये प्रतिस्पर्धा प्रत्येक समाज में 
एवं सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान रहती है। इसीकारण 
इसे सावंभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है । 


प्राविरपर्धा के प्रकार 
77968 ० (०079७ 707) 
प्रतिस्पर्धा के दो प्रकार होते हैं 
(7) वेयक्तिक प्रतिस्प्धों (?९७75०072 (/07006४४07) वेयक्तिक 
प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य उस प्रतिस्पर्धा से है जो व्यक्तियों के बीच होती है । 
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५६ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


यह गतिद्वन्द्रिता का ही एक रूप है। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा में समाज में सदस्य 
एक दूसरे सदस्य के प्रति चेतन होते हैं । द द 


(7) अवेयक्तिक प्रतिस्पधी ( क्‍777000/8078] (0777 60४07 ) 
अवेयक्तिक प्रतिस्पर्धा के अन्तगंत सदस्य एक दूसरे सदस्य के प्रति प्रायः 
अचेतन होते हैं । इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में सदस्यों के दूसरे सदस्यों से 
सम्बन्ध अ्रवैयक्तिक होते हैं। किसी नौकरी के लिये होने वाली प्रतियोगात्मक 
परीक्षा में विभिन्‍न परीक्षा्थियों के सम्बन्ध इसी प्रकार के होते हैं । 


प्रतिस्पर्धा के स्‍वरूप 
(४०घ्गाड 0 0079०४४०४) 


_ समाज में प्रतिस्पर्धा के अ्रनेक स्वरूप पाये जाते हैं। गिलीन तथा गिलिन के 
अनुसार प्रतिस्पर्धा के मुख्यतः चार रुप होते हैं। (१) आथिक (२) सांस्कृतिक : 
(३) भूमिका तथा स्थिति के लिये और (४) प्रजातीय । सामाजिक जीवन में 
तय: प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित रुप देखने को मिलते हैं : 


(3) आर्थिक प्रतिस्पधों (700707770 (0777 60४07) आशिक 
प्रतिस्पर्धा से तात्फ्यं दो सदस्यों अ्रथवा समूहों के मध्य आशिक वस्तुश्रों को 
प्राप्त करने की होड़ से है। भौतिकवादी समाजों ( जैसे अमेरिका, इस्लैंण्ड 
आदि) में तो यह बहुत अधिक पाई जाती है। 


(४) सांस्कृतिक प्रतिस्पधो ((प्रॉप्रा9] (.07776(॥07) समाज 
में दो या दो से अधिक सस्क्ृतियां विद्यमान होने पर उनके विश्वास, मान्य- 
ताएँ, घर्म आदि में पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा को सांस्कृतिक प्रतिस्पध] 


कहते हैं । 


(7) राजनेतिक प्रतिस्पर्धा (7070८ ०॥ (०7०6४४०४) समाज क्‍ 
में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिये की गई प्रतिस्पर्धा 
को राजनैतिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ः 


(9) प्रजातीय ग्रतिस्पधों (२०८४) (.077767007) समाज में 


जब दो प्रजातियाँ स्वयं को श्रेष्ठ एवं दूसरी को नीचा दिखाने का प्रयास 
करती हैं तो उसे प्रजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। 





प्रथकरण की सामाजिक पग्रक्रियाएँ 


कर 


प्रतिस्पर्धा €वं संघ 
(०07४9०७४॥०7 गाव ५०7) 


प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों ही पृथक करने वाली मौलिक सामाजिक 
प्रक्रियाएँ हैं परन्तु दोनों की प्रकृति में मौलिक रूप से अन्तर है। पाक तथा 
बगस ने इनका अन्तर बहुत ही अच्छी प्रकार से बताते हुए कहा है, 'अति- 
स्पधों निरन्तर एवं बेयक्तिक होती हें; संघघ समय-समय पर व्यक्तिगत रूप 
से होता ह” | संक्षेप में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में निम्नलिखित प्रकार से अन्तर 


स्पष्ट किया जा सकता है : 


प्रतिस्पर्धी (०07776४४४०४ 





१. प्रतिस्पर्धा सदस्यों अथवा दो समूहों 
के बीच अचेतन रूप से होती है । 

२. प्रतिस्पर्धा में सदस्यों के बीच 

 अवैयक्तिक सम्बन्ध होते हैं। 

३. प्रतिस्पर्धा एक निरन्तर ((07स्‍- 
॥77003) प्रक्रिया है। 

४. प्रतिस्पर्धा का प्राथमिक उद्देश्य 

लक्ष्य प्राप्ति है। 


५. प्रतिस्पर्धा सामाजिक नियमों को 
ध्यान में रख कर उसके अनुसार 
ही की जाती है । 

६. प्रतिस्पर्धा में हिंसा का प्रयोग 

. नहीं किया जाता है । 

७. प्रतिस्पर्धा के कारण सभी सदस्य 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 
उचित परिश्रम करते हैं। सदस्यों 





. ७०7ए८ा707, #0श८ए०, 
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संघष (07770) 





१. संघर्ष सदस्यों श्रथवा समूहों के 
बीच चेतन रुप में होता है। 

२. संघर्ष में सदस्यों के बीच वैयक्तिक 

.. सम्बन्ध होते हैं। 

३. संघर्ष समय-समय ( 76 
776767) पर होता है। 

४. संघर्ष का प्राथमिक उद्देश्य दूसरे 
सदस्य अथवा समूह को हानि 
पहुंचाना एवं लक्ष्य की प्राप्ति ह्व॑ ती- 
यक उद्देश्य होता है। 

५. संघर्ष में सामाजिक नियमों को 
ध्यान नहीं दिया जाता है । 


६. संघर्ष में हिसात्मक कार्यवाही को 
जाती है। रा 

७. संघर्ष परिश्रण को कोई प्रोत्साहन 
नहीं देता है। संघर्ष में सदस्यों 
की प्रवत्ति किसी न किसी प्रकार 


[770[72८75079) , 
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.. अतिस्पधो (_०णएवमंपणा)... संघर्ष (मानो __ अतिस्पर्धा (८००००४४०॥) संघर्ष (0०7/८() 

की भावना हमेशा यह रहती है, अपने विरोधी को नष्ट करने की 
कि “परिश्रम का फल सदेव होती है । 
मित्रता है ।/ ([,98090पफ07 व5 


4/93ए5 7९७०7१66.) क्‍ 
८. प्रतिस्पर्धा सदस्यों की मानसिक | ८. संघर्ष सदस्यों की मानसिक 


योग्यता का परिचय है। हीनता का परिचय है।. ु 
६. सामाजिक प्रगति के लिये प्रति- ६. संघर्ष सामाजिक प्रगति के लिये 
स्पर्धा आवश्यक है । हानिकारक है । 


१०. प्रतिस्पर्धा नियन्त्रित होती है। (१०. संघर्ष अ्रनियन्त्रित होता है | 
११, प्रतिस्पर्धा से समाज में उत्पादन ११. संघर्ष समाज में उत्प दन की 
की वृद्धि होती है । द . वृद्धि करने में कभी भी लाभदायक 
द सिद्ध नहीं हो सकता है। 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा वह मौलिक सामाजिक 
प्रक्रिया है जो हमेशा सभी देश, काल, तथा परिस्थिति में किसी न किसी रुप 
में विद्यमान रहती है। इसका एक विशेष गुण है कि यह सदस्यों तथा 
समूहों को संघर्ष की ओर निर्देशित करती है। मान लीजिए दो दलों में हॉकी 
का मैच हो रहा है। परिरणामस्वरुप दोनों ही दल एक दूसरे दल से द्वष 
करना गआ।रंम्भ कर देते हैं। इसी का नाम प्रतिद्वन्दिता (रिए०7]9) है। 
प्रतिदन्दिता की भावना के विकसित होते ही दोनों दल किसी न किसी प्रकार 
एक दूसरे दल पर विज्ञय प्राप्त करना चाहते हैं। इसी को संघर्ष कहते हैं । 
बोगाडंस के अनुसार, “तर्क की दृष्टि से प्रतिस्पधों का संघर्ष में विकसित 
हो जाना स्वाभाविक हें ।?! 2 
प्रत्येक प्रकार की प्रतिस्पर्धा में संघर्ष की भावना भले ही उसका अंश 
कम हो, अवश्य पाई जाती है। डेविस भी इसे स्वीकार करते हुए कहता है, 
“इसलिये यह ( प्रतिस्पधों) विरोध का एक परिवर्तित स्वरुप हे |! डे 
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प्रथकरण की सामाजिक पक्रियाएँ . ह९ 


प्रतिस्पर्धा में संघर्ष की भावना, भले ही उसका अंश सूक्ष्म हो अवश्य ही 
निहित होती है। अतः संघर्ष की प्रकृति, स्वरुप आदि पर प्रकाश डालना 


आवश्यक है । ह 


संघष 
(00घ्गाएा 

संघर्ष भी समाज की एक मौलिक प्रक्रिया है। प्रत्येक म।नव समाज में 
इसे देखा जा सकता है। सहयोग के उपरान्त यह सामाजिक संगठन का 
दूसरा प्रमुख सिद्धान्त है। प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत सदस्यों तथा समूहों के 
मध्य पाये जाने सम्बन्ध अवैयक्तिक होते हैं तथा उनका प्राथमिक उद्देश्य 
लक्ष्य विशेष को ग्राप्त करना होता है। परन्तु जब उनका ध्यान लक्ष्य प्राप्ति 
से हटकर सदस्यों के ऊपर आ जाता है तो उनके बीच प्रतिद्वन्द्धिता उत्पन्न 
हो जाती है। एक सदस्य दूसरे सदस्य को किसी न किसी प्रकार पराजित 
करना चाहता है। फरिणामस्वरूप उनके बीच वैमनस्य तथा विरोध की 
भावना तीव्र हो जाती है। वैमनस्थ तथा विरोध की भावना अधिक तीत्र 
हो जाने पर वे एक दूसरे की हानि करने की चेष्टा करते हैं तथा अपने विरोधी 
के प्रति हिसांत्मक कायंवाही आरम्भ कर देते हैं। यही संघर्ष है। इसे दूसरे 
शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, जब दो सदस्य अ्रथवा समूह एक 
दूसरे को कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकने का प्रयत्न हिसात्मक ढंग से. 
करते हैं, तो उसे संघर्ष कहते हैं । 


५२ भाषये ( 6४707675 ) 
समाजशा स्त्रियों ने संघर्ष की अनेक परिभाषाएं दी हैं जिनमें से निम्न- 
लिखित प्रमुख हैं : द 
गिलिन तथा गिलिन के अनुसार, “संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है 
जिसमें व्यक्ति अथवा संमूह अपने ध्येयों की आ्राप्ति का प्रयत्न विरोधी 
को सीधी हिंसा अथवा हिंसा की धमकी की चुनोती देकर करते हैं |” 
. “(०० 45 सी 50लंकों [7006959 व7 ज़्ंपा फावाएंतिप७5 ० 
हए०प9$ 56९९ धीलंए ढात5 9ए ताढलाए करभ्याशाहाड (6 धा१- 


8०गां5+ ए७ए शंणशा०6 ० पा पाल्वा ण शणला०९. 
0 थात जाग : (४६४78 500008% 
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छ० .... सामाजिक नियन्त्रण एवं परिबतेन 


ग्रीन के शब्दों में, “संघष दूसरे अथवा दूसरों की इच्छा का जान- 
बझकर किया गया बिरोध है ।!” 


पाक तथा बर्गेंस के मतानुसार, “प्रतिस्पधों एवं संघर्ष दोनों ही विरोध 
के रूप हैं। प्रतिस्पधों एक निरन्तर एवं अवयक्तिक प्रक्रिया है जब कि 
संघर्ष समय समय पर व्यक्तिगत रूप से होता है ।”* 


फिचर ने संघर्ष की परिभाषा इस प्रकार दी है, “संघर्ष पारस्परिक 


अन्तःक्रिया का वह रूप है. जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक दुसरे को 
दूर करने का प्रयत्न करते हैं ।?* 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि एक तरफ जहाँ सहयोग की प्रक्रिया 
द्वारा समाज में एकीकरण स्थापित होता है, वहीं संघर्ष की प्रक्रिया ठीक 
इसके विपरीत कार्य करती है। अतः संघर्ष, सहयोग का पूर्ण रूप से 
विरोधी है । 


समाज में संघर्ष की प्रक्रिया तभी अधिक क्रियाशील होती है जब दो 
सदस्यों अथवा समूहों के स्वार्थ अथवा हित एक दूसरे से इतने अधिक प्रतिकूल 
होते हैं कि उनमें सामञजस्य स्थापित करना असंभव हो जाता है। समाज में 
केवल विरोधी दृष्टिकोण होने से ही संघर्ष नहीं होता है। समाज में संघर्ष 
का भय उसी स्थिति में होता है, जब सदस्य अथवा समूह निदिष्ट लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिये परस्पर विरोधी रीतियाँ अपनाना आरम्भ कर देते हैं। संघष 


का अर्थ और भी अच्छी प्रकार से समभने के लिये उसकी प्रकृति पर विचार 
करना आवश्यक है । 





[. “(०० ३5 कि९ १७86 ४ ०गएछ८ 00 ०079056, 76०४. 67 
९०९:८९ 06 श्री] छत धा०गावाण ० ००५. द 
--2.-. ४४. (७76०0 : 500707० 29. 
2... “80% ०07ए96सव0गा ब्यत॑ 6 876 ई0775 06 57 प8806- 
(.णफ्एका. गठिफ़लप्रथ, 45 एग्राग्रप075 870. 7779075079), 
6०7 45 प्राशाराला धात छशाउ0ाब, 
-++शर धात ठिप्ा8०९55:/%॥040४2080% #0 ॥#॥2८ .5000866 0० 502200०&9 
उ.. (०7 वं5 बा 077 ठग शापापवो 08९०० पा०पह्ा शीट 
-एछ०0 07 7706 ए९78075 शा ६0 +शा0ए९ ९६०४ व, लंपाल 
0ए.. थध्ायांंजोबताहु 0. फए एल्मतह गरीढ ताक फुधापए 
ग्रो्शील्टापथ,! 
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प्रथकरण को सामाजिक प्रक्रियाएँ ६१ 


संधर्ष ढी प्रकृति... कर 
(पि्वांपट6 0६ (८०एटा ' 


संघर्ष का विस्तृत अर्थ समभने के लिये संब्र्ष की प्रकृति को भलि-भाँति 
समभ लेना आवश्यक है। संक्षेप में संघर्ष की प्रकृति के निम्नलिखित मुख्य 
लक्षण हैं : 


() चेतन प्रक्रिया (007520प७ ?70८655) संघर्ष समाज की एक 
चेतन प्रक्रिया है। संघष में प्रत्येक्र प्रतिद्वन्दी अपने निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के साथ-साथ अपने विरोधी का जिसके बारे में उसे पूर्ण ज्ञान होता है 
हानि करने का प्रयास करता है। प्रतिस्पर्धा में सदस्यों का ध्यान अपने निद्विष्ट 
लक्ष्यों की प्राप्ति पर होता है परन्तु संघर्ष में प्रतिद्वन्द्रियों का ध्यान प्रायः 
निर्दिष्ट लक्ष्यों से हट कर अपने विरोधी पर केन्द्रित हो जाता है और उनमें 
तीव्र उद्देग उत्पन्न होने लगते हैं। पार्क तथा बरगेंस के अनुसार, संघर्ष अति 

ब्र उद्ोन ओर अत्याधिक शक्तिशाली उत्तंजना को जाग्रत कर देता है 
एवं ध्यान तथा प्रयत्न को अत्याधिक एकाग्रनचित कर देता है” |! 


(7) बंयक्तिक प्रक्रिया (?९४75079] 700€५9) संघर्ष की प्रक्रिया 
बयक्तिक होती है । संघर्ष में प्रतिद्वन्द्रियों का ध्यान अपने निर्दिष्ट लक्ष्यों एवं 
उद्देश्यों से हट कर व्यक्तियों पर झा जाता है। प्रत्येक प्रतिद्वन्द्दी एक दूसरे 
को व्यक्तिगत रूप से जानता है और उसको हानि पहुंचाना अ्रथवा सदा के 
लिये समाप्त कर देने का प्रयास करता है । 


(7) समय-समय पर होने वाली प्रक्रिया (ग्राशयशरा६6॥ 
[2700655) संघणष की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा की भाँति निरन्तर न होकर समय- 
समय पर होने वाली या अस्थायी होती है। समाज में संघर्ष थोड़े समय के 
लिये रहता है फिर कुछ समय के लिये रुक जाता है और तत्‌पश्चात फिर 


आरम्भ हो जाता है। संघर्ष के लिये अत्याधिक धन, परिश्रम, शौयं आदि की 


प्रावश्यकता होती है परन्तु इनकी भी कुछ सीमा होती है। अतः इन वस्तुओं 


. “(त्ल--++९ए०:९५ पा 06९०९४ शा।ीणा 876 #ाणाह९४ 
98897075 370 &ग57576 8762/6९४ ९०76९7॥2707 0 ४0707 
बाते 04 €रीणा ः मल 

_.२. ए. ए277 शात ४8. ए. 8778655 : 2#/#704&#0670%8 /0. ##6 


$56828०6 0/ 50070/02%9- 











७०३० जनता न जगा पिलाओ आल कल गा: 


दर सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवत्तत् 


तथा शक्तियों के ह्वास होते ही प्रतिद्वन्द्रियों को संघर्ष रोकना पड़ता है। कुछ 
समय पश्चात्‌ वे इन उपकरणों को फिर से प्राप्त कर लेते हैं और संघर्ष 
आरम्भ करते हैं। अतः स्पष्ट है कि संघर्ष की प्रक्रिया समाज में निरन्तर 
रूप से कभी भी नहीं बनी रह सकती है। कुछ समय के लिये संघर्ष को 
समाज में अ्रनिवार्य रूप से समाप्त होना पड़ता है। 


(0) सावभोमिक प्रक्रिया (([्राएट59स्‍ 7?70८255) संघर्ष एक 
सावंभौमिक प्रक्रिया है। सभी समाजों में इसकी प्रक्रिया गतिशील रहती है ! 
समाज में सदस्यों श्रथवा समहो के हितों और स्वार्थों के टकराने पर संघर्ष 
उत्पन्न होता है । यद्यपि सामाजिक नियन्त्रण के विभिन्‍न साधन संघर्ष को 
रोकने का प्रयत्न करते हैं लेकिन संघर्ष को पूर्ण रूप से रोकने में वे भी असफल 
हो जाते हैं। वर्तमान समय में सभी समाज भौतिक रूप से उन्नतिशील होने के 
लिये विशेष रूप से जागरूक हैं। इस कारण व्यक्तिवाद तेजी से बढ़ रहा है । 
समाज में बढ़ते हुए संघर्ष इस व्यक्तिवाद का ही परिणाम है। संभवत: इसी 
कारण संघष की प्रक्रिया प्राचीन समय की शअ्पेक्षा वतमान समय में अधिक 

“मात्रा एवं विभिन्‍न रूपों में सभी समाजों में क्रियाशील है। 


संधर के १३९ 
(7५७63 ० ७०77॥00) 


समाज में संघथ विशेषतः दो प्रकार का पाया जाता है--बैयक्तिक तथा 
सामहिक । 


... (क) वयक्तिक संघ (75079) (०770) समाज में रहने वाले 
सदस्यों के मध्य पाया जाने वाला संघर्ष वैयक्तिक संघर्ष कहलाता है। समाज 
को इस प्रकार के संघर्ष से सदेव हानि होती है। अश्रतः वह हमेशा अनेक उप- 
करणों द्वारा ऐसे संघं को रोकने का प्रयत्न करता है। 

(ख) सामूहिक संघष (८0770079/6 0०7८४) सामहिक संघर्ष 
से तात्पयं उस संघ से है जो वैयक्तिक न होकर विभिन्‍न समहों अथवा 
समाजों के मध्य पाया जाता है। जिस प्रकार एक समाज में रहने वाले 
विभिन्‍न समूह अपने स्वार्थों के लिये संघर्ष करते हैं उसी प्रकार एक समाज 
भी कभी-कभी दूसरे समाज से संघर्ष करता है।.. 


कभी-कभी कुछ समस्याश्रों को लेकर एक समाज को दूसरे समाज से 
संघर्ष करना होता है। इसे युद्ध कहते हैं। युद्ध का सामहिक रुप से सभी 
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पृथक्करण की सामाजिक प्रक्रियाएँ ६३ 


सदस्यों फर प्रभाव पड़ता है। इससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक है। बीसंज 
तथा बीसंज भी इस बात को स्वीकार करते हैं। उनफे अनुसार, “फिर भी 
अधिक संघ विनाशकारी होता है ओर जितनी समस्याओं को सुल- 
भाता हे उससे कट्दीं अधिक समस्याओं को जन्म देता है |”? यह सत्य 
हैँ कि युद्ध के परिणाम बड़े ही भयावह होते हैं परन्तु इससे सम्‌ह के अन्दर 
सामूहिक चेतना तथा सामूहिक समानता बढ़ती है । ग्रीन के अनुसार, “युद्ध 
सामूहिक चेतना तथा सामूहिक समानता को बढ़ाता है ॥?* 
संधर्ष के सवक्‍च्प.. 
((6खाड 07 एणाएपिंट) 5 

समाज में व्यक्तिगत एवं सामूहिक संघर्ष के अतिरिक्त भी यह विभिन्न 
रुपों में देखने को मिलता हैं। समाज के साथ-साथ संघर्ष का रुप भी समाज 
में परिवर्तित होता रहता हैँ । समाज में संघर्ष के निम्नलिखित स्वरूप विशेष 
रूप से पाये जाते हैं : द 

(१) प्रत्यक्ष संघर्ष ()76०6 ८०7८) प्रत्यक्ष संघर्ष से श्र्थ उस 
संघर्ष से है जिसके अन्तंगत सदस्य अपने विरोधियों के लिये प्रत्यक्ष रुप से 
इस प्रकार के कार्य करते हैं कि वे अपने लक्ष्यों को न ॒ प्राप्त कर सकें । युद्ध, 
दलगत संघ, साम्प्रदायिक दंगे, सदस्यों में परस्पर मार-पीट एवं हत्या 
आदि प्रत्यक्ष संघर्ष के अन्तेंगत ही आते हैं। 


(२) अप्रत्यक्ष संघर्ष ([70772064 (८०7४000) जब सदस्य अपने 
विरोधियों के मार्ग में अप्रत्यक्ष रुप से विष्न डालने का प्रयत्न करते हैं तो 
उसे अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। समाज में अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा भी अ्रप्रत्यक्ष 
संघर्ष है। श्रप्रत्यक्ष संघर्ष विरोधियों में परस्पर शत्रुता से आरंम्भ होता है । 


३) प्रजातीय संघर्ष (२०८४०)! (८०४70) समाज में व्यक्तियों को 
शारीरिक लक्षण एवं जन्मगत गुणों के आधार पर अनेक प्रजातियों में 
विभक्त किया जाता है। समाज इनमें से कुछ जातियों को श्रेष्ठ मानता हे 








4,. “(पा ठ०0ग्रगींल, 70०07४९४९७४, 75 6९8४7प८:ए९४ 870 76९०५ 707076 
_पए0ाशा5 पा 73. 50ए65.7 या की 
+-उ3ं65क72 3874 'उ365कव2 : 740480/80 5८2४४(५. 


2. “एज सर्ंहा९४१5 हा0फए १ज़थाथा९5७ गाते [0 
 ./फ/....|+ +- 2४23. शै, ७ा९९॥१ : 300४2£9. 
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और कुछ को हीन । फलस्वरुप समाज में विभिन्‍न प्रजातियों में श्रेष्ठता एवं 
हीनता को लेकर अनेक संघर्ष होते हैं। अमेरिका में अभी हाल में ही जो 
श्वेत तथा स्वर्ण के बीच संघर्ष हुए हैं, प्रजातीय संघर्ष का उत्तम 
उदाहरण है । 

(४) आर्थिक संघर्ष (7००४०7ायं० 0०7८) आर्थिक संघर्ष सभी 
समाजों में देखने को मिलते हैं। प्रायः समाज में आवश्यकता के अनुपात में 
साधन सीमित होते हैं। अतः श्राथिक वस्तुग्रों को. प्राप्त करने में हुए संघर्ष को 
आशिक संघर्ष की संज्ञा दी जाती है।... 

(५) बग संघष ((]955 59प88/९ ० 0 ०णापि८) वर्ग संघर्ष से 
तात्परय उस संघर्ष से है जो समाज के दो वर्गों के मध्य पाया जाता हे । समाज 
में मध्यम एवं उच्च वर्ग अथवा पूंजी-पतियों तथा मजदूरों के बीच संघ वर्ग 
संघर्ष का उदाहरण हैं । समाज में सदव ही उत्पादन के दृष्टिकोण से दो वर्ग 
विद्धमान रहे हैं। इन वर्गों के स्वार्थ भी भिन्‍न होते हैं । इस कारण इन दोनो 
वर्गों में हमेशा संघर्ष होता रहता हूँ । 

वर्ग संघर्ष को सैद्धान्तिक रुप प्रदाव करने का श्रेय विश्व के महान 


चिन्तक काल॑ मास को हैँ । माक्‍्स के अनुसार समाज में दो वर्ग बुर्जूआा 


तथा सवंहारा होते हैं । बुजु आ वर्ग वह है जिसके पास उत्पति के साधन हैं 
और सर्वहारा वर्ग के पास श्रम है । बुजुझ्रा वर्ग हमेशा सावहारा वर्ग का 
आश्िक शोषण करता है । परिणामस्वरुप इन दोनों ही वर्गों में संघर्ष होता 
माक्स के अनुसार है। यह संघर्ष उस समय तक चलता रहेगा, जब तक 
सर्वहारा वर्ग, बुजंआा वर्ग पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर पाता है । 

(६) राजनेतिक संघर्ष (?0॥008]। 0०720) प्रायः एक समाज 
में विभिन्‍न राजनंतिक दल रहते हैं। यद्धपि सभी राजनैतिक दलों का उद्देश्य 
राष्ट्र को समुद्धशाली बनाना होता हे, परन्तु शासक राजनैतिक दल से प्रत्येक 
दूसरे राजनैतिक दल का संघर्ष होता रहता है । भ्रतः विभिन्न राजनैतिक दलों 
में पाया जाने वाला संघर्ष राजनैतिक संघर्ष कहलाता हैं । 

(७) अन्‍्तराष्ट्रीय संघर्ष ([807700078 (0०7०५) अन्त॑रा- 
ष्ट्रीय संघर्ष से तात्पयं उस संघर्ष से है जिसमें एक राष्ट्र अन्तंराष्ट्रीय स्तर 
पर दूसरे राष्ट्र का विरोध करता हैं । अन्त राष्ट्रीय संघर्ष कभी-कभी युद्ध में 
भी परिणित हो जाता हूँ जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि संघर्ष एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया हे जो सभी 
समाजों में और सभी क्षेत्रों में पायी जाती है । सामाजिक संरचना पर संघर्ष 
की इन प्रक्रियाश्रों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जिन समाजों में यह संघर्ष 
प्रत्यक्ष होता है वहाँ अनेक विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। समाज 
में अ्रनेक प्रकार के विघटनकारी तत्व उत्पन्न होने लगते हैं। इसके परिणाम- 
स्वरूप समाज में पृथ कता का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता हे। समाज का 
प्रतिमानित स्वरूप बनाए रखने के लिए इस बढ़ती हुई प्रथकता को नियंत्रित 
करना नितानत आवश्यक है । 


हे क्‍ प्रतिकूलता ह 
(00077२५ एपपा 00) 


समाज में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की सामाजिक प्रक्रिया के क्रियाशील 
होने के साथ-साथ एक और सामाजिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है जिसे 
प्रतिकुलता कहते हैं। इसे न तो पूर्ण रूप से संघ कहा जा सकता हु और 
न ही प्रतिस्पर्धा। वस्तुतः यह प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बीच की एक स्थिति 
है । इससे एक विशेष प्रकार के विरोध का बोध होता हे । यह विरोध 
व्यक्ति की निर्णायक शक्ति को प्रभावित करता है। ये ऐसी परिस्थितियाँ 
होती हैं जिनमें मनृष्य संघर्ष के योग्य तो नहीं होता, साथ ही साथ उसमें 
प्रतिस्पर्धा की भी क्षमता नहीं होती है। श्रतएवं प्रतिकूलता मनुष्य को सर्देव 
अनिश्चिता की ओर खींचती रहती है । प्रतिकूलता की नीचे दी गयी प्रकृति 
से इसके मुख्य लक्षणों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है । 


प्रावकवता की प्रक्षति 


(पिगापड8 ० 6०0गरॉगवएलाआंता) था 
प्रतिकुलता की प्रकृति के दो प्रमुख लक्षण ह द 
(क) प्रतिकूलता की प्रकृति का प्रथम लक्षण यह है कि इसमें व्यक्ति 
किसी भी विषय पर निश्चित धारणा बनाने में असफल रहता हे । वह हमेशा 
दुविधा की स्थिति में रहता हू । जैसे किसी व्यक्ति या काय-क्रम के बारे में 


यह निणय न हो पाना कि वह उचित है ञ्रथवा अनुचित्ञ । 











का 
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(ख) प्रतिकुलता का दूसरा लक्षण यह है कि व्यक्ति के अन्दर किसी कांये- 
क्रम श्रथवा समह के बारे में अप्रत्यक्ष शुणा (४९7 07 (0०0एश८ 
]20760) उत्पन्न हो जाती है । इसका परिणाम यह होता ह कि मनृष्य 
अन्य व्यक्तियों और कार्यक्रमों के प्रति अनेक प्रकार की शंकाओरं से ग्रसित होने 
लगता हैँ । ऐसे व्यक्तिश्नों का समाज की अ्रधिकतर प्रक्रियाओं में उपेक्षित 


व्यवहार देखने को मिलता है । 

उपरोक्त दोनों दशाओों के कारण व्यक्ति सदेव ही दुविधा एवं शंका को 
स्थिति में रहता है । परिणामस्वरुप प्रतिकूलता न तो प्रतिस्पर्धा का ही रूप 
धारण करती है और न ही संघर्ष का। फिर भी यह एक प्रकार का सघष 


ही है जो अप्रत्यक्ष संघर्ष से बहुत कुछ समानता रखता है । इसी कारण कुछ 
समाजशास्त्रियों ने इसे एक मौलिक सामाजिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है । 


प्रावकलता के धव९१ 
(ए6:7ग्माड 0 ७०7787९०४०:०) 
वीसे तथा बेकर के अनुसार प्रतिकूलता के निम्नलिखित तीन प्रमुख 
स्वरुप हैं । 
.. (अ) पीढ़ियों की प्रतिकूलता (७०7॥#०एशाएंणा ०0 (७९7९:४- 
075) इस प्रकार की प्रतिकूलता दो पीढ़ियों के मध्य देखने को मिलती है । 
उदाहरण के लिये आधुनिक समय के युवक अपने से बड़ों के विचारों को 


पसन्द नहीं करते । वे इन्हें शंका की दृष्टि से देखते हैं और उनके विचारों 
को पुराने विचार (007 0त966) समभते हैं। इसी प्रकार वृद्ध भी नव- 


युवकों को पथश्रष्ट एवं आस्तिक समभते हैं । 


(ब) छिंगों की प्रतिककता ((07079ए९८7४०07 ०$ 56565) दो 
विषम लिंगी व्यक्तियों में इस प्रकार की प्रतिकूलता देखने को मिलती है । 
जैसी स्त्री-पुरुष में | दोनों ही एक दूसरे को दुविधा की दृष्टि से देखते हैं । 

(स) संसदीय ग्रतिकूलता (77970 67/97ए (07778ए९7४०7) 


संसदीय' प्रतिकूलता से तात्पय उस ग्रतिकूलता से है जो संसदीय शासन 
प्रणाली में बहुमत तथा अल्पमत के मध्य देखने को मिलती है । उदाहरण 


स्वरुप भारत की लोक सभा में कांग्रेस दल का बहुमत है। अन्य राजनैतिक 
.  7,6070व4 जञ३९5९ ग०व सत0्जशशाव 6९९९० ; 598४6॥4/#2 ७092707029 
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दल अल्पमत में है । भ्रतः वे' हमेशा दुविधा में रहते हैं। इसी कारण अल्पतम 
वाले राजनैतिक दल बहुमत वाले राजनैतिक दल का विरोध करते हैं । 


प्रतिकुलता के उफ्रोक्त स्वरूपों से यह तो स्पष्ट है कि यह समाज में 
पृथक करने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है परन्तु इसकी प्रकृति के लक्षण 
संघर्ष के समान स्पष्ट नहीं है । फिर भी प्रतिस्पर्धा के समान इसके लक्षण 
अस्पष्ट भी नहीं हैं । 





566८766 ॥२९००७४४७ 


4... झि65%72 ब्ये 65472 ४ 20607 502८6. 
2, |, 5. 808०7व05 : 500008फए. 
3... थएओ बात जात : एणाप्राह। 500008ए. 


4, . 8. ५७४, (7७९७7 : 500008 ए- 


अकबुंनन, 


5. 2०णं८ 2704 8फ्ाएुठ55 : का7709प्रटातव07 0 ४6 5लंशाए७ 0 
50200708 ए. 


6, शबलाएलाः गाते 79886: 50208(फए. 


(2765[075 


१. सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा कीजिए। प्रतिस्पर्धा को एक प्रॉकिया 
के रूप में समभाइये । 

72९76 500ंक 970९0655. 8&9]8॥70 ०0796 0007 85 9 900९६. 

२. आधुनिक समाज प्रतियोगिता मूलक है। सिद्ध कीजिए । 

60667 $502006ए 75 ०077607४7ए8., ]०५४४४फए. 

३. प्रतिस्पर्धा का समाजशास्त्रीय महत्व दर्शाइये । प्रतिस्पर्धा और संघर्ष 
में क्या भेद है ? द न 
5769 ६96 50९0]08709 ॥7[00772706 0 ०07796४४०7., /श॥5 
5 ६96 तांडयादगंका 56९0 ०077०गंप्रएप घाव ०० ? 


४. प्रतियोगितात्मक समाज के प्रमुख लक्षणों का विश्लेषण कीजिए । 
चयाप्26 6 प्रक्य ई९काप्रा5 0 8 00796:पंए8 50००६ए, 





00४ ॥७७४/७७४४५०७७४ ४ ७७४७७७७ 
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संघर्ष के समाजशास्त्रीय महत्व को बतलाइए । 
छित्गा8 0प फर6 50टं०080व) गग[907:%06 0० ०णागी6. 


सहयोग संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में भेद कीजिए। क्‍या प्रतिस्पर्धा संघर्ष 


का एक प्रकार है ? 
एआडगगाहणें5) 2०ए९९० ०0-०एश8५07, ९०0्॒रीढ बात ९०गा- 
ए०्मप्तणा, 78 ०0776 4 ई0णए7 0 ०0 २ 
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विषयक्रम 
(१) साथाअ)॥+९ थे 
(२) शाभाजिक सीखना 
(३) अनुकरशां 











सामाजीकरण 
अध्याय ७ (50टाब& र्ताठाब) 








मानव सभ्यता के आरम्भ से ही माता-पिता के समक्ष यह समस्या रही 
है कि वे अफ्नें बालकों का लालन-पालन किस प्रकार करें कि वे बड़े होने पर 
समाज के योग्य एवं उत्तरदायित्व पूर्ण सदस्य बन सर्के । बालकों के सामाजी- 
करण या लालन-पालन की समस्या सभी देशों, समाजों, तथा जातियों के 
सनन्‍्मुख आरम्भ से ही रही है एवं वतमान में भी मौजूद है। अतः सामाजी- 
करण की समस्या बहुत ही पुरानी एवं व्यापक है । 

सामाजीकरण की समस्या के व्यापक होते हुए भी सभी समाजों के व्यक्तियों 
का सामाजीक रण एक सा नहीं होता । इसका मुख्य कारण यह है कि सभी 
समाजों की सामाजिक-सांस्कृतिक सरंचना एक सी नहीं होती हैं और न ही 
उनके आदर्श और मूल्य समान और सर्वेव्यापक हुआ करते हैं। एक 
सामाजिक-सांस्क्ृतिक पर्यावरण में विकसित व्यक्तित्व दूसरे पर्यावरण में 
विकसित व्यक्तित्व के समान नहीं हो -सकता है। इस असमानता का कारण 
विभिन्न समाजों में अनेक प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओों का क्रियाशील 
होना है। जेसी किसी समाज विशेष की रुढ़ियाँ, मान्यताएँ और प्रथाएँ 
होती हैं, उन्हीं के अनुसार उसके सदस्यों का सामाजीकरण होता है। 

मनृष्य तथा अन्य प्राणियों में यदि कोई भिन्नता है तो वह व्यवहार 
सम्बन्धी भिन्नता है। मनृष्य अपने व्यवहार से ही अन्य प्रारियों से भिन्न 


शा 

















! 
(0 








छर्‌ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


साना जाता है। वह समाज में रहकर समाज के लोकाचार सीखता है और 
समाज में प्रचलित व्यवहार के तरीकों को सीखना ही व्यक्ति का सामाजी- 
करण है। सामाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को समाज का एक योग्य 
एवं उत्तरदायी सदस्य बनाती है तथा उसे ग्रन्य समूहों में भाग लेने के 
योग्य बनाती है । 


(धाभाजीकरथा की आवश्यकता ) 
पल काछठवे ० छ86टांग्रागव707 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहले ही कहा जा चुका है कि मनृष्य एवं 
्रन्य प्राणियों में मूलरूप में कोई भेद नहीं है। यदि उनमें कोई भेद है तो 
वह व्यवहार सम्बन्धी भिन्नता है। मनुष्य के व्यवहार ही उसे समाज में 
अन्य प्राणियों से अलग करते हैं। मनष्य इन व्यवहारों को समाज में 
सामाजीक रण की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सीखता है और अपना आचरण 
समाज के मानदण्डों के भ्रनुरूप बनाता है। मनृष्य समाज के शिष्ठटाचार आदि 
तभी सीख सकता है जब वह समाज के अन्दर रहे । समाज के बाहर रहने 
से वह केवल पशु ही रहेगा और उसके लिए मानवीय व्यवहारों को सीखना 
असंभव होगा। अतः सामाजीक्ृत व्यक्ति बनने एवं मानवोचित्‌ गुणों को 
सीखने के लिंये व्यक्ति का समाज में रहना अनिवाय हैं । 


व्यक्ति के विकास के लिये सामाजीकरण की क्या आवश्यकता है 


प्रश्न का उत्तर उन मानवों के उदाहरणों से उचित प्रकार से दिया जा 


सकता है जिनका किन्हीं कारणो से जन्म के बाद समाज में रहने का अवसर प्राप्त 
न होने के कारण सामाजीकरण नहीं हो सका । इस प्रकार के मानवों का 
वर्णन गेसेल ने अपनी पुस्तक के व्ृल्फ चिल्डन एण्ड ह्यमन चाइल्ड 
(४० (गाता था प्रष्ा7० (70) तथा किग्सले डेविस 


ने अपने लेखों में किया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मानत्रों के 
उदाहरण उल्लेखनीय हैं 


(१) कास्पर हॉसर (850७ प्रक्षाउइट- ) नामक एक सच्रह 
वर्षीय बालक सन्‌ १९३५ में नूरेम्बग में पकड़ा गया । किन्हीं कारणों से वह 


बहुत ही छोटी अवस्था से समाज में नहीं रह सका था। उस बालक को 
सीधे खड़े होने में भी कठिनाई होती थी । उसे भाषा का बिलकुल ही ज्ञान 
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न था और उसकी बुद्धि केवल एक छोटे बालक के समान थी। उसका 
व्यवहार बड़ा ही विचित्र था। बेजानदार चीजों को वह प्रायः जानदार 
समभ लेता था और उनसे जानदार जैसा व्यवहार करना आरम्भ कर देता. 
था। कुछ वर्षो बाद इस बालक की हत्या करके शव परीक्षा की गई। शव- 
परीक्षा की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि मानसिक रूप से वह अन्य बालकों 
की तुलना में अत्यन्त ही हीन था। यहाँ एक बात कह देनी आवश्यक है कि 
हॉसर की मानसिक हीनता का कारण जन्मगत नहीं था। समाज से अलग 
रहने के कारण ही उसका मानसिक विकास उचित रूप से नहीं हो 
सका था । 


(२) हॉसर के समान ही एक दूसरा उदाहरण फ्रांस के अवेरान (0 ए९५7०7) 
नामक जंगल से प्राप्त बालक का है। उसका व्यहार जंगली पशुझ्रों के समान 
था । उसे न तो बोलना ही आता था और न ही कुर्सी पर बठना । वह भोजन 
जंगली पशुओं के समान करता था।। पीनेल (776) नामक फ्रांसीसी 
मनोवैज्ञानिक ने उसे जड़बुद्धि को संज्ञा दी, क्‍योंकि ग्यारह वर्ष का बालक 
होने के उपरान्त भी उसकी बुद्धि केवल एक या दो वर्ष के बालक के समान थी । 
परन्तु ईताद ने पीनेल की बात स्वीकार नहीं की । उसका कहना था कि जड़- 
बुद्धि होने पर तो उस बालक के लिए जंगल में जीवित रहना ही मुश्किल 
था। अतः ईताद ने उस बालक का पालन-पोषण किया । उसे स्नान कराया 
जाता था एवं पहनने के लिए वस्त्र दिये जाते थे। कुछ समय पश्चात वह ऋतुओ्रों 
(०९8507)) में भेद समभने लगा तथा दूसरी बातों को भी धीरे-धीरे समभने 
लगा । बहुत प्रयत्नों के बाद भी वह बोलना नहीं सीख सका, केवल “किसी 
प्रकार संकेत की भाषा प्रयोग करना सीख गया । हे हट ् हं 


. उपरोक्त बालक के उदाहरण से एक बात यह स्पष्ट है कि यदि बालक का 
किसी कारण आरम्भ में समाज में रहना संभव न हो सके तो उसका मानव 
बनना अत्यन्त कठिन हो जाता है। ईताद के शब्दों में, “बिक्टर ने एक 
जंगली से यह सीखा कि किस ग्रकार मानव समाज में रहना एवं साधारण 
इच्छाओं को किस प्रकार छिखित भ्षा में व्यक्त करना चाहिए; 
परन्तु उसने अन्य समवय बालकों से कभी योग्यता में समानता 
की । बचपन में मानव समाज की कमी ने बालक में इतनी अधिक 
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रुकावट पेदा कर दी कि इतने बड़े प्रयत्नों के उपरान्त भी इतना कम 
फल ग्राप्त हुआ |? ४० वर्ष की अ्रवस्था में विक्टर की मृत्यु हो गई । 


(३) इसी प्रकार का एक उदाहरण दो भारतीय बालिकाओं का भी है।. 
सन्‌ १६२० में अमला एवं कमला दो बालिकाओ्रों को भेड़िये की मांद से प्राप्त 
किया गया । उस समय उनकी उम्र क्रमश: ८ एवं १ह॥ वर्ष थी। अमला की 
मृत्यु तो कुछ समय पश्चात हो गई परन्तु कमला € वर्षों तक जीवित रही । 


आरम्भ में कमला में सभी मात॒वोचित गुणों का अभाव था। वह चलने 
में अपने चारों हाथों-पैरों का प्रयोग करती थी । वह दिन के समय चुपचाप 
पड़ी रहती थी, परन्तु रात में घुमा करती थी। वह कच्चा मांस खाती थी 
तथा भेड़िये के ही समान दूध पीती थी। मनृष्यों से वह दूर ही रहने का 
प्रयत्त करती थी । उसे € वर्षों की अवधि में बड़ी ही सावधानी एवं सतर्कता- 
पूर्वक कुछ प्रारम्भिक बातों को सिखाया गया। बहुत ही प्रयत्नों से उसे 


केवल ४५ शब्द ही सिखाये जा सके । सन्‌ १९२६ में १७ वर्ष की अवस्था 
में उसकी मृत्यु हो गई । 


(४) अन्ना (0॥7779) नामक एक बालिका का उदाहरण भी इस सम्बन्ध में 
उल्लेखनीय है। अमेरिका के एक नगर के एक बन्द कमरे से उसे सन्‌ १६३८ 
में प्राप्त किया गया । संभवतः अवैध बच्चा (0]687077796 ०८०॥॥0) होने- 
के कारण उसकी मां ने उसे एक कमरे में बन्द कर दिया था। उसके ५ 
वर्षों के एकान्तवास में उसे दूध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया गया और 


न ही उसे किसी अन्य प्राणी से मिलने दिया गया। परिणामस्वरूप उसमें 


मानवोचित गुणों का बिलकुल ही विकास नहीं हो पाया । अन्ना का शरीर 
कंवल हड्डियों का एक ढाँचा मात्र था। उसे न तो बोलना ही आता था 
और न ही वह चल फिर सकती थी। उसमें मानवोचित गुणों का विकास 
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करने के लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक लालन-पालन किया गया। 
सहानुभूतिपूर्णा व्यवहार के कारण अन्ना की दशा में सुधार हुआ । उसने बहुत 
शीघ्र अन्य साधारण बालकों के समान खाना-पीना एवं बात करना सीख लिया । 
उसने रंगों की पहचान और चित्रों में भेद करना भी सीख लिया । इस अभागी 
बालिका की सन्‌ १६४२ में मृत्यु हो गयी । 

५) हमारे देश में अभी हाल में ही कुछ असमाजीक्ृत बालकों के उदा- 
हरण मिले हैं। रामू नामक बालक णशैशवावस्था में ही अपने माता-पिता से 
अलग हो गया था। उसका पालन-पोषण किसी जंगली पशु ने किया था। सन्‌ 
१६९५४ में इस बालक को लखनऊ के एक अस्पताल में रक्खा गया। १६९५६ 
में परशुराम नामक बालक को भी कुछ शिकारी भेड़िये से छीन लाये थे | 
उसे आगरा के एक अस्पताल में रकखा गया । इन दोनों ही बालकों में किसी 
भी सानवोचित गुणों का विकास नहीं हुआ था। उनकी आदतें, व्यवहार 
सभी कुछ जानवरों जैसा था। अनेक ग्रयत्नों के बाद भी ये बच्चे अपने 
समव्यस्क बच्चों के समान नहीं हो पाये । 


रामू की अभी कुछ माह पूव॑ ही मृत्यु हुई है । 

जंगली वालकों के उपरोक्त उदाहरणों से सामाजीकरण की व्यक्ति के 
विकास के लिए आवश्यकता स्वतः स्पष्ठ हो जाती है। व्यक्ति में मानवोचित 
गुणों का विकास करने के लिए उसका सामाजीकरण अनिवाये होता है। 
व्यक्ति का विकास बिना अपनी संस्कृति को सामाजीकरण के माध्यम से 
सीखे हुए असंभव है। व्यक्ति में स्व का विकास केवल सामाजी- 
करण के ही कारण होता है। व्यक्ति के सामाजीकरण की समस्या बड़ी ही 
मिश्रित एवं पेची दा है तथा किसी भी मानव समाज में इसे पूर्णतया हल नहीं 
किय जा सका है। किग्सले डेविस के शब्दों में, “सामाजीकरण का विकास 
मानव प्रकृति एवं समाज के भावी परिवतेनों को अत्याधिक संभावनाएँ 
प्रदान करता है ।”? 


५२५० (0०7#गां0078) 
_ सामाजीकररण को विद्वानों ने अनेक ढंग से परिभाषित किया है। इस 
सम्बन्ध में प्रमुख परिभाषायें अगले पृष्ठ पर उद्धृत हैं। 
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७६ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


चाइल्ड के अ्रनुसार, “ सामाजीकरण का अथ उस प्रक्रिया से है 
जिसके आधार पर बच्चे अपने समाज के योग्य एवं अच्छे नागरिक 
बनते हैं !”? 

लापियर (/.9]90०76) व्यक्ति में मानवीय गुणों के विकास को उसका 
सामाजीकरण मानता है। मनुष्य मूलरुप से पशु, स्वार्थी एवं पाशविक 
होता है । मनृष्य के इस पाशविक मूलस्वभाव में परिवर्तन होते पर ही वह 
मानव बनता है। अतः लापियर का कथन ठीक ही है कि, “मानव की 
पाशविक ग्रवृति में परिवर्तन को ही सामाजीकरण कहा जा सकता है ।” 

जॉनसन के मतानुसार, “सामाजीकरंण एक सीखना है जो सीखने 


वाले को सामाजिक काय करने योग्य बनाता है।” 
किम्बाल यंग की परिभाषा भी जॉनसन की परिभाषा से मिलती-जुलती 


है। यंग के अनुसार, “सामाजीकरण"“““““““का अथ उस प्रक्रिया से हे 
जिसमें व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसार में प्रवेश करता 
जिससे वह समाज का ओर उसके विभिन्न समूहों का सदस्य बन जाता 
हे ओर जो उसे उस समाज की मान्यताओं ' को स्वीकार करने को 
प्रेरित करती हे ॥”” 


अकोलकर के शब्दों में, “सामाजीकरण उस ग्रक्रिया को कहते 
जिसके द्वारा व्यक्ति लोकसम्मत व्यवहार के स्वरुप को अपनाता है ।?* 
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सामाजीकरण ह | द ता 


गिलिन और गिलिन ने लिखा है, 'सामाजीकरण से हमारा तात्यय 
उस ग्रक्रिया से हे, जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य 
बन जाता है; समूह के स्तर के अनुसार काय करता है तथा उसके 
लोकाचार परम्परा और सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय: 
स्थापित करता है ॥” 


हुलियलकर तथा अन्य के अनुसार, “सामाजीकरण का निष्कष यह हे 
कि व्यक्ति समाज व्यवस्था की अनुभूति करने छगता है; वह अनुभब 
करता है कि उसे आत्म केन्द्रित विचारों एवं व्यवहारों को छोड़ देना 
चाहिए; उसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि दूसरे छोग स्वीकार 
कर सकें; इसमें प्रतिशोध की अपेक्षा सहयोग का तत्व निहित होता है 
ओर दूसरे छोगों के व्यक्तित्व के प्रति पारस्परिकता ओर आदर निहित 


होता है ।!” 


बोगार्डस के मतानुसार, “सामाजीकरण बह प्रक्रिया हे जिसके द्वारा 
लोग मानव कल्याण के लिये एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना 
सीखते हैं ओर ऐसा करने में सामाजिक आत्म नियन्त्रण, सामाजिक 
उत्तरदायित्व ओर सन्तुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं ।''* 
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७८ द सामाजिक नियन्त्रण एवं परिबरतन 


विद्वानों की दी गई परिभाषाओ्रों का सामाजीकरण से तात्पयं उस 
प्रक्रिया से है, जो व्यक्ति को समाज के अनुरुष बनाती है। किम्बाल यंग 
ने इसका. स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, “इसका (सामाजीकरण) अथ 
है कि व्यक्ति उन जनरोतियों, रुढ़ियों, नियमों तथा अपनो (समाज की) 
संस्कृति के लक्षणों, कुशछताओं ओर अन्य आदतों को सीखता है, जो 
उसे समाज का एक क्रियाशीक सदस्य बनांतो हैं। वह अपने स्वयं, 
परिवार, पड़ोस, वर्ग, तथा समुदाय के उद्देश्यों तथा मूल्यों से आत्मसात 


करना सीखता है ।““““““संक्षेप में, सामाजीकरण को सम्पूण प्रक्रिया 


तःक्रियाओं या सामाजिक कार्यों के क्षेत्र के अन्तर्गत आतो है |! 
इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजीकरण से अर्थ उन प्रक्रियाश्रों के 


सीखने से है जो व्यक्ति को समाज के मानित लक्ष्यों को प्राप्त करने के 


योग्य बनाती है। ये प्रक्रियाएँ व्यक्ति को जीवनपर्थन्त प्रभावित करती 
'रहती हैं; और व्यक्ति का समाज के साथ अ्रभियोजन स्थापित करती रहती हैं । 


व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को सीखने के साथ-साथ समाज के समूह के साथ अपना 


आत्मसात करने लगता है। यही व्यक्ति का सामाजीकरण है । 
सामाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया का घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु 


इन दोनों में थोड़ा अन्तर है, जिसका स्पष्टीकरण अनिवाय है । 


लॉथानीकरश और सोखना 
(90९ग्राश3707 बात ए6१४एपड) 


यद्यपि सामाजीकरण का सीखने की प्रक्रिया से घनिष्ट सम्बन्ध है परन्तु 


अत्येक प्रकार का सीखना सामाजीकरण नहीं है। जॉनसन ने इस सम्ब 
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सामाजीकरण द ७९ 


में कहा है कि, “सम्पूर्ण सीखना सामाजीकरण नहीं होता है; यह माना 
जाता है कि कुछ सीखना संग्ररणाओं के लिय और सामाजिक व्यवस्थाओं 
में भाग लेने के लिए आवश्यक योग्यता है |”? 


सामाजीकरण समाज में प्रचलित मूल्यों, आदश्शों एवं मान्यताश्रों का 
एक निश्चित दिशा में सीखना है। जॉनसन ने इस सन्दर्भ में लिखा है, 


“सामाजीकरण बह सीखना है जो किसी विशेष दिशा और गुण में होता 
है एवं सामाजिक कार्यों के करने की किसी की योग्यता में सहायक होता 
है, कुछ सामाजिक व्यवस्था के विचार से यह सीखना इच्छित एवं 
अभिलाषा-युक्त होता है ।”* 


जॉनसन के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वह सीखने को व्यक्तियों 
के सामाजिक कार्यों को करने की योग्यता समझता है। जॉनसन का विचार 
उचित ही है क्योंकि कुछ सीखना इस' प्रकार का भी हो सकता है जो व्यक्तियों 
को सामाजिक कार्यों के करने में बाधा हो। मनुष्य समाज में बहुत सी 
बातें सीखता है। ये बातें समाज के लिये लाभदायक एवं हानिकारक दोनों 
ही हो सकती हैं। हानिकारक होने पर सामाजिक व्यवस्था के असंतुलित 
हो जाने का भय रहता है। मनुष्य का उन बातों का सीखना जो समाज 
के लिये हानिकारक हैं, सामाजीकरण नहीं है। सामाजीकरण का अर्थ 
समाज में सांस्कृतिक आदशों के अनूरुप जीवन शैली में समाज के मान्य 
व्यवहारों को अपनाने से है। श्रतः वही सीखना व्यक्ति के सामाजीकरण 
से सम्बन्धित हैं जो उसे समाज के निर्दिष्ट मापदण्ड सिखाता है। 


+ 
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सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 


..साभधाणीकश्ण की प्रक्रिया 
(0ए:0९8898 0 802० ंगाडवॉ07) 


मनुष्य के सामाजिक मानवीय स्वरुप को गढ़ने के अनेक चरण होते हैं । 
ये चरण मनृष्य के विभिन्न आयुखण्डों में विभक्त रहते हैं। इच्हीं के अनुसार 
संम्बधित समूहों के द्वारा उसका सामाजीकरण होता है। सामाजीकरण को 
क्रियाशील होने के लिए यह आवश्यक हैं कि मनृष्य की जेबकीय संरचना 
श्रौर मानसिक क्षेत्र सामान्य हो । यदि कोई मनुष्य श्रपाहिज, मूर्खे, पागल 
अथवा किसीं प्रकार से श्रसामान्य है, तो उसके सामाजीकरण की संभावनाएँ 
क्षीण हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि व्यक्ति सामाजिक पर्यावरण से अलग है 
तो सामाजिक आवश्यकताओ्ों के अनूसार उसका सामाजीकरण सम्भव 
नहीं हो पाता है। सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य का सामाजीकरण 
निम्नलिखित चरणों में होता है जिसे सामाजीकरण के स्तर (55988७ ०0 
562८9290707) भी कहा जा सकता है। द 
(१) शेशवकालढीन सामाजीकरण (47779770ए7 502८9298/707) 
मनष्य के जन्म से लेकर तीन वष तक का समय साधारणतः इसी काल के. 
अन्तगंत आता है। इसमें उसका सामाजीकरण मुख्यतः मातृपंेक्षीय होता है 
और माता ही उसे सामाजीकरण की समस्त सामग्री प्रदान करती है। 
शेशवकाल में बच्चे के कार्यों और व्यवहारों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण 
नहीं किया जाता है। उसे केवल अपने पर्यावरण और परिवार के कुछ 
दस्यों से परिचय प्राप्त करना होता है। इस परिचय से बच्चे में स्नेह उत्पन्न 
होता है तथा उसमें आत्म सुरक्षा का विश्वास भी जागृत होता है । 


(२) बाल्यकालीन सामाजीकरण ((]060006 56टाग22007) 
लगभग चार वर्ष से लेकर दस वर्ष तक के बच्चे इस श्रेणी में रक्‍खे जा 
सकते हैं। इस काल में बच्चे का परिचय क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। वह 
स्वयं चल फिर कर परिवार एवं समाज के अन्य सदस्यों से अपनी मित्रता 
करने लगता है। उसकी शौच आदि की आदतें नियमित एवं नियंत्रित 
होंने लगती हैं। वह परिवार के निर्धारित नियमों और आचरणों का 
अनुकरण करना सीखता है तथा इसी काल में बच्चे को लिगभेद और 
उनकी मान्यताओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ उसके संगी- 
थी भी बनते हैं और उसमें मित्रता का भाव उत्पन्न होता हैं । क्‍ 
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(३) किशोरकालीन सामाजीकरण (0.0046506006 500929- 
00॥)--यह ग्यारह वर्ष से लेकर बीस वर्ष तक मानी जा सकती है। 
इस आयु में मनुष्य में स्वयं सीखने की जिज्ञासा जागृत हो चुकी होती है । 
उसके विचारों में कुछ क्रम और तक आने लगते हैं तथा वह संवेदनशील हो 
जाता है। मित्रता की भावना इस काल में कुछ दृढ़ हो जाती है तथा 
विपरीत लिग में भी अधिक अभिरुचि जागृत होने लगती है। इस काल में 
मनृष्य के जीवन पर स्कूलों के मित्रों, अध्यापकों, पड़ोसियों ग्रादि का प्रमुख 
प्रभाव रहता है । 

(४) व्यस्ककाीन सामाजीकरण (3907 $02८ं०298007)-- 
इस श्रेणी के अन्तगंत मनुष्य का शेष जीवन रक्खा जा सकता है। इस काल 
में व्यक्ति अपनी शारीरिक वयस्कता की चरम सीमा को पहुंच जाता है। 
उसे अ्रपनी संस्कृति तथा समाज के मुल्यों का पूरा ज्ञान हो जाता है तथा 
वह सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करने योग्य हो जाता है। 


क्‍ साभाभीकशश कोी प्रक्रिया के कारक 
(#ब९0578 ॥ 06 97026588 07 802ांग्रॉंड4007) 
जन्म काल के समय मनुष्य के बच्चे और पशु के बच्चे में कोई अन्तर 
नहीं होता । यह सामाजीकरण की ही प्रक्रिया है जो बच्चे में मानवीय गुणों 
का संचार करके उसे अन्य जीवों से पृथक करती है और उसे एक सामाजिक 
प्राणी बनाती है। सामाजीकरण से बच्चे सामाजिक आादंशों, मूल्यों, मान्य- 
तायों, रुढ़ियों आदि से अपना -समन्जन करते हैं और उसी को मर्यादात्रों के 


साथ अपना आत्मसात करते हैं। सामाजीकरण की प्रक्रिया के निम्नलिखित 
मृख्य कारक हैं : 


१) पालन-पोषण ([२८४777४) पालन-पोषण सामाजीक रण की प्रक्रिया 
का प्रथम चरण है। पालन-पोषण के दौरान बच्चा विभिन्‍न वस्तुओं को और 
परिवार के सदस्यों को पहचानता है और उनके गुणों तथा दुर्गुणों का आभास 
करता है। उसके अभिभावक जिन वस्तुओं के बारे में जिस प्रकार उसे अ्रच्छा 
बुरा ज्ञान प्रदान करते हैं, उप्ती प्रकार वह उन्हें ग्रहण करता है और उनके प्रति 
अपने आचरण व्यक्त करता है। पालन-पोषरणा की प्रक्रिया में दूषित व्यवहारों, 
आचररों, सिद्धान्तों, कल्पनाञ्रों आदि का समावेष मनृष्य के सामाजिक जीवन 
पर अमिट छाप छोड़ता है । 

दर 
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..._ (२) सहानुभूति एवं सहयोग ($ए7]0277फए 8एवते (.0-07909- 
(707) सहानुभूति से बच्चे में प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास होता 
है तथा वह अपने पराये को पहचानने में समर्थ होता है। सहानुभूति के अभाव 
में छणा और भय का प्रादुर्भाव होता है जो व्यक्ति को विचलनकारी बना 
सकता है। आदर्श सामाजिक जीवन के समूह का अपना कोई अस्तित्व नहीं 
है । विशेषीक रण. में सामाजिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिये पास्परिक 
सहयोग नितान्‍्त श्रावश्यक है। विभिन्‍न वर्गों के बीच अनेक प्रकार से सहयोग 
. का आदान प्रदान होता है जिसमें विभिन्‍न सामाजिक प्रवत्तियों का संगम होता 
 है। परिणामत: सामाजीकरण में सहयोग की प्रक्रिया अपना महत्वपूर्ण 
योगदान देती है। सामाजिक व्यवस्था में सहयोग का कुछ न कुछ महत्व 
ग्रादि कालीन सामाजिक जीवन से ही रहा है। 

(३) सामाजिक प्रशिक्षण (560०० :७ांग्रंग8 ) सामाजिक 
प्रशिक्षण के लिये सर्वोत्तम समय मानव की किशोरावस्था होती है जिसमें 
उसके व्यवहार परिवार की गति-विधियों से ही नहीं, अपितु उसके क्षेत्र से 
प्रभावित होते हैं। इस स्तर पर उसके अन्दर समाज की नैतिक मान्यताओं 
और आदंशों को ग्रात्मसात करने की क्षमता स्फुटित होती है। मिलर और 
 डोलार्ड (७7० ०7० ॥00![070) ने सामाजीकरण की इस प्रक्रिया के 
चार आधार बताये हैं। उनके अनुसार सामाजिक प्रशिक्षण, सचांलन 
(27०९), सूम-बूझ (0७८), प्रतिचार (२८७५७०7५७८) और पारितोष 
(7२८ए८४०) पर निर्भर करता है। किशोरों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की 
पूति के लिये किये गये प्रयास, उनके व्यवहारों को प्रंकट करते हैं। सफल 
प्रयासों से उन्हें संतोष मिलता है और उससे उन व्यवहारों की पुर्नावृत्ति 
होती है। इस प्रक्रिया में बच्चों के उहे गों, भावनाओ्रों और प्रेरणाओं के प्र! 
सहानुभूति का बहुत अधिक योगदान है । 


(४) अनुकरण (477[90707 )--बच्चे का खान-पान, बोल-चाल 
आचार-व्यवहार ओर प्रेम तथा ईर्ष्या सभी भ्रजित गुण होते हैं। वह इन्हें श्रपने 
समकालीन परिवारिक और सामाजिक सदस्यों से सीखता है । ' यह प्रक्रिया 
अनुक रण द्वारा कार्यान्वित होती है। जैसा घर के और समाज के लोग 
बोलते-चालते और व्यवहार करते हैं, बच्चे उसी का .आत्मीकरण 
करते हैं । 
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सामाजिक प्रत्यक्षीकरण (500४) ?०7८९०४०7)--सामाजिक 
जीवन में घटना चक्रों का कोई सूनियोजित क्रम नहीं होता है और न ही 
उनसे व्यवहार करने के निश्चित सिद्धान्त हुआ करते हैं। एक ही प्रकार 
की परिस्थितियों में समय-समय और स्थान-स्थान पर श्रनेक प्रकार की 
भूमिकाएँ अदा करनी होती है । प्रत्येक परिस्थिति में एक समान व्यवहारों 
से लक्ष्यों की पूति नहीं हो पाती है। ऐसी दशा में मनृष्य को बहुत कुछ 
प्रत्यक्ष जीवन में घटित घटनाओं से सीखना पड़ता है। किसी समस्या का 
व्यवहारिक निदान परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के .उपरान्त दुष्ट्रिगोचर 
होता है। इस प्रत्यक्षीकरण से व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। 


.. (६) निदेश (5प8865007)--यदि किसी बच्चे का दूषित सामाजी- 
कररा नहीं हुआ है तो उसमें बड़ों के प्रति आदर की भावना और आाज्ञा- 
पालन की तत्परता अवश्य होगी। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने से अधिक 
अनुभवी लोगों के निर्देशों का पालन करता है। यह निर्देश उसके सामाजिक 
व्यवहारों का पथ-प्रदर्शन करते हैं। समृचित निर्देशन के अभाव में व्यक्ति 
के अ्रसमाजीकृत श्रौर विचलित होने की सम्भावना बनी रहती है। निदश 
सामाजीक रण की प्रक्रिया के प्रकाश स्तम्भ होते हैं । 


. . (७) पुरस्कार ओर दण्ड (रिण्फ़्बाते & ?िपगं577067 )-- 
पुरस्कार और दण्ड से बच्चों को अपने सुक्ृत्यों-कुकृत्यों का ज्ञान होता 
किशो रावस्थाः में दण्ड और पुरस्कार की व्यवस्था अभिवावकों एवं अध्यापकों 
द्वारा की जाती है और व्यस्क होने पर इसकी व्यवस्था विधान द्वारा को 
जाती है।. सामाजिक मर्यादाओं के अनुकूल व्यवहार करने पर उन्हें प्रशंसा, 
प्रोत्साहन और सम्मान प्राप्त होता है तथा असामाजिक व्यवहार करने पर 
उन्हें अपमान, अपयश और सजा मिलती है । पुरस्कार के प्रलोभन से और 
दण्ड के भय से व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों का नियन्त्रण होता है। 


बालकों के सामाजिक मर्यादायों के अनुकूल अथवा असामाजिक व्यवहार 
करने पर पुरस्कार एवं दण्ड का निर्धारण बड़ी ही सावधानी से . करना 
चाहिये । यह आवश्यक नहीं है कि पुरस्कार अ्रथवा दण्ड का योगाथिक रुप 
ही हो। कभी-कभी एक मुस्कान या कुछ मीठे शब्द बालकों के लिये अधिक 


प्रभावशाली होते हैं। जॉनसन की भी इस सम्बन्ध में यही धारणा है। उसके 


अनुसार, “यह आवश्यक नहीं है कि पुरस्कार एवं दण्ड योगा्थिक रुप 
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में ही हो क्‍यों कि एक चूसने की मिठाई की अपेक्षा एक मुस्कान अधिक 
प्रभावशाली हो सकती है |” 


बालकों को उनकी गलतियों के लिये दण्ड देने में विद्वानों में विशेष रुप 
से मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि दण्ड का प्रयोग करना ही 
नहीं चाहिये क्‍यों कि इससे बालक के व्यक्तित्व के विकास में बाधा होती है। 
जॉनसन के मतानुसार, “दण्ड में कम से कम दो भय हैं «प्रथम 
भय यह है कि दण्ड सामाजीकरणीय माध्यम में घृणा उत्पन्न कर देगा 
ओर विषय को या तो अपनी असहमति से कम संज्ञाशील बना देगा 
अथवा विषय को अनाज्ञाकारी प्ररणा देगा जिससे कि सामाजीकरणीय 

ध्यम को निराशा होगी। दण्ड की ग्ररणा को दूर करने से सामाजी 

क्रणीय माध्यम की निराशात्मक प्ररणा हृढ़ हों सकती है। दण्ड में 
दूसरा भय यह है कि विषय अधिक सीखा हुआ हो जायेगा, व्यवहार 
क्षेत्र में बालक जिसमें दण्डित हो चुका है, इतनी अधिक व्याकुछता 
विकसित कर सकंता हे कि उससे उसके सामान्य इच्छित व्यवहार 
प्रतिमानों में भी नियत्रण छंग जाय ।”? 


4.. “₹6ज़गाते गाते शिप्राहइशाशा: 768१ प्रता ७ठाप्6 वा शाह9]6 (077:. 
8 अआगर[6 778ए 96 प्राण शी९टए8 पाक 2 छा८९ 04 ०87१9.” ! 
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कम आ्रायु के बालकों को दण्ड देने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये, 
अन्यथा इसका परिणाम हानिकारक हो सकता है । अ्रतः जहाँ तक संभव 
हो छोटे आ्रायु के ब लकों को दण्ड देना ही नहीं चाहिये। अकोलकर ने इस 
सम्बन्ध में लिखां है, “परन्तु प्रारम्भ के पाँच वर्षो में दण्ड का प्रभाव बाल- 
मन एवं 'स्वप्रम' पर एक अप्रत्याशित छाप के रूप में पड़ता है। यह 
“नरसिष्ट घाव' एक स्थायी चिन्ह छोड़ देता है। अभिवावकों को थप्पड़ 
या घ॒ से से बालक के व्यक्तित्व पर स्थायी होने वाली हानि से हमेशा 
बचाव करना चाहिये ।”? 


बालकों का सामाजीक रण दण्ड एवं पुरस्कार की प्रक्रिया से बहुत ही 
उत्तम ढंग से हो सकता है। परन्तु दण्ड देने में बहुत सावधानी रखनी 
चाहिये । यदि किसी कारण बालक को दण्ड देना अनिवार्य ही हो, तो ऐसा 
तभी करना श्रेष्ठ है जब बालक की आयु ७ वर्ष से अधिक हो । छोटे बालकों 
को तो पुरस्कार से वंचित रखना ही पर्याप्त दण्ड है। द द 


(८) सहमति तथा असहमति (७[970ए०) 970 १)590[7०४०/) 
सहमति तथा श्रसहमति भी सामाजीकरण की प्रक्तिया का एक मुख्य कारक 
है। बालक के उचित एवं समूह के आदशे के अनुकूल व्यवहार करने पर 
उससे सहमति प्रकट करनी चाहिए एवं विपरीत आचरण करने पर 
उससे असहमति प्रदर्शत करनी चाहिए। बालक के व्यवहार से सहमति 
तथा असहमति प्रदर्शित करने से उसे उचित-अनु चित का ज्ञान होता है । 
समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने समूह में प्रचलित आदर्शों के अनुरूप ही कार्य 
करना चाहता है। अपमान तथा दण्ड के भय से वह समूह विपरीत आचरण 
नहीं करता है। अतः बालकों के सफल सामाजीकरण के लिए आरम्भ से 
ही उनके प्रत्येक कार्य के प्रति ध्यान पू्वेक सहमति तथा असहमति प्रदर्शित 
की जानी चाहिए द 





]. “8प तठपयाह ६76 गिी5: गए एट5 एपणा)शआगलए 20768 95 8. 
+$09ए प्र7/९5०९८९त हा०टट, 9 70ण5 ६0 ॥5 5९॥076.,  ॥7४5 
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ग्राधज 370ंवे ढ एशावशाला: वीद्याय 6006 ६० 6 दांत $ 
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८६ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


(९) मजाक उड़ाना (शित८प46९) मजाक उड़ाना दण्ड का ही एक 
स्वरूप है। मजाक उड़ाने से बच्चा लज्जित होता है तथा स्वयं में सुधार 
लाने का प्रयत्न करता है। मजाक उड़ाने में कुछ बातों का विशेष रूप से 
ध्यांन रखना चाहिए, अन्यथा कठोर दण्ड की भाँति इसका भी परिणाम 
गलत हो सकता है। मजाक बालक के मित्र-समूह के समक्ष कभी भी नहीं: 
उड़ाना चाहिए। ऐसप करने से बालक में हीनता की भावना का विकास होता है 
जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए हानिकारक है। कभी-कभी बालक 
अनजाने में ही कुछ भूल कर देता है। ऐसी स्थिति में उसका मजाक नहीं: 
उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाने की मात्रा भी अधिक नहीं होनी चाहिए एवं 
यह उपयुक्त अवसर पर ही होना चाहिए । क्‍ द 

साभाज)॥९शा के आशभरिकश्श 
(286702०ं63 ० 802४४ ०7) 

सामाजीकरण की प्रक्रिया अनेक कारकों अथवा सामाजीक रण के विभिन्न 
अभिकरणों द्वारा प्रभावित होती है। इन विभिन्न अभिकरणों में बहुत से 
विद्वान परिवार को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। किम्बाल यंग के 
मतानुसार, “समाज में सामाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों में परिवार 
सबसे महत्वषूर्ण है ओर इसमें कोई संदेह नहीं कि परिवार के अन्तर्गत 
माता एवं पिता ही सांघारणतया सबसे महत्वपूण व्यक्ति हैं ।........ 
सामाजीकरणं के अन्य अभिकरणों में पड़ोस, संम्बन्धी, प्रारम्भिक 
समूहों के सदस्य एवं बाद में द्वेतीयंक समूहों की सदस्यता है ।” 

.. किम्बाल यंग के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के सामाजी- 
करण में इन अभिकरणों का बहुत श्रधिक महत्व हैं। इन अभिकरणों को 
निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है । | द 

. (१) परिवार (+ 2779) 

(२) आयु-समूह (/?९९' 870प०) 








(,.. 07 (06 एकायं0प५ बहल्गंड छा उठलांगीडकधंणा छपरफींत) 5०लं०६४ए, 
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(३) पड़ोस (१४९४६४7१००प्रा०००) | के 
४) नातेदारी समूह (/5775/79 870प.7) 
५) विद्यालय (>तैंप८४४०7०./ 8707७) द े 
६) अन्य प्राथमिक समह (0४0 फ़रशथाए 80779) जैसे 
मित्र मंडली, क्लब अथवा मनोरंजन गोष्ठी 


उपरोक्त सभी भ्रभिकरण प्राथमिक समूह के अन्तंगत आते हैं । दृतीयक 
समूहों (5९८००70०7ए 87009) के अन्‍न्तंगत निम्नलिखित अ्भिकरण 
आते हैं। द 
() वे ((955 
) जाति ((०50९०) 
॥7) राष्ट्रीयता ()९७६४४०79॥69) 
7ए०) राष्ट्र (0४०॥४०7४ 
(०) राजनैतिक दल (?0॥00० 927॥29) 
ए) धामिक समूह (२८शां०प७ 870०७) 
(ए7) भाषा समूह (.897087०986 87079) 
(एप) व्यवसायिक समूह ((0८८प७००४07%/ 870प0७9 
(5) अन्य समूह ((0007/ 870प्र[०$ 
व्यक्ति का सामाजीकरण उपरोक्त सभी अभिकरणों अथवा माध्यमों 


द्वारा होता है | व्यक्ति के सामाजीकरण में ये अ्रभिकरण निम्नलिखित प्रकार 
से सहायक होते हैं । 


....:प्राथाथिक सभूड कं 
(एमऑंगब्ाए एा०फ्डछ). है मम 
(१) परिवार (+ गए) व्यक्ति के सामाजीकरण में परिवार सबसे 
प्रमुख अभिकरण है एवं व्यक्ति के सामाजीकरण का श्राधार बिन्दु है। बालक 
का सामाजीकरण सबसे प्रथम अपने परिवार से ही प्रारम्भ होता है। 
इसी लिये परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहा जाता है । 


बालकों के सामाजीकरण में उसके जन्म के बाद के चार-पाँच वर्ष बहुत 
ही महत्वपूर्ण होते हैं। जंगली बालकों के उदाहरण से यह बात और भी 
स्पष्ठ हो जाती है। छोटी आयु में बालकों की -सीखने और आदत डालने की 

















८८ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


प्रवत्ति अधिक होती है। श्रतः छोटी आयु में बालकों का सीखना उनके 
वास्तविक सामाजीकरण की आधार शिला है। बचपन में प्रयोग की हुई 
वस्तुएँ और भावी महत्वाकाक्षाएँ आजीवन तक व्यक्ति की ग्ादत एवं लक्ष्य 
बनकर रह जाते हैं। किम्बाल यंग' ने बालक के प्रारम्भिक वर्षों के सामाजी- 
करण को महत्वपूर्ण बताया है। यंग के ही शब्दों में, “इस सम्बन्ध में 
साधारणतः यह विश्वाश किया जाता है कि प्रारम्भिक सामाजीकरण 
बाद में कुछ भी सीखने की अपेक्षाकृत मौलिक एवं अधिक आधारभूत 
होता हे ॥77 । 

परिवार में माता-पिता की भूमिका भ्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण होती है। 
बालक के जीवन पर अपने माता-पिता के व्यवहारों का प्रभाव बहुत गहरा 
होता है। वह प्रायः जीवन पर्यन्त उन्हीं व्यवहारों का अनुकरण करता है । 
माता-पिता संकट के समय किस प्रकार धैय॑ से कार्य करते हैं, इसका बालक 
के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि माता-पिता दूसरों के प्रत्ति 
असामान्य व्यवहार करते हैं, तो बालकों पर भी इनका प्रभाव बुरा पड़ता है 
और अपने जीवन में वे भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं । 


कुछ माता-पिता बालकों पर आवश्यकता से अधिक अनुशासन रखते हैं 
और प्रायः बच्चों को डाँटते फटकारते रहते हैं। इससे बच्चों के मन में 
आत्मग्लानि की भावना उत्पन्न होती है। यह उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व के 
विकास में निश्चय ही बाधक है । इसके विपरीत कुछ माता-पिता बच्चों को 
बहुत ही लाड़ प्यार से रखते हैं। इसका प्रभाव बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ता । 
इस श्रकार के वातावरण में फ्ले बच्चे प्रायः अपनी आलोचना से डरते हैं । 
परिणामस्वरूप वे आत्मकेर्द्रित एवं स्वार्थी हो जाते हैं। कभी-कभी माता- 
पिता अपनी अज्ञानता से अपने ही बच्चों में भेद-भाव करने लगते हैं। इससे 
बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति का 
भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सम्पन्न परिवार के _ बालकों में हीनता, 
अनुरक्षा तथा अनिश्चितता का भाव कम उत्पन्न होता है, जब कि गरीबी के 
वाताव रण में _वाताव रण में पले बच्चों की प्रवृत्तियाँ ठीक इसके विपरीत होती हैं । 
. 77 फरां3 ०0०776०(०॥ ३६ 35 हथाश4ए एशां४ए०त ४980४ (९ ८ए 
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सामाजीकरण ८९ 


परिवार के सदस्यों का मानित लक्ष्यों की प्राप्ति की सफलता तथा भ्रसफ- 
लता का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल माता- 
पिता के बच्चों में आत्मग्लानि एवं हीतनता का भाव रहता है जो कि उनके 
व्यक्तित्व के विकास में हानिकारक है। परिवार के अन्य सदस्यों के धार्मिक, 


राजनैतिक तथा विविध समस्याओं से सम्बन्धित विचार भी बच्चों को प्रभावित 
करते हैं । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बालक पर माता-पिता तथा परिवार 
के अ्रन्य सभी सदस्यों के व्यवहारों का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की 
सामाजिक स्थिति परिवर्तित हो जाने पर भी उसके ऊपर परिवार की संस्कृति 
की छाप जीवनपयेन्‍त बनी रहती है। व्यक्ति के सामाजीकरण में परिवार 
के समान महत्वपूर्ण अन्य कोई भी अभिकरण नही है। इसी कारण परिवार 
को नागरिक जीवन की प्रथम एवं महत्वपूर्ण पाठशाला कहा जाता है। 


अका ८ के 


(२) आयु-समूह (77९७ &700४०) बालक के सामाजीकरण में 
प्राथमिक समूहों के अन्तर्गत समान आयु-समह का भी विशेष स्थान है। बालक 
थोड़ा बड़ा हो जाने पर परिवार के बाहर निकलता है और अपने समान आयु- 
समूह के बालकों से मित्रता करता है। वह समान आयु-समूह के बालकों के 
साथ खेलता है तथा नवीन बातों को सीखता है। अतः बालकों के स्वतन्त्र 
विकास के लिए इस समूह का होना अति आवश्यक है, अ्रन्यथा बालक स्वयं 
में ही लीन रहता है और उन अनेक बातों को सीखने से वंचित रह जाता 
है जो उसे समान आयु-समूह के बालकों से ही सीखने को मिलती हैं । 


(३ पड़ोसी (९ शं६790०प००००) बालक के सामाजीकरण में पड़ौस 
का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। बालक अपने पड़ौसियों की विविध दिनचर्या 
देखकर उसका अनुकरण करता है। श्रतः बालक के उत्तम सामाजीकरण् के 
लिए अच्छे पड़ौस का होना बहुत आवश्यक है। 


(४) नातेदारी समूह( ॥(7577 87000) प्राथमिक समूहों के विभिन्न 
अभिकरणों में बालक के सामाजीकरण में नातेदारी समूह का भी विशेष 
महत्व है| विभिन्न अवसरो पर बालक को अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने का 
अवसर मिलता है। बालक अपने रिश्तेदारों की बातों से प्रभावित होता है 
और उनका अनुकरण करता है । 9 यम बी 
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(५) विद्यालय (४6प7८७८४०॥०]) हः0प.) परिवार की ही भाँति 
विद्यालय का भी बालक के सामाजीकरणा में बहुत अधिक महत्व है । वस्तुत: 
परिवार के बाद बालक का सामाजीकरण विद्यालय में ही होता है। बालक 
विद्यालय में अनेक साथियों से मिलता है और विशेष रूप से अपने शिक्षकों 
से प्रभावित होता है। अतः: विद्यालय बालक के सामाजीकरण का एक 


उत्तम माध्यम है । 


(३६) अन्य आथमसिक समूह (000 एए|प्रधए ह870005)-- 


प्राथमिक समूह के उपरोक्त प्राथमिक समूहों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्राथ- 


मिक समूह हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का सामाजीकरण होता है। मित्र मंडली, 
क्लब, मनोरंजन गोष्ठी श्रादि ऐसे ही समृह है। व्यक्ति इन समहों का सदस्य 
बनता है, और इनके अन्य सदस्यों के अनुरूप ही अपना आचरण करता है । 
सामाजीक रण के अभिकरणों मे इन समूहों का भी बहुत महत्व है । 
| तीयक सथूड़ 
(960०7वैं82प५ (:०0प्र08) 

समाज में व्यक्ति के सामाजीकरण के लिये प्राथमिक समृह के समान 
द्ृतीयक समूहों का भी अत्याधिक महत्व है। व्यक्ति जीवनपय॑न्‍्त ह्ेतीयक 
समूहों का सक्रिय सदस्य रहता है। अतः उसके ऊपर इन समूहों की एक 
अमिट छाप रहती है। व्यक्ति के ऊपर धामिक, राजनैतिक, व्यवसायिक समूह 
आदि विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। ये संमृह व्यक्ति के व्यवहारों एवं 
दृष्टिकोण में नवीन परिवत॑न लाते हैं। व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, उसी 
के अनुसार सके विचार एवं दृष्टिकोण होते हैं। राजनैतिक समूह भी व्यक्ति 
को विशेष रुप से प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की जिस राजनैतिक दल में 
आस्था होती है, उसी के अनुसार विभिन्न समस्याप्रों के प्रति उसके विचार 
भी होतें हैं। व्यवसायिक समूह भी व्यक्ति को कम प्रभावित नहीं करते। इने 
समूहों का भी एक आदर्श होता है। व्यक्ति जिस व्यवसाय में होता है, उसी 
के अनुरुप उसके विचार भी होते हैं। हंतीयक समहों में राष्ट्र, भाषा समह 


आदि भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं.। 


इस प्रकार व्यक्ति प्रथमिक एवं द्वतीयक समृहों के उपरोक्त विभिन्न 
अभिकरणों द्वारा जीवन पब॑न्त श्रभावित होता रहता है। ये अभीकरण ही 
व्यक्ति के सामाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 
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सलाथाओंकरश के सिद्षान्त 
ब060768 04 802 ंब्रा2०007) 


सामाजीकरण के सम्बन्ध में विद्वानों के निम्नलिखित चार सिद्धान्त 
ञधिक लोकप्रिय हैं : 


(क) दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त (9प्रा।ट शा 5 
(609 0६ ५0०॥6८४४ए९ १२९७०7६४९॥७००75) 


(ख) कले का आत्मदपंणवादी सिद्धान्त ( (00]6९ए*$ +79607फ 0 
4.00ट78-8955 567 
ग) मीड का आत्मवादी सिद्धान्त (९००१९ ॥7607ए ० 56४ 


(घ) फ्रायड का परा अहम्‌ का सिद्धान्त ( #76प76/5 +0607ए 0 
5प्त्श' 820.) 

(क) दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त (पट शाप्र'5 
607ए ० (०6८४ए४ २८०[०८5८०७४०7०७) सामाजीकरण 
के सम्बन्ध में दुर्लीम के विचार उसकी प्राख्यात पुस्तक 'सोशियोलोजी एण्ड 
फिलासफी' (50007089ए7 9706 7?79050779 ) में देखने को मिलते 

हैं। यद्धपि दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में सामाजीकरण के सम्बन्ध में कुछ भी 

नहीं लिखा है, परन्तु उसके सामूहिक प्रतिनिधित्व” एवं सामूहिक चेतना 
(९०॥९८४४०७ (०78८0प७7655) सम्बन्धी विचारों से सामाजीकरण 
की प्रक्रिया को समभने में बहुत सहायता मिलती है । 


.. समाज में सभी सदस्यों की विभिन्‍न विषयों के सम्बन्ध में कुछ समान 
विचार, धारणाएँ तथा भावनाएँ होती हैं। सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना से 
एक दूसरे सदस्य प्रभावित होते हैं भ्ौर उनके मष्तिक में होने वाली अन्तः 
क्रियाओं के परिणामस्वरुप सामूहिक चेतना का प्रार्दभाव होता है सामूहिक 
चेतना सदस्यों में विचार, धारणाएँ तथा भावनाएँ उत्पन्न करती है। इसी 
को दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधित्व कहता है । द 

सामूहिक प्रतिनिधित्व समाज में सदस्यों को प्रभावित करती है और 
सदस्यों को समाज के अनुरूप व्यवहार करने के लिये प्रेरित करती है। परि- 
णामस्वरूप समाज में नवीन प्रतीकों का जन्म होता है। इन प्रतोंकों में लोगों 
की आस्था एवं शक्ति निहित होती है और पारस्फरिक रुप से सभी का उस 





डे 
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पर आधिपत्य होता है। इसका मुख्य कारण है कि इन प्रतीकों का निर्माण 
सामूहिक रुप से होता है और सभी लोग इतका अस्तित्व बनाये रखने की 
चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिये हम धार्मिक पुस्तकों तथा राष्ट्रीय ध्वज 
को लेते हैं। धार्मिक पुस्तकों के प्रति लोगों के मन में गहरी झास्थः होती है 
और सभी के ऊपर समान रूप से इनका प्रभाव पड़ता है। लोग इन्हें श्रद्धा 
एवं भक्ति की दृष्टि से देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो कि राजनैतिक प्रतिनि- 
धघित्व का प्रतीक है, राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य, 
द्वारा निर्मित इन प्रतीकों में बहुत अधिक सामाजिक शक्ति निहित होती है 
और वे समाज के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्यों कि इनमें विशेषीकररण 
(59०८०. ०2०४०7), सहयोग एवं अन्त: निर्भरता का तत्व निहित होता 
है | बोगार्डस ने इन सामूहिक प्रतीकों का महत्व बताते हुए कहा है कि इनसे 
व्यक्ति सामाजिक बनता है और उसमें समष्टिगत भावना का विकास होता 
है जो समाज के व्यवहार को सदव प्रभावित करती रहती है। 


सामूहिक प्रतिनिधित्व की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह अवैज्ञानिक 
होता है और कभी-कभी अपनी उपयोगिता खो देता है, परन्तु फिर भी 
इसका महत्व बना रहता है। इसका कारण इसके अन्दर निहित सामाजिक 
शक्ति है। जादू, टोनों एवं टोटकों आदि का कोई वैज्ञानिक आधार नही है। 
ये केवल अन्धविश्वास पर ही आधारित हैं, परन्तु फिर भी ऐसे समाज आज 
भी देखने को मिलते हैं, जहाँ इत सबमें बहुत अधिक विश्वास किया जाता 
है। भारतीय वर्ण व्यवस्था इसका ज्वलन्त उदाहरण है। आजकल 
इनकी उपयोगिता नहीं है, परन्तु फिर भी भारतीय समाज में इनका शअत्या- 
धिक महत्व है। अंग्रेजों की राजभक्ति भी कुछ इसी प्रकार की है। इंग्लैंड में 
देश की सर्वोच्च शक्ति पालियामेन्ट में निहित है परन्तु फिर भी राज्य परम्परा 
आज भी जीवित है, जब कि वहाँ अरब राजा का कोई भी महत्व नहीं है ।. 


दुर्खीम समाज की समस्त संस्थाओं, मुल्यों, आदर्शों, प्रतिमानों एवं भाषा 
आदि को सामूहिक प्रतिनिधित्व कहता है। समाज के मूल्य, आदश्श, विधान, 
तथा शिष्टाचार की पुस्तकें श्रादि समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती 
हैं। इनका प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ न कुछ अंश में नैतिक दबाव रहता है और 
व्यक्ति के व्यवहार बहुत पअंशों में इन्ही से प्रभावित एवं नियन्त्रित रहते हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधित्व को सामाजिक मूल्य का 
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एक प्रमुख कारक मानता है। इसी लिए उसके सामूहिक प्रतिनिधित्व के 
सिद्धान्त को सामाजिक मूल्य का सिद्धान्त भी कहा जाता है। मूल्यों के 
अर्थ के सम्बन्ध में प्राय. लोगों को भ्रम रहता हैं। दुर्खीम ने इसके अ्रर्थ को 
स्पष्ठ करते हुए कहता है कि व्यक्तियों के निरणुय प्राय: तथ्यों एवं घुल्यों पर 
ग्राधारित होते हैं। तथ्य के सम्बन्ध में व्यक्तियों के निर्णय का मुख्य आधार 
अवलोकन होता है और मूल्यों के निर्शेय (ए३।प८८ ]708०४7707॥) प्राय 
उपयोगिता तत्व पर आधारित होते हैं। तथ्यों के सम्बन्ध में व्यक्तियों के 
निर्णय को दुर्खीम ने वैषबयिक (00]९४८४ए७४) बताया है। इसके विपरीत 
मूल्यों के सम्बन्ध में व्यक्तियों के निर्णय पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करते 
हैं। अतः श्रांशिक रूप में वह प्रातीतिक (500]४८४४४६) होते हैं। समाज- 
शास्त्रियों के लिए दूसरे प्रकार का मूल्य निरणंय ही महत्वपूर्ण है । 


दुर्लीम के सिद्धान्त की एक प्रमुख मान्यता यह भी है कि सामूहिक 
प्रतिनिधित्व सदेव सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के अनुरूफ होते हैं। अतः 
समाज में व्यक्तियों पर इनका नैतिक दबाव इतना अधिक होता है कि उन्हें 
वाध्य होकर अपने व्यवहारों को उनके अनुरूप करना पड़ता है। सामाजिक 
मूल्यों की प्रकृति सदेव आदेशात्मक (77]008907976) होती है क्‍योंकि 
सामूहिक क्रियाओ्रों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। समाज में सामाजिक 
मूल्य व्यक्तिगत क्रिया के फलस्वरूफ उत्पन्न न होकर सामूहिक क्रिया 
((.0772087ए6 8८४07) के. परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसीलिए 
सामाजिक मूल्यों को दुर्खीम वैषयिक कहता है। इनकी प्रकृति आदेशात्मक 


होने का एक कारण यह भी है कि इनकी उत्पत्ति का केन्द्र व्यक्ति न होकर 


समूह होता है, और समूह में समाज की शक्ति निहित होती है । 

दुर्खीम के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की एक अन्य प्रमुख मान्यता 
यह भी है कि दुर्लीम ने समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 
वह समाज को प्रक्कति द्वारा प्रदत्त भौतिक एवं सामाजिक शक्तियों का एक 
महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली संयोग मानता है। समुन्तत विचार केवल 
समाज द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं| दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र अथवा 
सामूहिक चेतना का विज्ञान निश्चित ही मानव विज्ञान के लिए एक नवीन 
मार्ग का निर्माण करेगा । 

(ख) कले का आत्मदपणवादी” सिद्धान्त (५००९ए* ५ ॥6079 
0 .,00ठत78-8955 5९00) सामाजीकरण के सिद्धान्तों में कूले के 
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आत्मदर्पण का सिद्धान्त” एक विशेष योगदान है। कूले का मत है कि 
समाज और व्यक्ति के प्रति कोई धारणा एक दूसरे को अलग करके 
नहीं की जा सकती। समाज और व्यक्ति अभिन्न हैं, एक दूसरे के पूरक 
 हैं। मनुष्य के आत्म और सामाजिक चेतना का. विकास एक ही 
साथ होता है। जन समुदाय में जन-जन एकत्रित हो करके समाज का 
निर्माण होता है जो सामाजिक चेतना से पृथक नहीं है। इस सम्बन्ध 
में कूले के चिन्तन के तीन प्रमुख बिन्दु हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आकृति की कल्पना श्रन्य व्यक्तियों के इषप्टिकोर में करता है; दूसरा, दूसरे 
व्यक्तियों के इष्टिकोश और अपने सम्बन्ध में उसके निर्णाय की कल्पना करता 
है तथा तीसरा, स्व (5९।) की भावना से प्रेरित होकर वह अपने अनेका- 
नेक स्वरुप प्रतिपादित करता है। इन विन्दुओं से ज्ञात होता है कि मनुष्य 
का आत्मरूप और सामाजिक चेतना, कूले के सिद्धान्तानुसार अभिन्न हैं तथा 
इन्हीं के श्राधार पर सामाजीकरण की प्रक्रियाएँ क्रियाशील होती हैं । 


कूले ने सामाजिक आदशों के निर्माण के लिये व्याफ्क अनुभूतियों और 
अनुभवों की अनिवायंता को इंगित किया है क्‍योंकि इन्हीं के आधार पर 


सामाजिक आदरशों एवं मूल्यों का सृजन होता है। ये आ्रादर्श और मूल्य 


मानव समूहों में बहुत कुछ समान होते हैं तथा प्राथमिक समूहों द्वारा अजित 
किये जाते हैं। मनुष्य अपने बालकालीन सामाजीकरण की प्रत्रिया में 
अभिभावकों, परिवार के सदस्यों और अपने साथ खेलने फिरने वाले बच्चों 
के सम्पक में मानित आद्शों को ग्रहण करता है। इसके लिये संमुचित 
संचार ((.0गरगप्र॥70०0707) की आवश्यकता होती है। संचार जितना 
ही प्रभावशाली होगा, सामाजिक नैतिकता उतनी ही संगठित होगी। इन 
संचारों के विस्तार के लिये समकालीन रीति-रिवाजों, रुढ़ियों और विश्वासों 


का बहुत महत्व है। समाज के उच्च आदर्श, संचार और संगठन-व्यवस्था 


की उतकृड़ता के परिचायक होते हैं । 


(ग) मीड का आत्मवादी सिद्धान्त (४९४०१९७ +760०ए रण 


567) सामाजीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रसिद्ध अमेरिकन समाज 
वैज्ञानिक जा हबंट मीड के विचार विशेषरूप से उल्लेंखनोय हैं। व्यक्ति के 
सामाजीक रण के लिये मीड समाज को ही उत्तरदायी मानता है। इसके 
पष्टीकरण के लिये उसने आत्मवादी सिद्धान्त की प्रतिस्थापना की है जो कि 
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९४ 
सामाजीक रण की प्रक्रिया को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीड के 
अनुसार बालक जन्म के समय पूर्णतः जैविकीय (3008709] गरतंणं- 
009)) होता है तथा उसमें तथा श्रन्य प्राणियों में कोई अन्तर नहीं होता | 
परन्तु धीरे धीरे बालक का समाज के साथ सम्पर्क स्थापित होता जाता है 
ओर उसकी जैविकीय प्रवृतियाँ समाज के अनुकूल हो जाती हैं -.तथा बालक 


समाज के शिष्टाचार के समान व्यवहार करना आरम्भ कर देता है। यही 
व्यक्ति का सामाजीकरण है। द 


सीड ने व्यक्ति के सामाजीक रण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दो प्रक्रमों का 


उल्लेख किया है, जिसका विवेचन सामाजीकरण की प्रक्रिया को समभकने में 
आवश्यक हैं । । के 


7) संकेत एवं चेष्टाएँ---मीड के अनुसार बालक जन्म के समय बिलकुल 
ही अ्रबोध होता है। भाषा का ज्ञान न होने के कारण वह अपने भावों एवं 
प्रावश्यकताओ्रों की अभिव्यक्ति विभिन्न संकेतों तथा चेष्टाओं द्वारा करता है। 
वह दूसरों की प्रतिक्रियाओ्रों को देखता है तथा फिर उसे स्वयं में समाविष्ठ 
कर लेता है। इस प्रकार बालक जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, वह अपने 
माता-पिता द्वारा बोले गये विभिन्न शब्दों को श्रथं समभने लगता है और 
कुछ समय उपरान्त उसे भाषा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भाषा का ज्ञान 
प्राप्त कर लेने से वह दुसरों द्वारा बोले हुए शब्दों का अर्थ समभने लगता है 
एवं दूसरों के व्यवहारों एवं विचारों से प्रभावित होता है तथा दूसरों को 
प्रभावित भी करता है। सभ्य समाज में बालक का सामाजीकरण उसी 
अवस्था में संभव है जब वह भाषा का ज्ञान आजित कर ले क्योंकि भाषा 
ही वह माध्यम है जिससे वह दूसरों के विचारों को समभता है तथा अपने 
विचारां की अभिव्यक्ति करता है। 


॥) आत्म” अथवा 'स्व” का विकास-मीड के सिद्धान्त का मुख्य आधार 
व्यक्ति में आत्म' अथवा स्व” के विकास का है। इसी विचार का विस्तृत 
विवेचन मीड ने अपने सिद्धान्त में किया है । 


बालक द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरान्त वह दूसरों के 
व्यवहा रों का प्रत्यक्षीकरण करने लगता है और फिर अपना करता है। वह 
दूसरों के शब्दों, बोलने का तरीका तथा विविध शारीरिक सकेंतों को 
समाविष्ट कर लेता है और विभिन्‍न भूमिकाएँ (70]6 (४ टा78" अ्रदा करने 
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की चेष्टा करता है। वह स्वयं के लिये दूसरी वस्तु बन जाता है और दूसरों 
की भ्रूमिकाएँ अदा करता है। इस प्रकार बालक का विभिन्‍न भूमिकाओं कौ 
ग्रदा करने का प्रयास उसके व्यक्तित्व के विकास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण 
है । मीड के शब्दों में, “आत्म आचरण में उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति 
स्वयं के अनुभव में सामाजिक वस्तु बन जाता हे । _यह उस समय होता 
हे जब कि व्यक्ति अभिवृत्ति या प्रयोगों, एवं संकेतों की कल्पना करता 
है जो दूसरा व्यक्ति स्वयं में प्रयोग करेगा, अत्युतर रे या श्रत्युतर 
प्रस्तुत करेगा | ““““बच्चा अपने स्वयं के अनुभव में धीरे-धोरे 
एक सामाजिक जीव बन जाता है तथा स्वयं से उसी ढंग से क्रिया करेगा 
जिस ढंग से वह दूसरों के साथ करता है ।”” द द 

मर्फी और शेरिफ श्रादि विद्वानों ने दृष्टि प्रत्यक्षीकरण पर बहुत महत्व 
दिया है परन्तु मीड ने उनका खण्डन करते हुए कहा है, “व्यक्ति स्वयं का 
अनुभव इस प्रकार, प्रत्यक्ष रुप में नहीं, परन्‌ अप्रत्यक्ष रूप में, उसी 
सामाजिक समूह के दूसरे व्यक्ति सदस्यों के विशेष दृष्टिकोण से 

करता हे |"***००****१9१2... द द 

. व्यक्ति के इस प्रकार दूसरों के रुखों का अपने व्यक्तित्व में समाविष्ठ कर 
लेने की प्रक्रिया को मीड ने सामान्यीकृत अन्य (8९767४॥260 ०8७7) 
कहा है । सामान्यीक्षत अन्य की मनोवृत्ति से तात्पय पूरे समाज की मनोवृति 
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ऐ 


से है। इसी के माध्यम से समाज में सदस्यों के व्यवहारों पर नियन्त्रण किया 
जाता है। 


उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि मीड आत्म के 
विकास की दो अवस्थाएँ मानता है। (श्र) स्वयं के आत्म के प्रति दूसरे 
व्यक्तियों के विशिष्ट व्यवहारों का संगठन तथा (ब) स्वयं के भ्रात्म के प्रति 
सामान्यीकृत अन्य के सामाजिक रुखों भ्रथवा व्यवहारों का समाविष्ट । व्यक्ति 
के पूर्ण आत्म के विकास के लिये यह आवश्यक है कि दूसरों के विशिष्ट 
व्यवहारों का संगठन एवं उनका सामान्यीकरण किया जाय । मीड के सिद्धान्त 


का निष्कर्ष यही है कि संगठित आत्म का विकास केवल सामान्यीकृत सामा- 
जिक रुखों के आधार पर ही किया जा सकता है। 


कायड का पर अहभ का सिद्षान्त 
(676७प4' 8 पएक७०४ए ०६ 8096८ 5४०) 

फ्रायड ने सामाजीकरण के संदर्भ में काम-प्रवृ त्तियों का उल्लेख किया 
है। काम-प्रवृत्तियाँ, जिन्हें फ्रायड 'लिबिडो' (.40700) कहता है, मनुष्य 
के समस्त सामाजिक अन्तः क्रियाश्रों को संचालित करती हैं। मानवीय जीवन 
के सभी सामाजिक और असामाजिक कृत्य इन प्रवत्तियों के ही अन्तर्गत आते 
हैं । फ्रायड की इस विवेचना के तीन प्रमुख विन्दु हैं--इृदम्‌ (0), परा अहम 
(5५०९८ +80) और अहम्‌ (80) । इदम्‌ के अन्तर्गत मनुष्य पशुवत काम 
प्रवत्तियों से प्रेरित होता है। वह अपनी काम वासनाश्रों की पूरति के लिये 
किसी भी नीति-अ्रनीति अथवा सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करने के लिये 
तत्पर रहता है। परा अहम में मनुष्य की काम प्रवृत्तियों पर सामाजिक 
मर्यादाओं का नियंत्रण रहता है और उसी के अनुसार. मनुष्य को अपनी 
काम वासनाओं का दमन करना पड़ता है। अहम का आधार ताकिक 
है। यह अपनी बौद्धिक और विचारशील क्रियाओ्रों से मनुष्य की पशुवत 
प्रवत्तियों और सामाजिक मान्यताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। 


फ्रायड के सिद्धान्त के अनुसार उपर्कथित भ्रवृत्तियों से प्रेरित होकर 

मनृष्य सामाजिक व्यवहार करता है और इसी प्रक्रिया में उसका सामाजी- 

करण होता चलता है। बच्चा जैसे-जैसे कामुकता से प्रभावित होता है वैसे 

वैसे प्रत्येक अवस्था के समकक्ष से, उसे. सामाजिक उपलब्धियाँ प्राप्त होती 
ह 























20230 


९८ क्‍ ... सामाजिक नियन्त्रण एवं परिबतेन . 


रहती हैं। ये उपलब्धियाँ सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं प्रथाओ्रों से नियंत्रित 
रहती हैं। श्रर्थात मनुष्य को अफ्ने बालकालीन जीवन से ही अपनी प्रवृतियों 
को लेकर इनके साथ समंजन करना पड़ता है। यही समंजन उसका सामाजी- 
करण करता है। समाज के नियम और आदंश व्यक्ति में जो नियन्त्रात्मक 
विवेक स्थापित करते हैं, उसे फ्रायड ने परा अश्रहम्‌ की संज्ञा दी है। परा अहम 
ही वह यन्त्र है जो अन्तरात्मा के रुप में व्यक्ति के व्यवहारों को संचालित करता 
है । जो कुछ समाज विरोधी इच्छाएँ हैं वे मूल प्रवृत्तिआत्मक प्रेरणायें हैं या 
कामवासना की प्ररणायें हैं, उन सबको दमित करना परा अ्रहम्‌ का कार्य है। 
वास्तव में परा अहम्‌ु ही सामाजिक नियन्त्रण है। व्यक्ति इसी के द्वारा 
सामाजीकृत होता है । 


- 566८6व छे८90785 


है, ए०्फाइ : + मब्गत9005 0 5062० 995फ7०ा008 फ- 

, 7 #ए0णाह्वए : 502 ंथ] 259०४०008 ए. 

॥7 छठ "पा $ प्र।प्ा०) 5000]08 ए. 

« ०- 3082790705 : 500008ए- 

से, है, ]007507 : 5000]0879. 

ऊणा।6 ॥2प्रण/ताका। : 5000089ए9 ००४१ 707]050079. 

-.. जया 090प्रशदाशाए : ॥॥6 कोीक्ाश्यएए 075 ता रिशाशा०प5 
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(2प65४(7075. 


१. सामाजीकरण का अर्थ स्पष्ठ कीजिए। इसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में 
कुछ प्रमुख विद्वानों के मतों की विवेचना कीजिए । 
(.बायए 6 ग्राल्कायं।8 ० 502ंब29007. /)50755 ॥6 शां०्फ़ड 
04 8076 ए/0्रांगर्या 5९ा०875 07 502ंगग[22807 9700९५5, 


सामाजीकरण से आप क्‍या समभते हैं ? स्पष्ट करते हुए सामाजीक रण 
की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए । 


जाय द० ए०प प्यवेशशबात एज 3०लंबांडवांणा ? फररएगयंप बाते 
प्रषा07 ६86 [9700658 0 502ंब[29707. 


श्र । 
$ 























सामाजीकरण 


३. 


डं 





बालक के सामाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए । 
7265९८7४७6 ६.९ एछ70९653 0 50 ठंगां28 007 0 8 दग0, 


सामाजीकरण के अ्रभिकररों का वर्णन कीजिए । 
4263८706 ६४86 88७॥८४५ 06 50९००)2960070,. 


बालक के सामाजीकरणा में परिवार की महत्ता प्रदर्शित कीजिए । 


9580 06 गएणाका<8 0 +6 शिया ए व ६86 500०2०007 
0 +786 ८॥॥0. 


“सामाजीकरण उस समस्या की ओर संकेत करता है जो मानव 
जीवन में पुरानी एवं व्यापक है--यह समस्या कि बच्चों का पालन 


किस प्रकार हो जिससे वे अपने समाज के पूर्ण वयस्क सदस्य बन 
जाएँ ।'समालोचना कीजिए । 

- 90टश्ॉड007 -छेशा5 0 3 एा00०० ज्रंक्त 45 00 धाते 
एशएए25ए8 गा गैपणद्षा। 68--6 ए0छ]९०7 ०4 एछ0ए (0 +€- 
वापीताशा ३० (6 ०ए जा] 9९००7 3004घ०१७ 30६ 776७77- 
7९75 ०0 6 50 ९ं९४ए ६0 शरदा पाए 9€॥078.7 (.077707(. 


हमारे समाज में व्यक्ति का सामाजीकरण करने वाली कौन-कौन सी 


संस्थाएं मुख्य हैं? उनमें कौन-कौन सी संस्थाएं आपके विचार से 
अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और क्‍यों ? 


बंपर 0फ्ा 500ठ6ए फकगा 276 06 ढांर् इं5क्‍000075 फ्रंट 


74976 $0 60 जार पा6 उ0लंधाडा।ह . ण॑ पाल ग्राकाशंतप०) ? 


गद्य ण् धा058 60. एप ०गरञभमतश 6 ग्रा०४६- 770079%77 
भगत फ़ए ? 


समाजीक रण के कुछ अमुख सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए । 
+>7स्‍5टप55 50778 गर)ए907ढ्वपां; 60763 07 50208]29007. 
सामाजीकरण के सम्बन्ध में फ्रायड तथा मीड के मत की विवेचना 
कीजिए । 


4275८055 (6 शा 0 गिल्यत बात ९३६१ गा 5०लंब2०707. 











सामाजिक सीखना 
श्ख्टा& [८ ८4रि्राप5 


अध्याय ८८ 








जन्म से लेकर मरण तक सीखना मानव में निहित मूलभ्ृत प्रक्रिया है । 
इसके श्रभाव में जीवन का क्रमवद्ध ढंग से चलना कठिन हो जाता है । 
व्यक्ति अपनी मूल क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के आधार पर स्वयं अपने 
एवं पर्यावरण के मध्य प्रक्रियायें आरम्भ करता है तथा उनसे अनेक उत्तेज- 
नाञ्रों को प्राप्त करता है। भूख लगना तथा बाजार में किसी चीज को 
देखकर खाने की इच्छा, ये दो प्रकार की उत्तोजना के द्योतक हैं। इन्हीं के 
आधार पर उत्तेजनाओ्रों की दो श्रेणी हो जाती है जिन्हें ग्रांतरिक एवं वाह्य 
उत्तेजना की संज्ञा दी जाती हैं। मनुष्य के अन्दर इन विभिन्न उत्तेजनाश्रों 
की व्यवहार के रूप में प्रतिक्रियायें होती हैं। इन प्रतिक्रियाश्रों द्वारा वह स्वयं 
तथा पर्यावरण के मध्य समंजन बनाये रखने का प्रयास करता है। किम्बाल 
यंग का कहना है, “सीखना व्यक्ति की अनुकलन गअणाली में होने वाले 
उन परिवतेनों को कहते हैं जो वाह्य उत्तेजनाओं पर निर्भर 
होते [77 
4.. #&......68778 00्रशंडाड 06 छाभशाइ65 श था शतांएशंतपरड, 

30 ुपडएट इ$प्रऔशयओ पा 80 १९छ७वात ० इपणप्रां बांओंगह व) 


06 ९१शाणागदाए, 
"5, ४०णाड : 4 सक्कब9008 ० 50847 2592200०2%. 
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सामाजिक सीखना १०१ 


सीखने में प्रमुख बात यह है कि वह अजित योग्यता प्रदान करता है । 
इससे व्यवहार में स्थायित्व एवं प्रगतिशीलता प्राप्त होती है। सीखने की 
प्रक्रिया में अनुभूति का प्राप्त होना तथा उसके द्वारा फिर नवीन व्यवहार का 
जन्म या प्राचीन व्यवहार में संशोधन होता है। यहाँ एक बात समभ लेने 
की है कि प्रत्येक व्यवहार में जो परिवतंन होते हैं, वे सभी सीखने के अन्त- 
गेंत नहीं आते । जैसे चोट लगना, गिरना और मूछित हो जाना, यह सीखना 
नहीं है। सीखने के सम्बन्ध में विद्वानों ने अपने विभिन्न मत दिये हैं, जिनका 
विवेचन आवश्यक है । 


वा बारें ([06४४7078) 


पड 


सीखने से सम्बन्धित विद्वानों की निम्नलिखित परिभाषायें विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं । 


किम्बाल यंग के अनुसार, “सीखने का अर्थ व्यक्ति की प्रति- 


क्रियाओं में होने वाछे उन परिवतेनों से है जो चेतन या अचेतन 


रूप से नवीन उत्तेजज्नाओं तथा पुरानी या नबीन प्रतिक्रियाओं के 
सम्बन्धित होने से उत्पन्न होते हैं ।? 


सीखने की परिभाषा करते हुए मिकागो ने लिखा है, “सीखना जैसा कि 
हम इसको मापते हैं, अभ्यास के काय के रूप में सापेक्षतः व्यवहारों 
में एक स्थायी परिवर्तन है । बहुत से विषयों में, इस परिवर्तेन की एक 
दिशा होती है जो व्यक्ति की तात्कालिक संग्रेरगाओं की स्थिति को 
संतुष्ट करती है ।”” 


4.. 7९थायाह 79ए 96 १0&06९०6 85 8 दाधाए6 ।। 76500796 3प्रश॑शा] 
970प8#70 2०7०वां एज दहाफशाबद्ाां&: णा प्रा0ाइटॉ०0प5 वींप्रटग8६ ण 
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१०२ . सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतंन 


मनुष्य की सभी सीखने की प्रक्रिया को वैसे सामाजिक सीखना ही कहा 
जाता है लेकिन किम्बाल यंग के अनुसार समाज के निश्चित तथ्य को सीखना 
ही साम/जिक सीखना कहा जाता है। सामाजिक सीखने की परिभाषा देते 
हुए यंग ने लिखा है, “सामाजिक सीखना कुशलता, तथ्यों ओर मूल्यों 
की प्राप्ति की ओर संकेत करता है जो हमारे अभ्यास से अन्य व्यक्तियों 
के सम्पर्क के परिणामस्वरूप आता है” |! द 


उपरोक्त सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सीखना एक सहज क़िया 
नहीं है तथा इसका सम्बन्ध किसी प्रयोजन से होता है। सीखना शारीरिक 
या मानसिक, वाह्म या श्रांतरिक, स्तर पर अभियोजन की एक प्रक्रिया है। 
इसके फलस्वरूप मानव व्यवहारों में हुए परिवर्तन क्षाणिक एवं स्थायित्व 
लिए हुये होते हैं । व्यक्ति श्रपने सीखने के क्रम में सामाजिक, अ्रसामाजिक, 
ठीक या गलत, स्वेच्छा या अनिच्छा को अपनाता है। 


सीखने की सीमा इतनी व्यापक है कि वह मनुष्य के जीवनपयन्त 
चलती रहती हूँ फिर भी वह भपूर्ण ही रह जाती हैं । शारीरिक परिपक्वता 
के साथ बौद्धिकता की पुष्टि मानी जाती है, लेकिन सीखने की पूर्णोता नहीं । 
सीखने को कभी-कभी अनुभव से भी जोड़ा जाता हे लेकिन इसमें अन्तर है । 
अनुभव आंतरिक प्रेरणा श्रोत है जो कि सीखने को ग्रहण करता है या 
ग्रहणीय सीख को व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करता है । इस प्रकार सीखना 
व्यवहार के परिवतंन से सम्बन्धित है । ह 


ग्येवहार' की श्काश्थी 
द (एपड 0६ 880४4ए7007०) 
क्रियाशील व्यवहार की इकाई प्रतिक्रिया (२९८७०००7७५९७) है । इन्ही 
व्यवहारों में परिवर्तत का सम्बन्ध सीखने से है। इसी स्थान पर एक प्रश्न 
उठ खड़ा होता ह॑ कि व्यवहार के किस भाग को इकाई मानकर 'सीखने' का 
अध्ययन प्रारंभ किया जाय ? इस दृष्टिकोण से किम्बाल यंग की बात स्पष्ट 





.. “9०2ंबे ॥88770स्‍8 एर्शशि5 ० (86 8०वपंञंतंतत ० 805, 8८05. 
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सामाजिक सीखना द द १०३ 


४ 


हैँ कि प्रतिक्रिया को ही व्यवहार की मूल इकाई माना जा सकता हैं । 
यंग के मतानुसार “भ्रतिक्रियायें किसी निर्दिष्ट दिशा में काय परिवतेन 
हैं जो कि मांसपेशियों की गति के प्रभाव या ग्रंथियों के रस रूपी 
पदाथ से परिवर्तित होते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रतिक्रिया एक गति 
भी है जो किसी विशिष्ट उद्देद्य या छक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न के 
लिए की जाती है |”! । 


प्रतिक्रियायें चालकों (()777८5) को संतुष्ट करती है । जब संतुष्टि की 
एक क्रिया समाप्त हो जाती है तो चालक फिर अभाव बोध प्रस्तुत करते हैं 
और ये अ्रभाव बोध उत्तेजना के रूप में सामने आते हैं; इस प्रकार उत्तेजना 
प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाती है । सीखने का सिद्धान्त यह बताने का प्रयत्न करता 
हैं कि किस प्रकार उत्तेजना परिवर्तन लाती हे और प्रतिक्रिया को उत्पन्न 
करती है । 


प्रतिक्रिया या प्रतिक्धन के प्रकाश 
79068 ० 868]0075695 


किम्बाल यंग के अनुसार प्रतिक्रियाश्रों की विवेचना दो प्रकार से की जा 
सकती है । 


(१) यांत्रिक प्रतिक्रियायें ([7507प77679.] ॥२९७[००७८७) 
. (२) सांकेतिक प्रतिक्रियायें (५०७ ए700प्रथं।8 २९०००76७ ) 


क हैं 


यांत्रिक प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में किम्बाल यंग ने लिखा है, “यांत्रिक 
प्रतिक्रिया वह है जिसका प्रमुख काय सावयव के वाह्य पयोवरण के 
सम्बन्ध में तात्कालिक रुपान्तर उत्पन्न करना है |” 


लि नल अल  ााााााा॥७७४४४७४७७७७७॥७/आशआशआआआआआआआआईं 
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१०४ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 


इसके उदाहरण के लिए मानव के वाह्य व्यवहार आते हैं जैसे साइकिल 
चलाना, कलम से लिखना आदि। 


सांकेतिक प्रतिक्रिया यंग से अनुसार, “संकेत उत्पन्न प्रतिक्रियाओं 
का काय अन्य प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तेजना के रूप में काय करना 
होता है |!१7 ः 5 

यह एक ऐसी उत्तेजना है जो दूसरी प्रतिक्रिया की ओर संकेत करती है 
और साथ ही साथ उसे उत्पन्न भी करती है। 


लक्ष्य 3>थुस प्रतिक्रिया ६०७ 
( परचाओ #52गाए ) 

किसी एक मान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब कर्ता उन्मुख होकर कार्य 
करना प्रारम्भ करता है तो उसे केवल एक ही काय द्वारा अपनी लक्ष्य प्राप्ति 
नहीं हो पाती । फलस्वरूप उसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं तथा ये सभी कार्य॑ 
सम्बन्धित होते हैं। इन्हीं कार्यों के पुन्ज को लक्ष्य उन्मुख प्रतिक्रिया पुन्ज' की 
संज्ञा दी जाती है। एक कार्य से सम्बन्धित दूसरे कार्य को ही प्रथम कार्य की 
प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार क्रिया एवं. प्रतिक्रिया का क्रम लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए लगातार बना रहता है। अभी तक मुख्य रूप से एकाकी 
प्रतिक्रि] का ही अध्ययन किया गया है। जब कोई. प्रतिक्रिया उत्तेजक 
उत्पन्न करता है, तो वह केवल माँसपेशियों के पुन्ज से ही सम्बन्धित होता है । 
इस पुन्ज का मुख्य उद्ृश्य लक्ष्य की श्राप्ति होती है। मानव व्यवहार स्देव 
अस्थिर एवं परिवर्तनीय होता है। यहां पर एक शंका उत्पन्न होती हू कि 
जब प्रतिक्रिया निश्चित एवं स्थिर होती है तो मानव व्यवहार के परिवतंन- 
शील होने का क्या कारण हैं ? इस समस्या के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञा- 
निकों ने लक्ष्य उन्मुख प्रतिक्रिया पुझ्ज का अध्ययन किया है। लक्ष्य उन्मुख 
प्रतिक्रिया पुज्ज को प्रतिक्रियाओ्रों की एक व्यवस्था भी कहा जाता हे । 
किम्बाल यंग के मतानुसार, “लक्ष्य उन्मुख अतिक्रिया पु्ज साधारणतः 
प्रतिक्रियाओं का एक वर्ग हे, ओर यह वर्ग, व्यक्ति प्रतिक्रियाओं के 


व्‌. 46 पिाएएणा ते ९ए९-770०१एकंगहइ 7९990756 75 ६0 ६८६ 85 8 
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सामाजिक सीखना श्ष्ड्‌ 


समान कुछ विशिष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों की ओर संकेत द्वारा परिभाषित 
किया जाता है |! 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिक्रियाओ्रों एवं लक्ष्य उन्मुख प्रति- 
क्रिया पुजं में भेद है क्यों कि लक्ष्य उन्मुख प्रतिक्रिया श्रनेक प्रतिक्रियाओं का 
3ज्ज होता है; और यदि प्रतिक्रियायें न हों तो लक्ष्य उन्मुख प्रतिक्रिया पुनज 
का निर्माण ही संभव नहीं हो सकता । समाज के सभी कार्यों का यदि विश्ले- 
पर किया जाय तो वे एक प्रकार से लक्ष्य उन्मुख प्रतिक्रिया पुन्ज की कोटि 
में ही आयेंगे। एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अनेक कार्य करते हुये 
अग्रसर रहता है । उदाहरण के लिये पारसन्स द्वारा दिये गये सामाजिक 
क्रिया के सिद्धान्त में कर्ता की लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुख 
प्रतिक्रिया पुन्ज का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पारसन्स ने एक शैलानी का 
उदाहरण दिया हैं, जो अ्रपनी मोटर कार को मछली के शिकार के लिए 


एक भील की ओर ले जाता है । इस व्यवहार को सामाजिक क्रिया सिद्धान्त 
द्वारा चार भागों में विभाजित किया जा सकता है । 


भें 


१. मछली का शिकार--लक्ष्य--जिसके लिए मानव व्यवहार 
करता हैँ । 

२. मछलियों जहाँ हैं--“परिस्थिति' 

३. कई रास्तों में से एक का “चुनाव' 

४. गाड़ी का परिचालन--प्रयत्न! 


जब व्यवहार को व्याख्या इस प्रकार की जाती है तो प्रतिक्रियाञ्रों का 
एक समूह सामने आता है जो कि आपस में सम्बन्धित भी हैं। अ्रतः सभी 
मिलकर लक्ष्य उन्मुख प्रतिक्रिया पुन्ज के अन्तर्गत आते हैं। एक प्रतिक्रिया 
में परिवर्तन लाने पर इकाई के अन्य प्रतिक्रियाओं में भी परिवर्तन लाना 
पड़ता है । अतः जो नियम एक प्रतिक्रिया के लिए : लागू होगा, वही समस्त 
लक्ष्य उन्मुख प्रतिक्रिया पुञु्ज के लिए लागू होगा । 

मनुष्य जो कुछ सीखता हैँ वह इन सिद्धान्तों के आधार पर हे दूसरे 
मनुष्यों से सीखता है । परिस्थितियों के प्रभाव के कारण व्यवहार में होने 
4.. “वक6 कब ईशायोए 45 झंग्रएए 8 ०0७55 04 7९5907565; शत हपं5 
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१०६ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


वाले परिवतंनों को हम सीखना” कहते हैं। व्यवहार सदेव किसी न किसी 
स्थिति तथा वस्तु से सम्बन्धित होता है । ये स्थितियाँ तथा वस्तुयें ही उद्देश्यों 
का निर्माण करती हैं । उद्देश्य को आधार मान कर किसी भी व्यवहार का 
- अध्ययन संभव हैँ । उद्देश्य एक नहीं बल्कि अ्रनेक इकाइयों से संगठित 
होकर कार्य करते हैं, इसलिये मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार प्रतिक्रियाश्रो , लक्ष्य 
उन्मुख प्रतिक्रिया पुन्जों एवं इनकी इकाइयों में विभेद करके 'सीखने' के मनो- 
वैज्ञानिक तत्वों एवं कारकों का अध्ययन करना चाहा है । 


सीखने के प्रकार. 
7५79]068 07 ॥6877778 
सीखने की प्रक्रिया मनुष्य के चेतत, अचेतन दोनों रूपों में चलती रहती 
है। कभी उसका सीखना जानबूक कर तथा कभी अनजाने में होता रहता 
है 


। अ्रतः सीखने के अ्रनेक प्रकार होते हैं; जिनसे मनुष्य सदेव कुछ सीखता 


रहता है। सीखने के निम्नलिखित प्रकारों का सामाजिक जीवन में बहुत 


महत्व हैं । 
(]) सक्रिय एवं निष्किय सीखना (267ए6 धाते ४85आंए6 
8,९27798.) 
7) आंतरिक प्रेरणाश्रोत द्वारा सीखना ([6०यांगह एफ 
[7758॥(.) 
0) प्रयत्न एवं भूल से सीखना (€क्षायांग8 09 779 07५ 
ऊता0ः 


शा 


[५) पूर्व सम्बन्ध-प्रत्यावर्तन सीखना((070/00760 4,60॥7778) 

५) आकारात्मक सीखना ((080790079/ ॥,6०77778) 

(५४7) प्रतीकात्मक सीखना (5ए॥70070 ,6४77४78 

१. सक्रिय एवं निष्क्रिय सीखना (60076 थाते ४95अआंए€' 
“ध्शाग्रांग8) व्यक्ति अपने प्रतिमानित लक्ष्य को पाने के लिए जब जान- 
बृूककर अपने एवं पर्यावरण में अनुकुलन बनाये रखता है, तो उसे जो कुछ 
इससे सीख मिलती है, उसे सक्रिय सीखना कहते हैं। इस प्रकार के सीखने - 
में चेतन रूप से व्यवहार किया जाता है, तथा व्यवहार का सामंजस्य अनु- 
कूलन के पक्ष में सजग होता है, जो कि प्रयत्न चेतना पर आधारित होता 
। इसे सक्रिय सीखना कहा जाता है। 




































































सामाजिक सीखना द १०७ 


निष्क्रिय सीखने के अंतर्गत व्यक्ति को यद झ्राभास नहीं हो पाता कि 
उसके तथा पर्यावरण के बीच अनुकूलन हो पा रहा है अ्रथवा नहीं लेकिन 
अनुकूलन क्रिया बराबर होती रहती है। इसे निष्किय सीखना कहा जाता 
है। जीवन में व्यक्ति प्राय: ऐसे अनेक व्यवहार कर बैठता है जिसकी वह 
आशा भी नहीं करता और स्वयं उसे श्राश्वयं होता है। ग्रतः ऐसा परिणाम 
जो कि श्रचेतन व्यवहार द्वारा एक नया स्वरूप प्रकट करे एवं चेतना में 
स्थिर भी जो जाये, निष्क्रिय सीखना कहा जाता है । 


अंत में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सक्तिय एवं निष्किय सीखना 
कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते । दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित 
करते रहते हैं। व्यक्ति अनेक उत्तेजनाश्रों को चेतन एवं अचेतन दोनों रूपों 
से प्राप्त करता है। अचेतन रूप से प्राप्त उत्तेजनायें अचेतन मस्तिष्क में 
पड़ी रहती हैं लेकिन भ्रवसर मिलने पर व्यवहार को प्रभावित करने लगती 
हैं। इसी प्रकार चेतन रूप से प्राप्त उत्तेजनायें कभी-कभी अचेतन 
उत्तेजनाओ्रों से ताबभेल कर बेठती हैं और व्यवहार को प्रभावित करती 
हैं। मानव व्यवहार में अधिकतर योगदन निष्क्रिय सीखने का ही रहता हैं । 


२, आंतरिक अरणाश्रोत द्वारा सीखना (6०778 9ए िक्- 
80.) श्रांतरिक प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समस्त परिस्थिति के 


निरीक्षण के फलस्वरूप एकाएक उत्तन्न होती है; श्रर्थात्‌ लक्ष्य की प्राप्ति 
तक अविराम गति से चलती रहती है। अंतर्दिष्ट द्वारा सीखने में मानसिक 
क्रिया का अत्यन्त महत्व है। द 

गेस्टाल्ट का मत है कि कभी कभी मनुष्य के मस्तिष्क में किसी समस्या 
का हल बिना कोई चेतन अ्रथवा अचेतन प्रयत्न किये ही अचानक प्रकट हो 
जाता है। इसको भअंतदंष्टि द्वारा सीखना कहते हैं। द द 

किम्बाल यंग का मत है कि कभी-कभी विज्ञान, साहित्य, गणित श्रादि 
के क्षेत्रों में किसी समस्या का हल अचानक सूझ जाता है। किल्‍्तु इसे कोई 
देवी शक्ति या रहस्य नहीं माना जा सकता। उसके अनुसार भ्रन्तर्दृष्टि द्वारा 
किसी समस्या के बारे में श्रचानक ज्ञान हो जाता प्रयत्न तथा भूल द्वारा 
सीखने से मिलता जुलता है। द 


हिल्गाड ने अंतर्दृष्टि को विकसित होने के निम्न तत्वों को सहायक 
माना है। 
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() प्रन्तर्दृष्टि प्राणी की क्षमता पर आ्राधारित होती है। 

0) भूतकालीन अनुभव इसके लिये सहायक होते हैं। 

) पूर्ण परिस्थिति के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। 

77) खोजबीन एवं हिचकिचाहट का क्रम बना रहता है। गलत सही 
होते-होते उचित तथ्य प्राप्त होते हैं । ' 

०) उचित क्रिया के बारबार होने पर अंतदृष्टि विकसित होती है । 

श7) अंतदृष्टि द्वारा प्राप्त क्षमता का प्रयोग दूसरे सूफ के लिए सहायक 


होता है। 


३. प्रयत्न एवं भूल से सीखना (-60एयगह 9ए वंश 070 
7707) व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर प्रयत्नशील रहता है और उसके लिए 
वह बार-बार प्रयत्न करता है, लेकिन भूल हो जाने के कारण उससे प्राप्त 
करने में श्रसफल रहता है। विद्वानों का कहना है कि यदि भूल न हो, तो ' ४ 
किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं होता है। अ्रतः भूल मानव मस्तिष्क ः 
के विकास के लिए आवश्यक समझी जाती है। व्यक्ति जब अपने उद्देश्य जा 
की पूर्ति कर लेता है तो उसे एक प्रकार का संतोष प्राप्त होता है। यह... |. 
संतोष एक ही बार की क्रिया से होता है लेकिन उसके पीछे वह अनेक ही 
गलतियां भी करता है। इस प्रकार त्रुटियों की संख्या अधिक एवं सही की ३ 
संख्या कम होती है। प्रप्॒त्न एवं भूल से सीखने में मानसिक क्रिया का बहुत. | 
कम हाथ होता है। इसमें अनेक क्रमहीन क़ियायें होती हैं, इसी क्रियाप्रों ६ 
में जब मनुष्य को उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तब वह उसे अपना लेता 5! 
है । सफलता मिलने से संतोष और संतोषण की भावना पुष्ट होने से पुनः हि 
प्रयत्न, जिसके साथ अनेक भूल; यही क्रम बराबर चलता रहता है । 








इस सिद्धान्त का प्रतिपादन स्व-प्रथम थानेंडाइक नें किया और इसका 

परीक्षण अनेक पशुझ्नों पर किया और परिणाम यह निकाला कि पशुओं में पर 

|  अनुकरण शक्ति नहीं होती । दूसरा यह कि वे विचारों का प्रयोग नहीं आर 
करते बल्कि प्रयत्न एवं भूल' से ही वे सीखते हैं । इसके अंतर्गत थानेंडाइक मा 
ने तीन नियम निर्दिष्ट किये जो कि अंतंसम्बन्धित भी हैं। वे क्रमशः इस 5३ 
प्रकार हैं : हा न द द 


संतोषण का नियम ([.8ए ०0/ 6८) 
अभ्यास का नियम (89 0 *+िहशा ला 5८) 
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| फफी 


!ा ) तत्परता का नियम (4.,98ए 0 २९००]7८5७) 


'संतोषण का नियम,” अभ्यास के नियम से आगे है, क्योंकि बार-बार 
क्रिया करके कोई चीज सीखी जाती है। जब भूल अधिक होती है और 
निपुराता एक बार में ही प्राप्त हो जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं होता 
कि व्यक्ति उस निपुणता से पारंगत हो जाता है। उसकी पुष्टि के लिए 
उसका अभ्यास आवश्यक होता है। इस प्रकार संतोषण के बाद अभ्यास 
का नियम काम करता है। तत्यरता का नियम सीखने का आवश्यक पहल्‌ 
है क्यों कि यदि व्यक्ति किसी कार्य के लिए तत्पर ही नहीं होता और 
न अ्यत्त करता है और न भूल ही, न संतोष ही प्राप्त करता है तो अभ्यास 
का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । कभी-कभी ऐसा हम सभी अनुभव करते हैं कि 
चीज सामने रहती है लेकिन बिना तत्परतापूर्ण दृष्टि डाले हम उसे नहीं 
देख पाते । हम जिस चीज को जैसा देखते हैं वह उसी प्रकार दिखाई पड़ती 
है। उदाहरणार्थ किसी अपरचित व्यक्ति को एकाएक देखकर हम कुछ भी 
कल्पना कर बंठते हैं, जबकि वह उस कल्पना से भिन्‍नत होता है। 

अभ्यास के नियम” को २ भाग में बाँठा जा सकता है--- 

ञ्र) उपयोगिता पूर्ण अभ्यास का नियम । 
ब) अनुपयोगितापूर्ण अभ्यास का नियम । 


उपयोगिता पूर्ण अभ्यास के अंतर्गत एकही परिस्थिति में एकही कार्य 
बार-बार किया जाता है; इस प्रकार के अभ्यास से दोनों में दृढ़ता पैदा 
होती हे जो कि बहुत उपयोगी हैं । 

उपरोक्त नियम के विपरीत परिस्थितियाँ एवं प्रतिक्रियायें भिन्‍न भिन्‍त 
होती हैं और अक्रमिक ढंग से व्यक्ति समाज में सीखता रहता हैं । 


४. पूर्व सम्बन्ध-प्रत्याववेन सीखना ( 0०7रवांप076व [,९४॥7- 
78) इस सिद्धान्त में कुछ शर्तों द्वारा सीखने की क्रिया को नियंत्रित किया 
जाता हूँ ताकि भूल कम हो और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। 
उद्देश्य की प्राप्ति से जो संतुष्टि की भावना पैदा होती है, वह ठीक व्यवहार 
को मस्तिष्क में संजों लेती है, और फिर उस व्यवहार की पुनरावृत्ति से 
अपने लक्ष्य की ओर संकेत करती है, जिससे उसे संतोष प्राप्त होता है । इस 
क्रिया को पावलव ( रूसी मनोवैज्ञानिक ) ने एक कुत्ते को घंटी बजने पर 
लार टपकाना सिखाया था । 
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पावलव ने इसी सिद्धान्त के आधार पर असामान्य, व्यवहार एवं आदत- 
निर्माण के विकास की व्याख्या भी की है । उसके अनुसार व्यवहारों का 
प्रतिक्षेपण एवं उसके प्रत्युत्तर में उस परिस्थिति या दशा का आभास होना 
इसमें देखने में आता है । इन्होंने इस बात को भी कहा हूँ कि बालकों में 
आदत डालना, अपने अधिकार क्षेत्र में अनुशासन आदि सभी इसी पूर्व सम्बन्ध 


प्रत्यावतंन के ही उदाहरण हैं । 


५. आकारात्मक सीखना (0०7रीहवए४४०7०) 4.8७77778 ) 
इस प्रकार के सीखने को महत्व देने वाले विद्वानों में सर्वप्रथम गस्टाल्ट 
((95796) ग्राते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति सीखने की क्रिया को अपनाने 
से वह किसी एक कारक को आधार नहीं मानता। एक परिस्थिति विशेष 
में अनेक कारक होते हैं और जब इन सभी कारकों की इकाइयों को एक- 
रूपता प्रदान की जाती है तो उसे पूर्ण परिस्थिति या श्राकार कहते हैं । 
इसी के अन्तर्गत व्यक्ति सीखता है। जेसे एक बालक जब पंदा होता हैं, 
तब माँ की गोद से सीखना प्रारंभ करता हे और क्रमश: उसका विकास होता 
*हता है और वह अनेक परिस्थितियों से गुजरता है; जिसमें उसके सीखने 
का क्रम जारी रहता हैं । सीखने में परिवार के सदस्य, घर, पास पड़ौस, 
आदि सभी परिस्थिति की इकाइयाँ हैं और इन सभी को एक आकार मान 
कर ही परिवार को बालक की प्रारस्भिक पाठशाला कहा जाता है । 


६. प्रतीकात्सक सीखना (०ए7700!76 4,6677778) मनुष्य ही 
प्रतीकों का सृजन करता है और उसी से सीखता भी है। “ह्वाइट' ने प्रतीक 
की परिभाषा देते हुए लिखा हे कि “प्रतीक वह वस्तु है, जिसको 
मूल्य या अर्थ उसके ग्रयोगकतो द्वारा प्रदान किया जाता है” । प्रतीक 
अपने अर्थ बोध-गुण द्वारा ही व्यक्ति के सीखने का एक साधन बन जाता है । 
वस्तुतः अर्थ की स्थापना के अभाव में प्रतीक एक चिह्न या मूर्त वस्तु के रूप 
में ही होता है । 

अतीक द्वारा सीखना सबसे जटिल सीखना है, लेकिन साथ ही यह सब 
सीखने के प्रकारों में श्रेष्ठ है। प्रतीक को प्रोफेसर मुकर्जी ने दो भागों में 
बाटा हु । "आन 
... (अर) वास्तविक तथा. 

(ब) अमूर्त 
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वास्तविक--अ्रतीकों के अंतर्गत, भण्डा, सीटी, सिगनल आ्रादि शञाते हैं । 


अमूते--प्रतीकों में सामाजिक, सांस्कृतिक मुल्यों, अवृत्तियों आदि को 
लिया जाता है । 


प्रतीकात्मक सीखने में प्रतीकों को मस्तिष्क में तक तथा युक्ति द्वारा 
सम्बन्धित करके किसी समस्या का हल निकाला जाता है। तक में हम 
भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे विचारों का प्रतीक है । राष्ट्रीय 
भण्डा राष्ट्रीयता का प्रतीक है क्‍योंकि उस पर बने चक्र से हमारे मन में 
तक उठता है झोर राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है और राष्ट्रीयता की 
भावना का भण्डे को देखकर सीखना ही प्रतीकात्मक सीखने का एक उदा- 
हरण है । 

सीखने के प्रकार में एक प्रकार अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का भी है जिसकी 
चर्चा पहले हो चुकी है । अंतदंष्टि के समान विचार एवं तक भी कोई दैवी 
शक्ति नहीं है । विचार एवं तके का प्रतीकात्मक सीखने में महत्वपर्ण 
स्थान माना जाता हैँ । हमारे विचार ही प्रतीक हैं। जसे-जेसे हम प्रत्येक गुण- 
दोष आदि का निरीक्षण-परीक्षण प्रारंभ करते हैं वेसे-वैसे विचार की विकसित 
अवस्था मानी जाती हू । व्यक्ति की विचार शक्ति एवं तक शक्ति की निर्भरता 
निम्नलिखित चार बातों पर निर्भर करती है। 


१. प्रत्यक्ष अनुभव एवं प्रतिक्रियाओं में नवीनता । द 

२. स्मृति एवं उसकी क्षमतायें (धारणा, स्मरण, तथा पहचान) 

३. मस्तिष्क का विकास एवं उसमें समावेशित अनुभवों का आपसी 
सम्बन्ध; जिनसे विचारों एवं तक शक्ति में वृद्धि हो सके । 

४. अग्रन्य प्रतीक जो कि तक एवं विचारों को बल प्रदान करते हैं । 


सीखने के सिक्षान्त 
गह80288 0 ॥68:४४४॥४) 
सीखने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त विशेष रुफ से उल्लेखनीय हैं : 
१, थार्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धात्त 4... 
([7.०7का:865 609 ०0 4779] 27व छाा07) 
२.  इवान पावलव का सम्बद्ध प्र॒र्त्यावर्तन सिद्धान्त । 
79ए]0ए'5 (6079 ० (०7व00778) 
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३. हल का सीखना सिद्धान्त । द 
प्रणा?5 +0९0०07ए ०04 7,९977778.) ४ 

४. कोहलर का सूम का सिद्धान्त । द कै 
(8०कआालशा$ 6079 ० ग्रह 7.6कागराए8) 


१. थानंडाइक का प्रयत्न ओर भूल का सिद्धान्त (7707का768 
६607ए 0 9 874 #7707) मनुष्य प्रयत्त किसी न किसी रूप में 
लगातार करता रहता है और जिन प्रयत्नों से उसे सफलता प्राप्त होती है 
उसे वह अपना एक व्यावहारिक अंग बना लेता है । इस सिद्धान्त में थाने- 
डाइक ने सीखने के प्रभाव (76८४) तथा स्थान पूति (5प्)500प07) 
को प्रमुख स्थान दिया हैं। उसने यह भी बताया है कि प्रभाव के अलावा 
अभ्यास (>567८56) तथा प्रयोग (056) भी सीखने में बहुत ही अधिक 
योगदान देते हैं श्रर्थात्‌ स्थिति एवं प्रतिक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति उनके 
सम्बन्ध को दुढ़ बनाती है । द द 

थानंडाइक इस सिद्धान्त में यह बताता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर सर्वे- 
प्रथम व्यक्ति में लक्ष्य की कामना जिसमें तत्परता निहित रहती है; इसके बाद 
प्रयत्न जिस पर लक्ष्य आधारित होता है; और अन्त में संतोषण जिसकी प्राप्ति 
वह करता हैं, इन्हीं सभी का मिश्रित योग ही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धान्त है । | 





। थानंडाइक ने अनेक प्रयोग पशुओं पर किये और सिद्ध किया कि पशुओं | 
। का सीखना प्रयत्न एवं भूल' पर ही निर्भर करता है। अपने प्रयोग में वह 
उलभन बाक्स का प्रयोग करता था जिसकी सहायता से इस निष्कर्ष पर ' 
पहुंचता था कि पशु उससे बाहर निकलने के लिए किस-क्रिस प्रकार की | 
प्रतिक्रियायें करता है । 


एक उलभन बाकस में उसने एक भूखी बिल्ली को बन्द किया और एक 
मछली का टुकड़ा उस बाक्स से कुछ दूरी पर रख दिया, बाक्स के अन्दर एक पक 
ऐसा बटन था जिसके दबाने से उसका दरवाजा खुल जाता था। बिल्ली ने | | 
ऐप उसमें से बाहर निकलने के अनेक प्रयत्न करना प्रारम्भ किया । अनेक प्रयत्नों क्‍ ः 
हा . के बाद एकाएक उसका पंजा उस बटन पर पड़ा और दरवाजा खुल गया, क्‍ । 
। ... वह बाहर निकल आई। दूसरी बार सी में फिर बन्द किया; इस बार 
ल्‍ उसे प्रथम बार से कम प्रयत्न करना पडा। थोड़े से प्रयत्न से ही बंटन दब 

गया और वह बाहर निकल आयी |. हे 
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ऊपर के प्रयोग से ज्ञात होता है कि प्रयत्नों में व्यर्थ प्रयत्नों को पशु भी 
छोड़ते जाते हैं। अपने सिद्धान्त की सत्यता के लिये थानंडाइक ने संतोष का 
नियम? ( 4.9ए 04 [7# 6८ ) नामक सिद्धान्त प्रतिपादित किया । उसके 


अनुसार “किसी प्रतिक्रिया स्वरूप आप्त सफलता या संतोष उस स्थिति 
एवं अतिक्रिया में आपसी संबंध को दृढ़ करती है तथा असफलतायें या 
असंतोष के आपसी सम्बन्ध को ढीली कर देतीं हैं; इसके साथ ही उनके 
टुबारा होने का कोई स्थान भी रिक्त नहीं रह जाता है।” 


ऊपर के उदाहरण में मुख्य दो बातें हैं जिसमें एक 'संतोष का नियम” 
तथा इसरा अभ्यास का नियम (89 0 #ह८टांडट) है। पहली बात 
की चर्चा ऊपर हो चुकी है। दूसरी बात अभ्यास का नियम” के अस्तर्गत 
उदाहरण में बिल्ली के ऋमश: अभ्यास की प्रक्रिया से व्यर्थ व्यवहारों पर रोक 
या कमी का होना स्पष्ठ होता है। यदि क्रिया की पुनराव त्ति से ही कोई चीज 
सीखी जाती है, तो गलत क्रिया बहुत बार होती है और सही प्रतिक्रिया 


पहली ही बार में बढ़ हो जाती है क्यों कि सही क्रिया से संतोष प्राप्त होता है। 
इस अभ्यास के द्वारा आदत या स्वभाव का भी निर्माण होता है । 


उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त थानंडाइक ने एक तीसरा नियम भी बताया 
है जिसे 'तत्परताका नियम' ([.99 ०6 २९००४7255) कहते हैं। इसका 
वर्णन सीखने के प्रकार में भलि-भांति हो चुका है । 


२. पावछव का सम्बद्ध प्रत्यावतन सिद्धान्त (2०४)०५०१५७ ९077 
0 (.0740707778) यह सिद्धान्त बहुत प्राचीन है परन्तु इसे वैज्ञानिक 
रूप प्रदान करने का श्रेय इवान पावलव को है। इसके आधार पर उसने यह 
समभाने का प्रयास किया है कि इन्द्रिय-उत्तेजनाश्रों और पिण्ड-प्रतिकियाओओं 
का मापन एवं नियन्त्रित दशाओं की तुलना सम्भव है। इस सिद्धान्त में 
ग्रभ्यास के नियम का बहुत अधिक प्रभाव रहता है, क्‍यों कि क्रियाओं के 
बार-बार होने से ग्रहण-शीलता और कर्मइर्यों में आपसी सम्बन्ध दृढ़ 
होते हैं।. 


पावलव ने इस सिद्धान्त की पुष्टि एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके की 

है । उसने एक कुत्तो को एक ऐसे कमरे में बन्द किया, जहाँ पर किसी बाहरी 

आवाज का जाना संभव नहीं था। वह कुत्ते को भोजन देने के पहले एक 

घण्टी बजाता था। घण्टी की आवाज सुनते ही कुत्ता भोजन के लिये तैयार 
प् 
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हो जाता था। इस क्रिया के बार-बार होने से कुत्ता घटी की भ्रावाज सुनते 


गै भोजन के लिये तैयार हो जाता था। कुछ समय पश्चात कुत्ता एक 
निश्चित परिस्थिति से अवगत हो गया और वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न होने 


पर वैसा ही व्यवहार करता था । 


पावलव सम्पूर्ण सीखने के प्रकार के मूल में सहज क्रियाओं के सम्बद्ध 


प्रत्युतर प्रतिक्रिया ( (.070000760 7२€९७००१56 ) को ही मानता है । 
उसके अ्रसुसार, “अछग अलग तरह की आदतें, जो किसी प्रकार के 
प्रशिक्षण, शिक्षा अथवा अनुशासन पर आधारित है, सम्बन्द्ध प्रत्यावतेन 
की एक लम्बी झऋड्डछा मात्र है? 

सम्बद्ध प्रत्यावतंन से सम्बन्धित निम्नलिखित बातों का विशेष रुप से 
ध्यान रखना चाहिये द 

१. इस सिद्धान्त के प्रयोग के समय किसी अन्य बाधक उत्तेजक को 
उत्पन्न नहीं होने देना चाहिये । । 

२, किसी भी उत्तेजक द्वारा एक ही क्रिया को सम्पादित किया जा 
सकता है। जैसे घंटी बजने के स्थान पर किसी अन्य आवाज से 
भी अभ्यास कराया जा सकता है । 

३. इस प्रतिक्रिया को समाप्त करने के लिए अस्वाभाविक उत्तेजक को 
अनेक बार उपस्थित किया जाय । जैसे घन्‍्टी तो बजायी जाए, 
लेकिन कुत्ते को भोजन न दिया जाय। बार-बार करने से कुत्ते 
को यह ज्ञात हो जायेगा कि घन्टी की आवाज पर उप्ते भोजन 
नहीं मिलेगा । 

२. हल का सीखना सिद्धान्त (9प5 ६7607ए ० ],6877ांग 8) 
पिछले दो सिद्धान्तों में थानेंडाइक ने प्रभाव (6९०८६) को तथा 
पावलव ने स्थान पृति (5प्र/४४प४४०7) को अधिक महत्व दिया 
है। हल का कहना है कि मनुष्य को प्रेरणा अन्य उपकरणों द्वारा भी 
प्रदान की जा सकती है, जिससे वह सीखने की क्रिया में रत रहे। इस 
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उपकरण में उसने निम्नलिखित बातों को मान्यता प्रदान की है। उसके 
सीखने के सिद्धान्त” को यदि निम्नलिखित चार भागों में विभाजित कर 
दिया जाए तो इससे एक श्रच्छा एवं सरल सिद्धान्त बन जायेगा । 

(क) प्रणोदन (])796 

(ख) संकेत ((प८) 

(ग) प्रतिक्रिया (॥२९७]०0756) 

(घ) पुरस्कार अ्रथवा दण्ड (२९एफ्०३त 67 ?प्रछांड।त &॥76) 


क) प्रणोदन (!)7796) डालर्ड तथा मिलर के अनुसार, ' शक्तिशाली 
उत्तेजनायें जो कार्य को श्ररित करती हैं, प्रणोदन हैं । कोई भी उत्तेजना 
यदि बह शक्तिशाली हो तो प्रणोदन बन सकती है। उत्तेजना जितनी 
अधिक शक्तिशाली होगी उतने ही अधिक इसमें प्रणोदन कार्य होगें |”? 


किम्बाल यंग से अनुसार, “अणोदन एक शक्तिशाली उत्तेजना है और 
सावयब के कुछ असंतुछून के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है जो ग्रति- 
क्रियाया श्रत्युत्तर को अ्रित करती है। कोई भी उत्तजना यदि वह 
अधिक शक्तिशाली है तो प्रणोदन हो सकती है। अत्यधिक शक्तिशाली 
उत्तेजना में अत्यधिक प्रणोदन काम करते हैं ।”? 


सभी मनुष्यों के अन्दर कुछ ऐसी उत्तेजनायें होती हैं जो भ्रपना विशेष 
स्थान रखती हैं और सभी को अनुकूल कार्य करने को बाध्य करती हैं। कुछ 
उत्तेजनाश्रों को तो मनुष्य दबा भी देता है, लेकिन जब उत्तेजना शक्तिशाली 
हो जाती है तो उसे रोकना सम्भव नहीं हो पाता। इसे ही प्रणोदन 
(4)7776) कहते हैं। ये प्रणोदन वाह्मयजगत से सम्बंधित होते हैं । 
[. “5 5पंगपां जफ्रांका फराफले बलांणा धाल काए29, 477 
#वपच३ ८87 960076 8 ता7ए6 जग 45 7806 50०78 ७१०पघहा. 


4%96 5४7070867 6 3गरंग्रपोाप5५, ६76 7707० ताएए8 ईप्रशटका प 
7005525565.”? 
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व्यक्ति के अन्दर कुछ ऐसे भी प्रणोदन होते हैं जो साधारणतया अन्य 
उत्तेजनाओं से अधिक शक्ति रखते हैं जैसे भूख, निद्रा, कामेक्षा आदि | चूँकि 
ये मानव की मूल उत्तेजनायें हैं त कि परिस्थिति जन्य, अतः इन्हें मूल 
उत्तेजक भी कहा जा सकता है । 

तीसरे प्रकार के उत्तेजक मनुष्य को श्रपनी संस्कृति एवं सामाजिक द 
व्यवस्थाओं से प्राप्त होते हैं जैसे धन, ऐश्वर्य, शिक्षा, मान, प्रतिष्ठा आदि ४ द 
लेकिन यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय तो यह मालुम पड़ेगा कि 
प्रणोदन मनुष्य की मूल उत्तोजनाओ्रों पर ही भ्राधारित है । 

क्‍ उपरोक्त अनेक प्रणोदन मनुष्य को व्यवहार करने को बाध्य करते हैं । 
प्रतः अनुकूलन करने के शयत्न ही मानव के नवीन ढंगों को सीखने का । 
द्योतक हैं । । क्‍ रा 

ख) संकेत (0०6) डालड और मिलर के मतानुसार, “प्रणोदन 
व्यक्ति को प्रतिक्रिया के लिए ग्रेरित करते हैं. परन्तु वह कब ओर कहाँ. 
अतिक्रिया करेगा यह संकेत ही निरशिचत करते हैं |”! 

किम्बाल यंग ने लिखा है, “संकेत यह निश्चित करते हें. कि व्यक्ति: 
कब, कहाँ और किस प्रतिक्रिया को करेगा ।?* 

संकेत उत्तेजना पर आधोरित होता है। यह कभी-कभी प्रणोदन 
(70778) का भी. कार्य करता है । इसका मुख्य कार्य यह निर्णाय करना: 
होता है कि कौन सी प्रतिक्रिया कहाँ होगी । द 
..(ग) प्रतिक्रिया (र०४००756) श्रतिक्रिया सीखने का तीसरा स्तर है । 
प्रत्युत्तर व्यक्ति को संकेत ग्रहरा करने को बाध्य करते हैं तथा संकेत ((.प९) 
के आधार पर ही प्रणोदनों की प्रतिक्रियायें निदेशित होती हैं। कोई भी 
कार्य बिना स्वयं किये शीघ्र सीखने में नहीं आता । जब तक किसी चालक 
[, “गुफा कांए8 वग्र०९5 8 एश507 0. 7699076. 0पघ९३ 6€श९फ्रा06 

प्राव९॥ ॥6 जी] 7650070, प्राश6 ॥6 शा 7689070, 2०१ जद, 
7९9000756 ॥6 जग) 78686, 233 कि 
मास --90०]876 870 व 6ाः 2 
2, गुल ०एढ | १९(श7गां॥68 शा, फर606, 2370 जीरा 768[00756: हु 
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की काय रूप में प्रतिक्रिया नहीं होती, तब तक उस कार्य को सीखने का 
प्रथन ही नहीं उठता | इसी कारण सीखने में प्रतिक्रियाओं का होना श्रावरयक 
है। जिस प्रकार बहुत सी उत्त जनायें हो सकती हैं, उसी प्रकार प्रतिक्रियायें 
भी अनेक हो सकती हैं। सभी उत्त जनायें बराबर शक्ति नहीं रखती इसी 
कारण यह संभव नहीं कि सभी प्रतिक्रियायें घटित भी हों। किसी भी उत्तेजना 
की अनेक प्रतिक्रियायें हो सकती हैं । 


प्रतिक्रियाओं के घटित होने के आधार पर उनका अपना एक स्तर होता 
है। कुछ प्रतिक्रियाओं के घटित होने की सम्भावनाय अधिक होती हैं, इन्हें 
प्रबल प्रतिक्रिया (॥0077797 रि८७7००756) कहा जाता है। इसके 


विपरीत कुछ प्रतिक्रियायें कम संभाव्य होती हैं। अ्रतः इन्हें दुर्बंल प्रतिक्रियायें 
कहा जाता है । 


घ) पुरस्कार अथवा दृण्ड ( रिशएज़वात॑ 0 ?प्राांड77907 ) 
प्रयत्न एवं भूल' सीखने के कारक में प्रभाव के नियम का वर्णन किया गया 
है। यही नियम पुरस्कार अ्रथवा दण्ड' के नाम से यहाँ उल्लेखनीय है। हल 
का कथन है कि प्रतिक्रियाओ्रों की पुनरावृत्ति ही पर्याप्त नहीं होती, परन्त 
उससे सुख, संतोष आदि का आभास आवश्यक है। जो .प्रतिक्रिया इसकी 
पूति करती है वह व्यक्ति के अंतरंग में दृढ़ हो जाती है एवं जो प्रतिक्रिया 
इसके विपरीत अनुभव जन्य होती है उसकी पुनरावृत्ति व्यक्ति कभी नहीं 
करता । फलस्वरूप उसका आंतरिक स्थायित्व कभी भी संभव नहीं होता । 


किसी भी कार्य करने पर उसके पीछे मनुष्य का एक स्वाथ होता है। 
इसीलिए कोई भी काय बिना पुरस्कार के सम्भव नहीं होता । पुरस्कार की 
संभावना न होने के कारण व्यक्ति उस कार्य को निर्मल समभता है। कार्य 
निमूंल समभने पर वह कभी भी सम्पादित नहीं होता । अ्रतः सीखने का प्रदन 
ही नहीं उठता । 


हल द्वारा सीखने के बताये हुए चारों लक्षणों का महत्व सभी आधुनिक 
मनोवज्ञानिक स्वीकार करते हैं। इसीलिए हल के सिद्धान्त का विशेष 
महत्व है । 

४. कोहलर का सूझ का सिद्धान्त (०6१५ ६60०7 ४ र् 
[787 ,९०77778) जब सनृष्य किसी परिस्थिति को समभ लेता है 
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और फिर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो उसे सूक कहते हैं। इस 
प्रक्रिया में सम्पूर्ण परिस्थिति को एक नये दृष्टिकोण से देखने के बाद किसी 
नयी सम्बद्ध परिस्थिति को जन्म दिया जाता है। समस्त परिस्थिति के 
निरीक्षण के बाद सूभ की प्रतिक्रिया एकाएक उत्पन्न हो जाती है। इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन जमंती के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 'कोहलर' ने किया 
है। मनोवैज्ञानिक होने के नाते मानसिक क्रिया के सम्पुर्ण अध्ययन में उसने 
सुझ को भी एक अंग माना है। उसका कहना है जब परिर्थि ४ निरीक्षण 
के बाद उस प्रतिक्रिया का प्रादुर्भाव होता है तो यह लक्ष्य की प्राप्ति तब तक 
विराम गति से चलती रहती है । द 


कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रयत्न और भूल के दन्द्रवाद में सूझ 
अवश्य निहित रहता है। व्यक्ति निरन्तर प्रयत्त करता है, इसी प्रयत्न का 
सफल प्रतिफल सूक कहा जा सकता है। सूक को प्राप्त करने के लिए कठिन 
कार्यों को करने में बहुत अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं क्योंकि सरल कार्यों में 


प्रयत्नों की संख्या कम होती है। किसी प्राचीन समस्या को हल करने में 
अनुभव से भी सूक का विकास होता है । 


सूभ के विकास में हिल्गार्डे ने निम्न तत्वों को प्रमुख माना है --- 


(१) यह व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता प्र निर्भर रहता है । 

(२) व्यक्ति को विगत ज्ञाव एवं अनुभूति का होना आवश्यक है । 

(३) परिस्थितिक वातावरण से सूक सम्बन्धित रहता है।... 

किसी कार्य के करने में दुविधा एवं तलाश, सूभ की जननी कही 

जाती है। प्रयत्न और भूल होने से सूक अ्रवश्यम्भावी होती है। 

इसका अर्थ यह नहीं कि ये दोनो एक हैं। सूमक, प्रयत्न और भूल से 

भिन्न है । 

सही प्रतिक्रिया को दोहराने से सूझ का विकास होता है। 

(६) सूक एवं अन्तदृष्टि नई परिस्थिति में पुरानी परिस्थिति के मेल 
पर ही सम्भव है। क्‍ 





का 


कोहलर ने थानेडाइक के इस कथन का कि पशुओ्रों में सूझ नहीं होती का 


खण्डन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि पशुओं में भी सूक होती है जो कि 
अगले पेज पर उद्धृत उदाहरण से स्पष्ट है। 


पड 
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कोहलर ने एक भूखे बनमानूष को एक पिजड़े में बन्द कर दिया और 
एक केला कुछ दूरी पर रकखा जो कि हाथ से नहीं पाया जा सकता था। 
पिजड़े के अन्दर एक डंडा भी रखा गया। पहले बनमानुष ने हाथ पैर 
फेलाया किन्तु वह केले को न प्राप्त कर सका। फिर वह शान्‍्त बेठा रहा 
और कुछ देर बाद एकराएक डंडा हाथ में उठाया और केले को खींचकर उसे 
खा लिया। शअ्रतः स्पष्ट है कि यदि उसमें सूक न होती तो सम्भवतः डंडे का 
प्रयोग ही न कर पाता । 

उपरोक्त सिद्धान्त का निष्कर्ष यह है कि जब तक मनृष्य को परिस्थिति 
का पूर्ण ज्ञान नहीं होता एवं परिस्थिति से सम्बन्धित उसे सभी साधन प्राप्त 
नहीं रहते, उसमें सूक का विकास संभव नहीं होता। सूक के लिए एक 
संयोजित स्थिति का होना आवश्यक होता है। 


साभाजिक सीखने के भह्व्वपूर्श अंश शवं॑ कारक 

(9 एशगट्गश म596९ 8 बाप 82058 ० 900० ए७०८पांशव 
सीखने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अन्य भी अनेक अंग एवं कारक हैं 

जिनका महत्व ग्राधुनिक मनोवेज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं । संक्षेर में इनका 

वर्णान निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। 


लोपीकरण तथा पुनः प्राप्ति ( >ल्ांप्रत्गणा ४१००९ 5]907/976- 
005 रि८८००ए०ए ) मानव समाज में अनेक प्रतिक्रियाएँ सीखता है। इन 
प्रतिक्रियाश्रों को जब वह बार-बार दुहराता है तो उनमें से अनेक प्रतिक्रियाएं 
आदत (9907) बन जाती हैं । कुछ प्रतिक्रियाएँ ऐसी भी होती हैं जिनके 
बार-बार दुंहराने से भी वे आदत का रूप धारण नहीं कर पाती हैं। लोगी- 
करणा का अर स्पष्ट करते हुए डोलार्ड तथा मिलर ने लिखा है, “जब किसी 
प्रतिक्रिया को बिना दण्ड अथवा पुरस्कार के दोहराया जाता हे तो 
उसके कार्य करने की शक्ति क्रमशः घटतो जाती है । इसे प्रयोगात्मक 
लोपी करण या ओर भी सरछ शब्दों में ठोपीकरण कहते हैं |” 








] “ए४6॥३ 8 6877606 76590०॥56 75 767€४/६० छ्ञत0ए एशंप्र[07९8- 
॥676, 76 इ/ध्ाह ० 6 एशावशाटए (0 एुशाणिाए। एत्का 763- 
90०॥756 प्राप8ु०९5 8 छ7087653ए6 8६८६३५७९, कीं वैश्टाश्याशर्ा 
[5 606० €ऋफएशथांग्रद्याब जया, 0, ॥र06 शाएए, €डा- 


॥0707॥. 
-+-ऊगावबते ब्यठ ऐसलह ; 2३० दाह 2289070॥#287//9: 
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डोलार्ड तथा मिलर के अनुसार सीखी हुई प्रतिक्रियाश्रों में से आदत का 
रूप वही धारण कर सकती हैं जिनके दुहराने से मानव को किसी भ्रकार की 
सन्तुष्टि प्राप्त होती है। प्रतिक्रियाओं के दोहराने पर भी यदि मानव को 
किसी प्रकार की सन्तुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो शनः शर्नें: उस सीखी हुईं 
प्रतिक्रिया विशेष का लोपीकरण होने लगता है । कभी-कभी लोग लोपीकररा 
तथा 'भूलने' में कोई अ्रन्तर नहीं समभते हैं । परन्तु दोनों में मौलिक ग्रन्तर 
है जिसको समझ लेना अनिवार्य है। किसी प्रतिक्रिया का बार-बार न 
दुह्ाराये जाने की स्थिति में अश्रथवा अभ्यास न होने के परिणामस्वरूप समाप्त 
हो जाना तो भूलने के अन्तंगत आता है। परन्तु किसी प्रतिक्रिया को बार- 
बार दृहराये जाने पर भी उससे कोई सन्तुष्टि न प्राप्त होने की स्थिति में यदि 
वह समाप्त हो जाती है तो उसे भूलना न कहकर उस प्रतिक्रिया का लोपीकरण 
(+57706007 ) कहेगें । 


मानव के किन्‍्हीं प्रतिक्रियाओं के लोपीकरण का प्र्थ यह नहीं है कि वह 
उन्हें दुबारा नहीं प्राप्त कर सकता । प्रायः ऐसा होता हैं कि कुछ आदतों के 
लोपीकरण के उपरान्त भी वह फिर से प्राप्त हो जाती है। प्रतिक्रियाश्रों का 
लोपीकरण प्राय: कुछ रुकावटों अ्रथवा कुछ निश्चित बाधाओं के कारण होता 
हैं। इन रुकांवटों श्रथवा बाधाओं के हट जाने पर लुप्त हुई आदत फिर से 
प्राप्त हो जाती है। थकावट (#90806) इन बाधाओं में मुख्य है । 


मनुष्य किसी झ्रादत के लुप्त हो जाने पर ऐसी प्रतिक्रियाओं को करने के 
लिए बाध्य होता है जो उसकी पुरानी आदत के समानानतर हो । नवीन 
प्रतिक्रियाओ्रों को दुहराने से यदि उसे सस्तुष्टि अपनी पुरानी आदत से अ्रधिक 
मिलती है तो नवीन प्रतिक्रियाएं मानव की लुप्त हुई आदत को पुनः प्राप्त 
नहीं करने देती है परन्तु यदि उसे नवीन प्रतिक्रियाओं के दृहराने से अपनी 
पहली आदत की अपेक्षा कम सन्तुष्टि प्राप्त होती है तो थोड़े ही समय बाद 
लुप्त हुई आदत उसे पुन: प्राप्त हो जाती है । 


सामान्यीकरण (७९॥६:७)5७४४०7) मानव की काय॑ प्रतिक्रियाओं 


में उत्तेजनाओं का अत्याधिक महत्व है। किसी. उत्तेजना के एक स्थिति से 
दूसरी मामान्य स्थिति में फेल जाने को सामान्यीकरण कहते हैं। उदाहररार्थ 
अमेरिका की एक स्त्री अपनी सास के व्यवहार से इतनी अधिक क्षुब्ध थी 
_ वह अपनी सास की शक्ल के समान अन्य स्त्रियों से भी भयभीत 
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होने लगी । उस स्त्री की सास के बाल पूर्णारप से सफेद एवं चेहरा 
बिल्ली के समान गोल मटोल था। अतः उसे बिल्ली से भी भय प्रतीत 
होने लगा। कुछ समय उपरान्त वह सफेद बालों वाले सभी जानवरों 
से डरने लगी। किम्बाल यंग के अनुसार यही उत्तेजनाओ्ं का सामान्यी- 
करण (5गणप्रॉप्र८ (५६८॥९:9]59/707) है। उत्तेजनाओं के सामान्‍्यी- 
करण न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का सीखना कठिन होता 
है। यह सामान्यीकरण संकेतों की समानता पर निर्भर करता है। दो 
परिस्थितियों के मध्य संकेतों ( (४८७ ) में जितनी समानता होगी उसी के 
अनुसार उत्तोजनात्रों एवं प्रतिक्रियाओं का सामान्यीकरण होता है । उत्तेज- 
नाओं एवं प्रतिक्रियाश्रों के विषम होने की स्थिति में प्रतिक्रियाएँ नवीन रुप 
चारण करके दूसरी ओर अग्रसर होती हैं। इस प्रकार लुप आदत दुबारा 
नहीं पनप पाती और उसकी पुनरावृत्ति कठिन हो जाती है । 


सामान्यीक रण एक ऐसा बोध है जिसका सीखने की प्रतिक्रिया में एक 
महत्वपूर्ण योग है। इसका मुख्य कारण है कि कभी भी दो विभिन्न परिस्थि- 
तियाँ समान नहीं होती हैं तथा उनके संकेत भी समान नहीं होते हैं । इसलिये 
सामान्यीकरण ही एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एक प्रतिक्रिया 
एक परिस्थिति विशेष से दूसरी परिस्थिति तक पहुंचती है तथा जिसके 
द्वारा दो उत्तेजनाओं की समानता का पता चलता है। “िभेद' करने की 
प्रवत्ति के ही कारण व्यक्ति उनकी विभिन्नताओं को जानकारी प्राप्त कर लेता 
है और इन दोनों प्रतिक्रियाओं में अलग-अलग व्यवहार करता है । परच्तु 


फिर भी दो समान परिस्थितियों में मानव की प्रतिक्रियाग्रों में समानता तथा 
असमानता दोनों ही देखने को मिलती हैं । 


विभेदीकरण (7)752८77779707) प्रतिक्रियात्रों तथा उत्तेजनाओं 
में नियंत्रण विभेदीकरण को स्पष्ठ करती हैं। जब किसी एक प्रतिक्रिया से 
संतुष्टि और दूसरी प्रतिक्रिया से असन्तुष्टि प्राप्त होती है तो व्यक्ति इसके 
कारण को जान लेता है और इसी को जान लेना ही व्यक्ति का सच्चा 
मार्ग दर्शन है। इसके आधार पर उसकी प्रतिक्रियाये सुनिश्चित तथा 
विशिष्ट होती चली जाती हैं। यह जानकारी व्यक्ति को विभिन्‍न परि- 
स्थितियों में उत्तेजनाओं तथा प्रतिक्रियाओं के बीच सामंजस्य बनाये 
रखने की क्षमता प्रदान करती है एवं यदि इनमें किसी प्रकार के दोष 
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हैं तो उसे दूर करते का प्रयत्न भी करती हैं। किम्बाल यंग ने उचित 
ही कहा है, “विभेदीकरण एवं सामान्यीकरण साथ-साथ चलते हैं ।”7 


पूर्वोपेक्षित प्रतिक्रियायें (हैपरए[0०0०7५ [२९५०७०॥७९७) मानव 
द्वारा किसी पूर्व सीखी हुई बात के श्राधार पर किसी अन्य व्यवहार को 
कल्पना द्वारा वैसी ही प्रतिक्रिया करना जैसा कि उसने पहले व्यवहार के 
लिये किया था को प्ूवपिक्षित बोध कहते हैं श्रौर जब यही बोध प्रतिक्रिया 
का स्वरुप धारण कर लेता है तो पृवपिक्षित प्रतिक्रिया कहते हैं। मानव 
अपने समाज मूल्यों, आदर्शों एवं मान्यताश्रों के बहुत से तत्वों को प्रत्याशा 
प्रतिक्रिया द्वारा ही सीखता है। इसका एक अन्य उदाहरण जाति व्यवस्था 
में भी देखने को मिलता है। कुम्हार का बालक बतंन बनाना सीखे अ्रथवा 
न सीखे परन्तु उस विषय में उसका ज्ञान अनायास ही रहता है जब कि दूसरे 
जाति का बालक ऐसा बोध नहीं कर सकता। इसके लिए उत्तेजकों के 
सामात्यीकरण तथा पुष्टीकरण के कारण प्रत्याशा प्रतिक्रियायें उत्पन्न 
होती हैं । द 

प्रत्याशा से उत्पन्न प्रतिक्रियायें श्रनेच्छिक होती हैं इसके लिए चाहने श्रौर 
और न चाहने का प्रइन नहीं खड़ा होता । नीबू को देखकर न चाहने पर भी 
मुंह में पानी आ ही जाता है। 

प्रत्याशा से उत्पन्न प्रतिक्रिया व्यवहार को सीमित पथप्रदर्शन करती 
है जिसके आधार पर काये सरल ढंग से किया जा सकता है । 


विरोध तथा सहयोग (0970०भंग्रण्ण ब्यत ७०-0०09०:४०7)- 
समाज में एकीकरण और प्ृरथकक्‍्क्ररण दोनों ही प्रकार की सामाजिक 
प्रक्रियाएँ रहती हैं ! व्यक्ति इन प्रक्रियाश्रों के मध्य से गुजर कर अनेक बाते 
सीखता है। प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग सामाजिक प्रक्नियाओ्रों के दो प्रमुख 
स्वरूप हैं। व्यक्ति की ये मूल प्रवृ त्तियाँ हैं या नहीं इस पर मनोवैज्ञानिकों में 
मतभेद है । कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति में विरोध एवं सहयोग 
जन्मजात गुण होते हैं और कुछ का कहना है कि समाज के व्यवहार के 
आधार पर व्यक्ति इनको अपनाता है। जैसे यदि बच्चे को माँ का प्यार 
उचित न मिला हो तो उसमें विरोध की भावना उत्पन्न होती है और यदि 


क-ासानकलनकापापलकल+न्‍ कक ५ 
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माँ का प्यार समुचित रुप से मिला हो तो उसमें सहयोग की भावना जन्म 
लेती है। अतः परिस्थिति को ही विरोध एवं सहयोग के लिए उत्तरदायी 
मानना उचित है। फिर भी इन्हें मूल या जन्मजात प्रव॒ त्तियाँ नहीं कहा जा. 
सकता है । प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग दोनों ही समाज के बड़े ही आवश्यक तत्त्व 
हैं। सामाजिक विकास में दोनों ही सहायक होते हैं। प्रतिस्पर्धा से सीखने की 
गति में तीव्रता आती है और सहयोग से अ्रसम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हैं । 


प्रशंसा तथा छांछन (7?7956 ०70 8]9796) जिस तरह विरोध एवं 
सहयोग सामाजिक प्रक्रियाओं के दो मुख्य पहलू हैं उसी प्रकार प्रशंसा एंवं 
लांछन भी सामाजिक जीवन के दो प्रमुख आधार हैं। समाज में अच्छे कार्य के 
लिए पुरस्कार प्राप्त होने पर व्यक्ति को उससे प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ये 
पुरस्कार वस्तु स्वरूप अथवा प्रशंसा स्वरूप दोनों ही हो सकते हैं। इसके विप- 
रीत दोष पूर्ण व्यवहार के लिए समाज में व्यक्ति पर लांछत लगायाजाता है। 


व्यक्ति यह समभता रहता है कि यदि समाज में रहना है तो प्रशंसा 
प्राप्त करना आवश्यक है जिसके कारण उसे अपने सामर्थ का पूरा प्रयोग 
करना पड़ता है। कोई कुशल व्यवहार एवं कार्य से. तो कोई धन से प्रशंसा 
प्राप्त करता है। कभी-कभी व्यक्ति लांछत का भी शिकार हो जाता है जिसके 
प्राश्चित के लिए उसे समाज के सामने भुकना पड़ता है। इस प्रकार प्रशंसा 
से वांछनीय सामाजिक तत्वों को बल प्राप्त होता है तथा लांछन से अवांछनीय 
तत्वों का विनाश होता है । 

अनुकरण (॥774907) सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण का बहुत 
आधिक महत्व है। अनुकरण के सम्बन्ध में सविस्तार विवेचन आगामी 
अध्याय में किया गया है। यहाँ पर केवल अनुकरण का सीखने की प्रक्रिया 
पर प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। अनुकरण का सीखने की प्रक्रिया 


७ 


में निम्नलिखित तीन प्रभाव मुख्य रूप से पड़ते हैं । 


() अनुकरण से व्यक्ति को सीखने में विशेष कठिनाइयों का सामना 
नहीं करना पड़ता है। परिणामस्वरूप गलतियों की सम्भावना 
बहुत कम रहती है । ह 
!) व्यक्ति अनुकरण द्वारा किसी प्रतिक्रिया को बहुत ही आसानी से 
सीख जाता है। इस प्रकार समय की बचत होती है। अनुकरण' 
' द्वारा अभ्यास की पुष्टि भी उचित ढंग से हो जाती है । 
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(॥) अनुकरण द्वारा सीखने का एक प्रमुख लाभ यह है कि इससे व्यक्ति 
की मानसिक और शारीरिक शक्ति बहुत कम व्यय होती है । परि- 
णामस्वरुप व्यक्ति अचेतन रूप से अनेक बातों को सीख जाता है । 


सीखने की प्रक्रिया के क8 अन्य कक 
(8076 067 7९०78 ० ए&6वायाए।8 ९४0००6७58) 


संवेगात्मक दशाएँ (08/776९८४४८)--व्यक्ति की संवेगात्मक दशाप्रों का 
भी सीखने की प्रक्रिया में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है । मनोवैज्ञा- 
निकों का मत है कि व्यक्ति का किसी संवेगात्मक स्थिति में सीखी हुई बात का 
उसके मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़त। है | ऐंसी संवेगात्मक स्थिति में सीखी 
बात बिना किसी पुनरावतंन के भी स्थायी बन जाती है। उदाहरणार्थ भय 
की दशा में सीखी हुई बात इतनी दृढ़ होती है कि बहुत समय तक उसे नहीं 
भूला जा सकता । कभी-कभी शक्तिशाली संवेगात्मक दशाएँ बौद्धिक तथा 
आथ्थिक सीखने में अवरोधात्मक भी होती है। जैसे क्रोध में सम्मोह की 


स्थिति और सम्मोह से स्मृति विश्रम । स्मृति विश्रम हो जाने की स्थिति में 
व्यक्ति के लिए कुछ भी सीखना कठिक होता है । 


थकाबट (#०90876) अनुभवों से ऐसा पता चलना है कि मानसिक 
या शारीरिक थकावट में व्यक्ति की ग्रहराशीलता बढ़ जाती है । ऐसी स्थिति 
में वह सीधी एवं सरल बातों को ज्षीघ्र ग्रहण कर लेता है क्‍योंकि थकान 
व्यक्ति की प्रयत्तशीलता एवं संकल्प को कम कर देती है। प्रयत्नशीलता एवं 
संकल्प की गति अति ज्ञीघक्रगामी होने पर सीखने की प्रक्रिया भी शी घ्रगामी 
होती है जिसके कारण सीखने की प्रक्रिया ठोस नहीं हो पाती। परन्तु 
प्रयत्तशीलता एवं संकल्प की गति धीमी होने पर व्यक्ति किसी व्यवहार को 
विचार कर सीखता है । फलस्वरुप व्यक्ति जो कुछ सीखता है वह ठोस होता 
है। इस प्रकार थकान और सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही घनिष्ट 
सम्बन्ध है । द 


ओषधियां एवं मादक चस्तुएं (॥९तांटा765 गत ॥705709775) 
व्यक्ति मावनसिक रुकरान एवं शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए 
प्रायः नशीली वस्तुओं का सेवन करता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति की 
. आरीरिक एवं मानसिक क्षमता का 'ह्वास होता है। कभी-कभी नशीली वस्तु 
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के प्रभाव से अप्रत्याशित बातें भी व्यवित के मानस-पटल पर विद्यमान हो 
जाती हैं। अ्रतः औषधियाँ एवं मादक वस्तुएँ भी सीखने की प्रक्रिया को 
प्रभावित करती हैं । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ठ है कि सीखना व्यक्ति की एक ऐश्वी प्रक्रिया 
है जो हमेशा क्रियाशील रहती है। व्यक्ति को समाजीकृत बनाने में सीखने 


की प्रक्रिया का विशेष महत्व है। मानव व्यक्तित्व विकास में सीखने का 
विशेष योगदान है । 





5९९८६७९ ॥२९०३१॥॥४७ 


. विफँबोी एै०प्राह : रेशाइणाबाए 82700 ?2609675 0 &0]0- 
877]676. 


2... सिणातओंए एठपाह : 5 सद्याव0060'2 0 5009 ?5एटा008ए. 


(.. 3... तप : ए?770८065 50 36९79ए70ए7. 
7णीगाव 890 कैश : रेश३णाबताए क्ाव 73०४0 99॥ए. 


गिल 


()7९७६४075 
५. मानव व्यक्तित्व के विकास में सीखने का एक कारक एवं प्रक्रिया के 


रूप में व्याख्या कीजिए । 


728८प55 406 70]6 64 ३6€8गाधयधाएहु 85 8 (4९६07 85 एटा) 85 8 
[79700655 | 6 03ए९।09ए76॥+ 0 शैप्रा० [06507 2/4ए. 


२. सामाजिक शिक्षण से आप क्या समभते हैं ? स्पष्ट करते हुए बताइये 
कि सामाजिक शिक्षण किस प्रकार सामाजीकररणा को प्रक्रियः में 
सहायक है। 


जएफम्ठा 00 ए०ए प्राते"शबध्यत 9ए 500 6800एगगाह 2 +#ए97 
[0 50९09) ]९877778 6)08 ॥7 ६6 970065५ 0 50८[974क707. 


३. सीखने के प्रमुख सिद्धान्तों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए । 


(जंए6 8 लांपिए्बीं €ऋज्ोब्ााए00 ० पी8 पथ) 607९5 0 
40&77778- 


४. सामाजिक शिक्षण के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए एवं 
मानव व्यक्तित्व के विकास में उनका सापेक्षिक महत्व बतलाइये । 
])50055 (6 प्रचगं०प७ ८05 0 500०9) [६ए।8 भाते 5807 
पलों 7९976 व[ठ070706 ग। 6 0९ए९४०ए॥767( ० गपर89 
9675079.0ए . 
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अनुकरण 
मम (॥शा»70५) 


मानव का खान-पान, बोल-चाल, प्रेम-ईष्या आदि सभी अजित गुण 
होते हैं। वह इन्हें अपने समकालीन परिवारिक और दूसरे सामाजिक 
सदस्यों से सीखता है। समाज में जब वह दूसरे व्यक्तियों की क्रियाश्रों को 
देखकर ठीक उसी तरह की क्रियायें करने लगता है, तो उसे अनुकरण कहते 
हैं। इसे और भी स्पष्ट करने के लिये कहा जा सकता है कि जब कोई 
व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहा रों को देखकर ठीक उसी प्रकार का व्यवहार 


करने लगता है तो उसे अनुकरख कहते है । 





द वर ऑपाॉर्थप;ि (0 &७7४घ१०॥75) क्‍ 
. अनुकरण को अनेक विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है। 
प्रतः इसका विशिष्ट अर्थ समभने के लिये निम्नलिखित प्रमुख परिभाषाओं 
का अवलोकन आवश्यक है। 
आलपोर्ट के अनुसार, इस शब्द का प्रयोग हर उस परिस्थिति के 
किया जा सकता है, जहाँ कोई भी उत्तंजनात्मक परिस्थिति ठीक 


_उत्तेजनात्मक क्रिया जैस क्रिया जैसी ही शारीरिक क्रिया को प्रेरित करती हे |” 
. ७. ज. 3०णा :; म॥04048 246#870%& 0 00489 3056 
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थाउलस के शब्दों में, “अनुकरण एक प्रतिक्रिया है जिसके ढछिये 


उत्तेजक दूसरे की उसी प्रकार की प्रतिक्रिया का ज्ञान है |”?! 


हेज के मतानुसार, “अनुकरण सामाजिक संकेत की एक उपजाति 
यह वाह्य क्रिया के लिये दिया गया एक बिचार हे, जो प्राप्त करने 
बाद क्रियान्वित किया जाता है |”? 
मीड ने लिखा है, “अनुकरण दूसरों के व्यवहारों या कार्यों को जान- 
बा कर अपनाने को कहते हैं ।!* 
मंकड्गल के मतानुसार, “अनुकरण केवलछ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे 


32 /०॥४ 


व्यक्तियों के कार्यों ओर शारीरिक क्रियाओं की नकल को कहते हैं ।”* , 


विलीयम जेम्स और बाल्डविन अनुकरण को भ्रन्य मूल-प्रवृत्तियों के 


समान एक मूल प्रवृत्ति ( ॥75077८0 ) समभते हैं, परन्तु इनके बाद के 
विचारकों ने इनके मत का खण्डन किया है। 


अंश्वकरश का वंथीकिरश 
(982 7९4४०४ ० [ए007) 


क) बाल्डवीन ने अनुकरण को मानसिक विकास का श्राधार मान कर 
इसके दो प्रकार बताये हैं । 


(१) ज्ञात अनुकरण ( 2608:906 7772007 ) जब कोई 
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१२८. सामाजिक नियन्त्रण एवं परिबतेन 





व्यक्ति या बालक किसी उद्देश्य का जानबूक कर अनुकरण करता है तो उसे 
ज्ञात अनुकरण कहते हैं। जैसे कोई गायक अपनी गायन शैली का परिमार्ज॑न 
करने के लिये अपने से श्रेष्ठ गायक की गायन शली का अनुकरण करे । 

(२) अज्ञात अनुकरण ( २०7०-१७॥० ८४०४४ 7772707 ) जब 
बालक बिना सोचे विचारे, निरुउद्देश्य ही किसी चीज का अनुकरण करता 
है, तो उसे अज्ञात अनुकरण कहते हैं । 

..._ (ख) मेकड्गल पाँच प्रकार के अनुकरण मानता है। उसका वर्गीकरण 
इस प्रकार है । 

(१) सहज अनुकरण (57977]02०7670 ॥7779007)) एक दूसरे 
के भाव के कारण उत्पन्न अनुकरण को सहज अनुकरण कहते हैं। बालक प्राय: 
सहज अनुकरण करते हैं। एक बच्चे को हंसता देख कर दूसरा बच्चा भी 
उसका अनुकरणण करता है। पशु पक्षियों में भी इस प्रकार के अनुक रण पाये 
जाते हैं। भीड़ व्यवहार भी कुछ इसी तरह का अनुक रण है। 

(२) भाव चालक अनुकरण ([660-77000 व7709007) जब 
भावों से प्रेरित होकर कोई अनुक रण किया जाता है तो उसे भाव चालक 
प्रनुकरण कहते हैं।. 


(३) विचारपूर्ण अनुकरण (2696०7०9/6 ॥779/07 ) जब 
व्यक्ति किसी क्रिया या व्यवहार का सोच-विचार के अ्रनुक रण करता है तो उसे 
विचारपूणण अनुकरण कहते हैं। इस प्रकार का अनुकरण जभी सम्भव है. 
जब कि समाज के सदस्यों का बौद्धिक विकास एक निश्चित सीमा पर पहुंच 


गया हो । मेकडूगल इसे बाल्डविन के ज्ञात अ्रनुकरण की भाँति उपरोक्त स्तर 
पर ही सम्भव मानता हें । 


(४) अविचारपूर्ण अनुकरण (0९07-व७॥१७७४७।७ 7709007) 
मकड़्गल इस भाव चालक अनुकरण ओर विचारंपूर्ण अनुकरण के बीच 
की स्थिति मानता है। जब व्यक्ति में सोच विचार करने की क्षमता नहीं 
होती और उसे किसी आदंश या सिद्धान्त का बोध नहीं होता, तो उसके 
अभाव में वह परिस्थितिवश अविचारपूर्ण अनुकरण्ं करना आरम्भ कर 
देता हू । 

(५) निरथंक अनुकरण (%॥९४०778655 ॥77|9/707 ) जिस अनु- 
करण का वस्तुत: कोई अर्थ नहीं होता और जो अकारण ही किये जाते हैं, 
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उसे भनिरर्थ ह हैं 

से नरर्थक अनुकरण कहते हैं। इस प्रकार का अनु#रण प्रायः बच्चों में 
देखा जाता है। जैसे किसी छोटे बच्चे का किसी को भी रोता देखकर अका- 
रण ही रोना आरम्भ कर देना । 


_मैकड्टगल के उपरोक्त पाँच प्रकार के अनुकररा व्यर्थ ही लगते हैं। वास्तव 


में अनुकरण दो ही प्रकार के होते हैं। मैकड्ूगल ने व्यर्थ ही अनुकरण का 
इतना लम्बा वर्गीकरण किया है। मैकड्गल के वर्गीकरण का गहन 


] 


3, 


अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि उसका वर्ग १, २, ४ और ५ 
बाल्डविन के श्रज्ञात भ्रनुकरण के ही विभिन्न स्वरूप हैं, और वर्ग ३ ज्ञात 
अनुकरण का ही परिवर्ति रूप है । 

ग) उपरोक्त विद्वानों के अतिरिक्त जिन्सबर्ग ने भी अनुकरण को तीन 
वर्गों में विभाजित किया है । 

(१) प्राणीशाखत्रीय अनुकरण (300809 [77790707) इस 
अनुकरण को कभी-कभी व्यवहार का अ्रनुक रण ([707८6४07 ०0 9८१०७- 
४70प75 ) भी कहा जाता है। यह अनुकरण शअ्रचेतन अवस्था में किया जाता 
है। इस अनुक रण के उदाहरण हमें प्रायः रोज ही देखने को मिलते हैं। जैसे 
किसी बच्चे का मुस्कराना देखकर दूसरे बच्चे का भी मुस्कराना । 


(२) भाव चालक अनुकरण (7060-700% [7स्‍/9707) यह 
वह अनु करण है जो चेतन अवस्था में जान-बूक कर किया जाता है । 


३) विवेकशील अनुकरण (7२०४०7४/ 779/707) विवेकशील 
अनुकरण उसे कहते हैं जो विवेक के आधार पर जान-बूक कर किये जाते 
हैं। जैसे भारतवषे द्वारा पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करना । 


बेअहॉट का अशक्षरण का सिद्धान्त 
(8486०7078 ॥ष्वू&07ए ० एरशा|०१07०ा) 


सन्‌ १८७३ में सर्वप्रथम बेजहॉट ने अपनी पुस्तक फिजिक्स एण्ड पालि- 
टिक्स” (7?]ए9705 870 70809) में अ्नुकरण का सामाजिक व्यवहार 
के रूप में सिद्धान्त प्रतिपादित किया। बेजहॉट के सिद्धान्त को सन्‌ १८९६ 
में टा्ड ने विकसित किया । रा कि द 

बेजहॉट का कहना है कि मनुष्य में अनुकरण करने की नैसमिक प्रेरणा 
पायी जाती है। उसका कहना है कि मनृष्य समाज में जो कुछ देखता है, 











१३० सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 
उसका अ्रनुकरण करना चाहता है। यदि मनुष्य अनुकरण करने में स्वयं 
को असफल पाता है, तो दुःखी होता है । उसके अनुसार वस्त्रों में विभिन्नता 
भ्र्थात नये फैशन, लिखने की साहित्यिक शैली, राजनीति, धर्म आदि सभी 
अनुक रण का ही प्रतिफल हैं। उसका कहना है कि अनुक रण अ्वेतन होता 
है। श्रतः यह एक ऐसी अएच्छिक क्रिया है जिसे व्यक्ति बिना सोचे समझे 
ग्रहर क़ रता है। अ्नुकरण की यह क्रिया सभी मानव समूहों को प्रभावित 
करती है । अपने सिद्धान्त की सत्यता के लिए बेजहॉट ने आदिम समाजों 
का उदाहरण दिया है । उसका कहना है कि आदिम समाज या पिछड़े हुए 
समाज हमेशा अपने से उन्‍नतशील समाज का अनुकर्स करते हैं और 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अथवा किसी न किसी रुप में वह उससे प्रभावित होते हैं । 


विद्वानों दे बेजहाँट के सिद्धान्त की यह कह कर आलोचना की है कि 
उसने अनुकरण के सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया है। 
कुछ विद्वानों का बेजहॉट पर यह भी आरोप है कि उसने अ्रनूक रण को 


सामाजिक सिद्धान्तों में उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया ठ्े। 


टार्ड का अनुकश्श का लिंक्षान्त 
(8४068 7060०7ए ० प्राप्रोगा०7) द 

कुछ विद्वानों का कहना हैँ कि टार्ड का सिद्धान्त बेजहॉट के सिद्धान्त 
का ही परिवर्तित और विकसित स्वरूप है, परन्तु उसके सिद्धान्त का गहन 
अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि उसने बेजहॉट के सिद्धान्त से अलग 
एक स्वतन्त्र सिद्धान्त का निर्माण किया है । 

टार्डे सामाजिक प्रगति (5009 ?7087655) को समाज के व्यक्तियों 
की क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रतिकल मानता हैं । यह क्रिया-प्रतिक्रिया तीन रूपों 
में प्रकट होती है। (१) पुनरावृत्ति (86००८४४०07), (२) विरोध 
(0797०अं000) और (३) अनुकुलन (५0०0[490707) + वह इन 
क्रिया-प्रतिक्रियाश्ों को सामाजिक क्षेत्र के अलावा भौतिक एवं जेबकीय 
क्षेत्र में मी मानता है।..... द कम सा 

टार्डे समाज में अनुकरण को ही पुतरावृत्ति समझता है और समाज का 
आधार मांवता है। उसके अनुसार विरोध युद्ध, प्रतिद्वन्द्विता, संघर्ष, आ्रादि 
अनेके सामाजिक स्वरुपों में देखने को मिलता है ।. 
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: टार्डे के अनुस।र समाज में नवीन परिस्थितियों का जन्म होता रहता 
है, और इत नवीन परिस्थितियों को पुरानी पद्धतियों से नियन्त्रित करते 
का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु पुरानी पद्धतियों से उनका नियन्त्रण ठीक 
प्रकार से नहीं हो पाता। अतः नवीन परिस्थितियों को नियन्त्रित करने 
के लिये नूतन उपायों को खोजा जाता है। नतन उपायों को ही आविष्कार 
कहा जाता है। नवीन झाविष्कारों की खोज करना तथा वतंमान परिस्थतियों 
पर नियन्त्रण रख पाना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए सम्भव नहीं हो पाता । 
केवल थोड़े से ही व्यक्ति इसे कर पाते हैं। जब इन थोड़े से व्यक्तियों की 
प्रतिक्रिया और सफलता का अनुकरण समाज के अन्य सदस्य भी करने लगते हैं 
तो उसे अनुकुलन की स्थिति कहते हैं। वास्तव में समाज के सदस्यों द्वारा 
नवीन आविष्कारों को ग्रहण करके उसके साथ अपना संमजन. करना ही शअनु- 
करण है। अनुकूलन के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पुनरावत्ति 
तथा विरोध दोनों का ही समन्वय रहता है। समाज में किसी नवीन क्रिया 
के आविष्कृत होने पर कुछ सदस्य उसे अपना लेते हैं और इस प्रकार उस 
क्रिया विशेष की पुनयवृत्ति होती है परन्तु साथ ही साथ समाज में उसका 
विरोध भी होता है। समाज में इस पुनरावृत्ति और विरोध की प्रक्रिया कुछ 
समय तक चलती रहती है, परन्तु कुछ ही समय उपरान्त इन दोनों में 
समन्वय स्थापित हो जाता है ओर समाज में एक नवीन विचार या मत 
उत्पन्न होता है जो कि सभी सदस्यों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसे ही 
अनुक्‌लन कहते हैं । 

समाज में सदस्य किसी नवीन विचार या आविष्कार को क्‍यों ग्रहरा 
करते हैं, इसके सम्बन्ध में टा्डे ने दो कारण या कारक बताये हैं। (क) 
ताकिक (.08709]) तथा (ख) तकवाह्य (०579 7.0ह70०.) 


समाज में किसी नवीन विचार या आविष्कार को प्रचलित होने में प्राय: 
ताकिक कारण बहुत ही बाधक सिद्ध हुआ करते हैं। सदस्य कभी भी किसी 
नवीन मत को एकाएक ग्रहण नहीं कर लेते हैं । नवीन मत को ग्रहण करने 
के पूर्व सदस्य ताकिक आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं और यदि वह 
विचार या मत विशेष समाज के नियमों एवं मर्यादाओं के अनुकल होता : 
सदस्यों द्वारा उसे ग्रहण कर लिया जाता है। समाज की मर्यादाओों कें विरुद् 
मत प्राय; सदस्यों द्वारा नहीं अपनाये जाते । द 
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समाज में नवीन विचारों को सदस्यों द्वारा शीघ्रता से ग्रहण करने में 
दूसरा सहायक कारक तकेवाह्य है। तकेवाह्य कारक के निम्नलिलित तीन 
मुख्य रूप हैं : द 

(7) तकंवाह्य कारक का प्रथम रूप उसे कहा जाता है जिसमें अनुकरण 
प्रन्दर से बाहर की ओर बढ़ता है। इसका अर्थ है कि किसी विचार या 
आविष्कार का अनुकरण करने के पूर्व सदस्यों की मानसिक स्थिति उस 
विचार या आविष्कार के अनुकूल होनी चाहिए । सदस्यों को किसी भी नवीन 
मत या प्रचलन को ग्रहण करने से पूर्व मानसिक रूप से तत्पर होना आवश्यक 
है । उसके बाद ही वह विचार, प्रचलन अथवा कार्य कार्यान्वित होता है । 
धर्म, फैशन आदि के अनुकरण प्राय: इसी प्रकार के हुआ, करते हैं । पहले 
किसी फैशन को धारण करने की जिज्ञासा व्यक्ति के मन में संघर्ष करती है । 
जिज्ञासा प्रबल हो जाने पर मनुष्य उसका अ्रनुकरण करने लगता है। 


(7) दूसरी परिस्थिति वह होती है जिसमें समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति 
कुछ नूतन अवधा रणाओं, चिन्तन शैलियों और रिवाजों का प्रचलन आरम्भ 
कर देते हैं। फलस्वरूप देश के अ्रन्य लोग भी उनका अनुकरण करना आरम्भ 
कर देते हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गाँधी का खट्टर प्रेम, विनोबा भावे' 
का भूदान आन्दोलन एवं' लाल बहादूर शास्त्री की साप्ताहिक उपवास की 
धारणा | 

(77) यंत्रवत कठीन जीवन की मनहसियत को दूर करने के लिये 
समाज में आये दिन नुतन वस्तुओं का प्रादुर्भाव होता रहता है। देनिक 
प्रयोग के व्यवहार और वस्तुओं में थोड़ा बहुत हेर फेर करके उन्हें ग्राकषेक 
कर दिया जांता है, जिसका समाज अनुकरण करने लगता है। 

टार्ड ने अपने सिद्धान्त में निर्देश (5प॒88९5७४0०॥), सहानुभूति 
(5५॥7००79) आदि को भी प्रधानता दी है। उसके अनुसार, “समाज 
अनुकरण है ।” उसने समाज में अनुकरण के महत्व को स्वीकार किया है । 

टार्ड के सिद्धान्त की समालछोचना (07 पंल॑&फ ० 06/5 
है हे 960०9) टाड के सिद्धान्त्र को अनेक विद्वानों ने अस्वीकार किया है और 
उसकी तीत्र आलोचना की है। जिन्सवर्ग का कहना है कि टार्डे ने अनुकरण शब्द 
प्रयोग कई स्थानों पर किया है और उसका प्रयोग इतना गलत एवं अस्पष्ठ 
कि इसके अन्तेंगत अन्य मानसिक व्यवहारों का भी समावेश हो जाता है | 
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टार्ड ने अपने सिद्धान्त में समाज में अनुकरण का महत्व आवश्यकता से 
अधिक बताया है। यह सत्य है कि समाज में अनुकरण का महत्व होता है, 
परन्तु यह कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सम्पूर्ण सामाजिक 
प्रगति अनुकरण का ही प्रतिफल है। इसीलिए टार्डे के कथन समाज अनुकरण 
है. को ह्यम तथा हकक्‍सले ने आपत्तिजनक ठहराया है। द 


टार्ड ने अपने सिद्धान्त में अनुकरण को ही सामाजिक व्यवहार का 
आधारभूत सिद्धान्त मानकर सामाजिक जीवन की व्याख्या को श्रत्यन्त ही 
सरल बना दिया है। परन्तु वस्तुत: बात ऐसी नहीं है। सामाजिक व्यवहार 
का आधारभूत तत्व केवल अनुकरण' नहीं है। मुल प्रवृत्तियाँ, निर्देश, 
सहानुभूति, शिक्षा, अवलोकन, अनुभव आदि भी सामाजिक व्यवहार को 
निर्धारित करने वाले तत्व हैं, जिन्हें कि ऐसा प्रतीत होता है टार्ड अपने 
सिद्धान्त में भूल गया है। सामाजिक व्यवहार का आधार अनुकरण सहित 
उपरोक्त सभी तत्वों में खोजना चाहिये न कि किसी तत्व विशेष में । किसी 
एक तत्व के आधार पर सामाजिक व्यवहार का आधार नहीं ढूँढा जा सकता । 
टाड के सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह केवल श्रनुकररण 
द्वारा ही सामाजिक व्यवहारों का आधार खोजने का प्रयास करता है। 


टार्ड का यह कहना कि जिस देश की जनसंख्या अधिक होती हैं, 
वहाँ आविष्कार अधिक मात्रा में होते हैं, गलत है। यह कदापि आवश्यक 
नहीं है कि श्रधिक जनसंख्या वाले देश ही अधिक मात्रा में आविष्कार करें । 
अमेरिका एवं इग्लेण्ड की जनसंख्या, भारत एवं चीन से बहुत कम है, परन्तु 
इन देशों ने भारत तथा चीन की अ्रपेक्षा बहुत अधिक आविष्कार किये हैं । 

चाल्स वर्ड ने भी टाड के सिद्धान्त की आलोचना को है। उसका कहना 
है कि “हम अनुकरण से सीखने की अपेक्षा अनुकरण करना 


हूँ | 997 


साभाजिक जीवन में अन्ुकरश को थहत्व 
प्राएठःव्याट6 ०0 परपरोवा0ा मे 80207 70768 ) 





मानव के सामाजिक व्यवहारों को अश्रनुकरण विशेष रूप से प्रभावित 
करता है । यह सत्य है कि सामाजिक व्यवहारों का आधार केवल अनुकरण 





3.  “ए6 ]€३0ा ६0 गमो8० उ्ीरा फिदा ९७ 0ए गशोश0णा 
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ही नहीं है, परन्तु अन्य तत्वों की तुलना में इसका मुख्य स्थान है। समाज में 
निम्मलिखित प्रक्रियायें अनुकरणा द्वारा प्रभावित होती हैं । 


(१) सामान्य भाषा--बचफ्न से ही व्यक्ति अपने समाज में प्रचलित 
भाषा का अनुकरण करना शुरु कर देता है। समाज के सभी सदस्यों द्वारा उसे ' 
भाषा विशेष का अनुकरण करने से वह उस समाज विशेष की एक सामान्य हे 
भाषा बन जाती है । 





(२) सामान्य प्रतीक एवं चिन्ह--सभी समाजों में कुछ उसके निश्चित 
प्रतीक एवं चिन्ह होते हैं। जब लोग उसका अनुकरण करना आरम्भ कर 
देते हैं तो वह सवमान्य तथा सामान्य हो जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, 
अशोक स्तम्भ आदि । 


(३) सामान्य वेश-भूषा एवं फेशन--सभी समाज में लोगों की एक 
सामान्य वेश-भूषा होती है । लोगों के अनुकरण से वह उस समाज विशेष की 
सामान्य वेश-भूषा बन जाती है। उदाहरणस्वरूप पश्चिमी समाजों में औरतों 
की सामान्य वेश-भूषा स्कर्ट है। हमारे देश की औरतों की सामान्य वेश-भूषा 
धोती है। इसी प्रकार अनुकररा द्वारा फेशन भी बहुत अधिक प्रभावित होता है । 

(४) आविष्कारों का फेलना--किसी वस्तु का आविष्कार होने पर या 
नवीन विचारों का प्रसार अनुकरण द्वारा पूरे संसार में बहुत ही शीघ्र हो 
जाता है।.... 

(५) सामान्य संस्कृति एवं सभ्यता--जयदेव सिंह ने लिखा है, 
“अनुकरण सामाजिक समानता एवं साहरय का श्रोत है ।?! समाज की 
अधिकांश समानतायें अनुकरण का ही प्रतिफल हैं।.. 


पे 
॥ 
उतने कसर अल्कीसेकक-न॥ कक ७७ फ ७०» 
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(६) सामाजिक व्यवहार तथा रीति-रिवाज--समाज में श्रचलित 
व्यवहा रों तथा रीति-रिवाज के अनुकरण से वे एक विशेष प्रकार के हो जाते 


३० 


हैं। जैसे हिन्दू समाजों में विभिन्न संस्कार पद्धतियाँ । 


उपरोक्त विवेचन के झ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक 
जीवन में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व है। 





5606९0९९ २९००7॥६8७ 
. ७. श. 8॥7907 : साडा0पदश. 33०टहा०फात ० खर०्वेशाः 
?05ए०॥008 ए. 
2, 7२, पर, व०ग्री655 ; ठशालावों बाते 500 293एका008५. 
3. फए., रत्पाए : & सध्ाव00६ 04 50०9 ?5ए८४००६५- 
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१. अनुकरण से आप क्‍या समभते हैं ? स्पष्ट कीजिए । 
ए/॥३६ 60 ए०प प्रातेशड#/धाते 07 ईशाब्र0ा) ? िफॉशि, 


२. अनुकरण के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए । 
फर्श 775 760789 ० शीधो ४070. 

३. अनुकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सामाजिक नियन्त्रण के 
सन्दर्भ में सामाजिक जीवन में इसका क्‍या महत्व है ? 


ऋद्यजशैना।ओ पी ए०07०6९७०४६ ० व्मॉगिाकता, शा 75 7॥5 ॥्रण- 
870९6 ॥7 50097 8९ फाएा छईशाशार९ 40 50००9] ८0760707 ? 
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किसी भी समाज की संरचना मानवीय विकास और प्रगति के साथ 
जटिल होती चली. जाती है । सामजिक पर्यावरण में भश्रनेक विचारों और 
विश्वासों के व्यक्ति और समूह एकत्रित होते हैं तथा अपनी आंवश्यकतांग्रों 
की पूर्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं। इस आवश्यकता पूर्ति में व्यक्तियों 
और संमूहों के बीच संघर्ष बढ़ना आरम्भ हो जाता है। जैसे जैंसे समाज में, 
नागरीकरण, औद्योगीकरण, यान्त्रिकरण आदि का प्रादुर्भाव होता है वैसे वैसे 
विभेदीकरण और स्तरीकरण तीव्रता से फेलने लगते हैं। फलस्वरुप समाज में 
विघटनकारी और अनियन्त्रित तत्वों का विस्तार होने लगता है। व्यक्ति 
संघर्ष के प्रक्रम में उलझ कर निर्धारित सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, परम्पराश्र, 
मान्यताओं आदि की अवहेलना करने लगता है। सामाजिक संरचना में 
विघटनात्मक परिवतेन स्फुटित होने लगते हैं। सामाजिक सं रचना के स्थायित्व 
के लिए इन परिवर्तनों आदि का नियन्त्रण नितान्त झावश्यक है। सामाजिक 
नियन्त्रण से इन समस्यात्रों का सेद्धान्तिक और व्यवहारिक हल प्राप्त होता है 
तथा व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिमानित किया जाता है। 

मेकाइवर और पेज के अनूसार सामाजिक नियंत्रण से सम्पूर्ण सामाजिक 
व्यवस्था में एकता और स्थायित्व स्थापित होता है तथा यह समस्त व्यवस्था 
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एक परिवतंनशील' सन्तुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। वस्तुतः सामाजिक 


नियंत्रण द्वारा मनुष्य के पूर्वानुभव सुरक्षित रहते हैं जो सामयिक समस्याश्रों 
के निदान में सहायक होते हैं। इसके अन्तर्गत जनरीतियों, परम्पराश्रों, 
संहिताओं, संविधानों श्रादि अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें 
से कुछ परम्परागत होते हैं तथा कुछ का निर्माण तत्कालीन समस्याओ्रों के 


अनुरुप किया जाता है । 


पा२आषॉर्थे (0०7077075) 
सामाजिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में निम्नलिखित विद्वानों की परिभाषायें 

विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । 
ए० सी० ब्रियलें के अनुसार “सामाजिक नियन्त्रण उन सभी सुनि- 

योजित और अनियोजित श्रक्रियाओं के लिए एक सामूहिक शब्द है, 
जिसके द्वारा व्यक्तियों को छोकाचार ओर सामूहिक जीवन के मूल्यों के 
+ ओर किनाकत 

साथ तादात्मय स्थापित करना सिखाया जाता है, ओर उसके लिए 

प्ररित 

रित तथा बाध्य किया जाता हे ।”? 
गिलिन तथा गिलिन के मतानुसार “सामाजिक नियन्त्रण उन साधनों 

की एक व्यवस्था है. जिसमें सुझाव, अनुनय, अवरोध ओर शारीरिक 
शक्ति समेत सभी प्रकार के बल प्रयोग शामिल हैं । इनके द्वारा एक 
ससाज, अपने उपसमूहों के व्यवहारों को अनुमोदित प्रतिमानों के 
अनुरूष छाता है, या जिनके द्वारा किसी समूह के सदस्यों के व्यवहार 
उसके मानित नियमों के अनुकूल ढाले जाते हैं ।”* 

[. “50लंबों "गाए 459 ०णीढलांए8 ईशा 07056 9700९5565, . 
छीगाएर्त 6 प्रयए॥776९0, फए शांसा ग्रातांशंतप्रणो$ 8 49प87, 
एशाइप4060 0 ००7एलथी€त ६0 ००गराणिण ६0 06 प्र$8865. भारत 
॥6 एब्ोप९5 ० 706 70709 40 ज्गरंका 076ए 9९०78. * 

द | . --20. (५. छि8९०7]6फ. 

2. “जल ऋचा तलवार उ०टांडी ०0प्राएठी 85 पो् 39507 0 768- 
5प्ा९5--80९९९७४४०॥५, [.६87997075, 76279 शाते 20००० 9ए 
ए46ए७० परढकाड वाह जाएआअएकं ई०ण८8 एज जशगंता 9 
$०८609ए >धवह5 770 ०07 40 एा6 39०790ए6त एनॉपटाए 
#थीपां०एपा 8 उफ्रैड्टाएपए 0० 79ए छरांए।0 8 हा०प्छ प्रा०प्रो65 पी ० 

- एजाणजाएर/ए वैं5ड 7रश7टाइ, हे 
द द जाए गाते (जया : (##7&/ $500008% 
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पार्क तथा बर्जेस के शब्दों में, “सामाजिक नियंत्रण से हम साधारण 
तोर से सामाजिक प्रक्रिया में किसी व्यक्ति-अधिकारी, कृतकारी या 
नेता का मनमाना हस्तक्षेप समझते हैं |”! 


उपयुक्त परिभाषाशओ्रों का सारांश यह है कि सामाजिक नियन्त्रण 
समाज के व्यवहारों को समाज के मूल्यों, आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुरुप 
करने के लिए प्रेरित और बाध्य करता है। इसके लिए अनुरोध से लेकर 
बल प्रयोग तक नाना प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। सामा- 
जिक नियन्त्रण का स्वरूप और विस्तार विभिन्न समाजों की परिस्थितियों के 
अनुसार अलग-अलग पाया जाता है । सामाजिक नियन्त्रण बहुत कुछ सामा- 
जीकरण से मिलता-जुलता है। सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति 
के जीवन में आरम्भ से ही समाज के मूल्यों आद्शों का अनुकुलन सिखाया 
जाता है। इसी प्रकार सामाजिक नियन्त्रण भी समूहों और उपसमूहों की 
जीवन शली में एकरुपता तथा इढ़ता का विकास करता है और उनमें सामू- 
हिक सहयोग की भावना प्रेरित करता है और दूसरे शब्दों में सामाजीक रण, 
व्यक्ति में सामाजिकता का प्रादर्भाव करता है और सामाजिक नियन्त्रण 
जीवनपयन्‍त उसकी परिपुष्टि करता रहता है । 


सामाजीकरण की भाँति, सामाजिक नियन्त्रण, आत्मनियन्त्रण के बहुत 
निकट है ॥. जब धरम, विधान, परिवार, प्रथा, शिक्षा आदि के माध्यम से 
सामाजिक नियन्त्रण किया जाता है, तब वह नियन्त्रण के वाह्य साधनों के 
ग्रन्तगंत आता है। नियंत्रण के आन्‍न्तरिक साधन वे होते हैं जिनके द्वारा 
व्यक्ति बिना किसी बाहरी दबाव के, स्वयं अपने आात्मबल, बुद्धि, विवेक, 
आदर्श और वैेचारिकी का प्रयोग करता है। इन आन्तरिक साधनों द्वारा 
नियंत्रित जीवन आत्मनियंत्रण की श्रेणी में ञ्राता है। व्यक्ति को आत्म- 
नियंत्रण की क्षमता सामाजीकरण की प्रक्रियाश्रों से प्राप्त होती है। वह जहाँ 
तक समाज के आदर्शों और मूल्यों से अपना संमजन करने में स्वत: सफल, 
होगा, तक सामाजिक नियंत्रण के बाह्य साधनों की आवश्यकता कम पड़ेगी |. 
दूसरे शब्दों में आत्मनियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का न्यूनतापूरक है।' 


. 


]. “जाग ए कातांगवाएए ग्रार्या एए 50०0 णाए 5 6 धाए-- 
प्रद्याए व|लाएलाआता 04 5076 ग्राठिएंतिप्र॥-0०व0ं०, गप्र7070॥- 


बाएं 9 ९4667-नोः 6 300०ंगे ए700658.7 के 
. >>िग्यीए गाते छिपाएु255 : 7म0बं४20808 0 86 उल्लद्ाव्द 0270702%. _ 
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साभाजिक निर्यत्रथ के स्वरूप 
(ए०प्गाड ० 8028 ७०ग्राट0)) 
जन-जीवन में अनेक प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएँ होती हैं श्रौर 
अत्येक व्यवस्था में विभिन्न श्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। इनके नियंत्ररा 
के लिए किसी एक सर्वव्यापी साधन का प्रयोग किया जा सकना स्रस्भव नहीं 
है। समाज की सीमाओं और विस्तार के अनुसार, सामाजिक नियंत्रण के 
अनेक स्वरूप प्रयोग में लाए जाते हैं। इन स्वरूपों को निम्नलिखित चार 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । 


(१) सकारात्मक ओर नकारात्मक नियन्त्रण (?0अआंधंए& 3870 
९६९०४४ए९ (070770]) किम्बाल यंग ने पुरस्कार ओर दण्ड के आधारपर 
क्रमशः सकारात्मक और नकारात्मक नियन्त्रण के दो स्वरूप बताये हैं 
प्रोत्साहन, प्रशंसा, धन, उपाधि आदि के प्रलोभन पर जब व्यक्तियों को 
समाजानुमोदित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है तब उसे 
“सकारात्मक सामाजिक नियन्त्रण कहते हैं। कारावास, दण्ड, शारीरिक 
यातना, जुरमाना, अथवा अन्य अहिसात्मक ताड़नाए, नकारात्मक सामाजिक 
नियन्त्रण के अन्तर्गत अ्राती हैं । 

(२) प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष नियन्त्रण (976८६ 2०वें [्त76८६ 
(:0770)]) काले मनहाइम के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण के दो स्वरूप॑ 
हो सकते हैं--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष सामाजिक नियन्त्रण प्राथमिक 
समूह के सदस्यों में पाया जाता है। घर के अभिभावकों स्कुल के शिक्षकों, 
सहपाठियों और पड़ोसियों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण प्रत्यक्ष ।नयंत्रण 

. कहलाता हैं। इनके मतों, विचारों, सुझावों आञ्रादि से किशोर प्रभावित होते 
हैं। माध्यमिक समूहों और संस्थाक्ृत सम्बन्धों के द्वारा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण 
-होता है। इस प्रकार के नियन्त्रण में विधानों नियमों व वाध्यताओं के 
माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों को नियन्त्रित किया जाता है। आधुनिक 
विषम सामाजिक व्यवस्थाओं में अप्रत्यक्ष नियन्त्रण का सबसे अधिक प्रादुर्भाव 

पाया जाता है । 


. (३) औपचारिक और अनोपचारिक नियन्त्रण ( शिणागव] बाते 
वगाणिए& (.00॥70]) औपचारिक नियन्त्रण का तात्पयं उस नियन्त्रण से 


है जो वैधानिक सहिताओं, संस्थागत नियमों, सामाजिक मान्यताओं आदि 
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के द्वारा संचालित होता है। प्राथमिक समूहों में इस प्रकार के नियन्त्रण 
अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली होते हैं क्योंकि किशोर वर्ग पर कोई नियन्त्रण 
वंधानिक रूप से नहीं लादा जा सकता है। उनपर संस्कार धीरे-धीरे प्रति- 
ल्लेपित किये जाते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियन्त्रण के साधन सामाजिक 
आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होते रहते हैं। इनके अन्तर्गत जनरी तियाँ, 
प्रथाएं, रुढ़ियाँ, आदर्श आदि आते हैं। प्राथमिक समूहों, श्रादिवासियों, तथा 
अयुक्त समाजों में इस प्रकार के नियन्त्रण बहुतायत से पाये जाते हैं । 


४) आग्रह ओर बाध्यता मूलक नियंत्रण (?2८5प्रकक०7 ध्यात0 
(07572 77 (07070) ) पुरस्कार और दण्ड की भाँति, श्राग्रह और 


बाध्यता भी सामाजिक नियन्त्रण के स्वरूप हैं। आग्रहमूलक नियंत्रण के 
द्वारा व्यक्तियों को समाजोनुमोदित व्यवहारों के लिए प्रेरित किया जाता है । 
इस प्रकार का नियन्त्रण उस समाज में सबसे अधिक सफल होता है जहाँ के 
सदस्य, ईमानदार, शिक्षित, सुसंस्क्ृत होते हैं तथा अपने समाज के मृल्यों, 
आदश्शों एवं विचारों के प्रति आदर रखते हैं। जिन समाजों में ऐसी 
भावनाओं का अभाव पाया जाता है वहाँ के लिए बाध्यतामूलक नियन्त्रण 
संचालित किये जाते हैं। इस नियन्त्रण के अन्तर्गत मुख्यतः दण्ड, विधान झ्रादि 
साधनों से काम लिया जाता है। यह नियन्त्रण अधिकारवादी होता है जिसमें 
व्यक्ति को तथाकथित सामाजिक प्रचलन के अनुसार कार्य करने के लिए 


विवश होना पड़ता है । 





(४) चेतन ओर अचेतन नियन्त्रण ((075००७५ 8४वें एम्न- 
(007500705 (07॥70!) इस प्रकार का सामाजिक नियन्त्रण मनोवैज्ञानिक 
भ्रवधारणाओं पर आधारित होता है । मनुष्य के बहुत से व्यवहार ऐसे होते 
हैं जिनके प्रति वह पूर्णात: जागरुक रहता है। आत्मनियन्त्रण की भाँति वह 
स्वतः अपने आपको सामाजिक आदशों के अनुसार नियन्त्रित करता चलता है। 
ऐसे नियन्त्रण ऐच्छिक रूप से जानबृूभकर किये जाते हैं और इन्हें चेतन 
सामाजिक नियन्त्रण कहते हैं । इसके विपरीत जो नियन्त्रण व्यक्ति के स्वभाव 
अथवा आदत का एक अंग वनकर कायंशील रहते हैं, उन्हें अचेतन सामाजिक 
नियन्त्रण कहते हैं । इस प्रकार से नियन्त्रित बहुत कुछ व्यवहार श्रजित हुआ 
करते हैं। इसके अन्तगंत व्यक्ति अनजाने हीं, एक नियन्त्रित ढंग से अपने 
व्यवहार करता चला जाता है। . ०0. १. कु 
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सामाजिक नियन्त्रण के स्वरूपों का वर्गीकरण विभिन्न समाजशास्त्रियों ने 
ग्रनेक प्रकार से किया है । उदाहरणाथः कंठोर और विनम्र; संस्थाकृत और 
असंस्थाकृत: श्रान्तरिक और बाह्य आदि द । 


सामाजिक नियन्त्रण के साधन और आभिकरशा 

(श6धाड गापे क8शाटां83 ०0 902८9 ५७०7र20) 
नियन्त्रण के साधन वे यन्त्र हैं जिनके द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित 
किया जाता है। कोजर और रोजनबर्ग का कथन है. कि सामाजिक नियंत्रण 
उस यांत्रिकता की ओर संकेत करता है, जिसे समाज अपने अंगों--व्यक्तियों 
पर आधिपत्य करने के लिए प्रयोग करता है । इसके द्वारा लोग समाज की 
रीतियों के अनुरुष बनाए जाते हैं। नियंत्रण के प्रत्येक अभिकरण में इन 
साधनों का प्रयोग किया जाता है। सिखाना, प्रशिक्षण देना, रोकथाम 
लगाना आदि नियंत्रण के सर्वव्यापी साधन हैं। परिवार ही एक ऐसा अभि- 
करण है जिसमें लगभग सभी साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। भ्रन्य अभिकरणों 
नियंत्रण की आवश्यकतानुसार इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। 


सामाजिक नियंत्रण को संचालित करने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों 
आर साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक समाजे की अपनी विशेषताएँ 
और समस्याएँ होती हैं। इसलिए सामाजिक नियंत्रण के तकनीकों की कोई 
ऐसी निर्धारित सूची अथवा श्रद्भुला नहीं हैं जो व्यापक रूप से सभी समाजों 
एवं परिस्थितियों में लागू की जा सकें। देशकाल और स्थिति के अनुसार 
नियंत्रण की तकनीक में फरिवर्तन होते रहते हैं तथा नुतन साधनों की खोज 
भी होती रहती है। मोर्ड तौर से प्रोफेसर गिलिन के अनुसार सामाजिक 
नियंत्रण के दो मुख्य वर्गीकरण हो सकते हैं--एक तो परम्परागत और दूसरा 
विशेष परिस्थितियों में समाज निर्मित नियंत्रण । द 





जिन समाजों में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी 
रहती हैँ, उनमें परम्परागत सामाजिक नियंत्रण बड़े प्रभावशाली होते हैं । 
ऐसे समाज में जीवनशैली पूर्व-निर्धारित रहती हैँ तथा उसमें स्थायित्व होता 
है। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य और साधन सामाजिक मान्यताओं द्वारा प्रति- 
मानित रहते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, प्रथाओ्रों, परम्पराओ्रों जन- 
रीतियों, धर्म, रुढ़ियों आदि का प्रयोग किया जाता है । 
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आधुनिक और विकसित समाजों में विज्ञान और उद्योग के प्रादुर्भाव ने 
परिवर्तत की गति इतनी तीतब्र कर दी है कि उस समाज के लोग अपना 
संमजन परम्परागत जीवन की शैलियों से नहीं कर पा रहें हैं। इन समाजों 
में समाज द्वारा निर्मित नित नुतन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। 
सामाजिक अस्थिरता के कारण आये दिन समाज की समस्याएँ और उनके 
निदान बदलते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आग्रह मूलक नियंत्रण के 
साधन सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनमें अनिवार्य एवं बाध्य साधनों का 
प्रयोग किया जाता है। कानुन, दण्ड,--संहिताएँ आदि इसकी प्रमुख 
विधियाँ हैं।. 

सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समाज की असमान इकाइयों को संगठित, 
सन्चुलित तथा एकरुप करना होता है । इसके लिए अनेक सामुदायिक, 
समितिक, वैधानिक और आचार संहिताशं का प्रयोग किया जाता है । इन 
संहिताओं से सामाजिक श्रक्रियाश्रों के मानित और स्वीकृत ढंग प्रस्तुत किए 
जाते हैं तथा इनके अनुरूप व्यवहार करने के लिए व्यक्ति अथवा समूह पर 
दबाव डाला जाता है । इस उद्देश्य पूति के लिए निम्नलिखित साधनों का 
प्रयोग किया जाता है । 


(क) परम्पराएं (7909[0075) परम्पराएँ सामाजिक नियंत्ररा का 
प्रौपचारिक साधन हैं। इतका आधार, प्रथाएँ, जनरीतियाँ, विश्वास, आचा र- 
विचार आदि होते हैं। ये बहुत कम परिवतेनशील होती हैं तथा इनका 
परम्परागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरण होता रहता है। 
परम्पराएँ व्यक्ति के श्राचरण एवं व्यवहार को नियंत्रण करती हैं। जन्म के 
उपरान्त बालक परम्पराओं का ही अनुकरण करता है तथा इन्हीं के आधार 
पर उसका सामाजीकरण होता है। समाज में प्रचलित प्रम्पराओं को 
सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होती है तथा इनका प्रभाव इतना गहनतम होता 
है कि समाज में पंरिवर्तत होते रहने के बावजूद भी परम्पराओं का परित्याग 
सुगमता से नहीं हो पाता है। परम्पराओं से मनुष्य का पथ प्रदर्शन होता 
है, समाज के सदस्यों एवं परिस्थितियों का समंजन होता है, तथा सामाजिक 
मानदण्डों में स्थिरता स्थापित होती है। हज जग" 

(ख) प्रथाएँ ((प50775) प्रथा एक प्रकार का 
जो किसी राष्ट्र अथवा संमुदाय में विकसित होता है। सामाजिक आवश्यक- 
ताओों की पूति के लिए निरन्तर प्रयत्नों से कुछ ऐसी विधियाँ खोज ली 
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जाती हैं जो सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं। फिर उसी प्रकार को आवश्यकता 
पडने प्र उन्हीं विधियों का प्रयोग किया जाता है। आगे चल कर यही 
विधियाँ किसी व्यक्ति विशेष की ही नहीं अपितु पूरे समाज की प्रचलन बन 
जाती हैं । इन्हीं को प्रथाएँ कहते हैं । प्रथाओं के पीछे सम्प्रदाय का बल होता 
है । इन्हीं से व्यक्तियों के कतव्य आर अधिकार विभाजित होते हैं तथा उनका 
सामाजिक संमजन होता हैं। प्रथाएँ, परम्पराश्रों से बहुत मिलती जुलती होती 


हैं। वस्तुतः प्रथाओ्रों से ही परम्पराशञ्ं का स्वरूप निर्धारित होता है । 


(ग) भाषा (.,9780986) भाषा और सभ्यता का गहरा सम्बन्ध 
है। भाषा द्वारा समय तथा स्थान पर होने वाली प्रक्रियाओ्रों का रुपान्तर 
होता है। अनुभवों का संकलन तथा उनका ब्रसारण भाषा के ही माध्यम से 
सम्भव है। भाषा मनुष्य के उत मानव व्यवहारा के नियंत्रित करती है 
जिनका सम्बन्ध उसकी मूल प्रवुत्तियों और सामाजिक आवश्यकताओं से होता 
है। भाषा से परम्परागत नियंत्रण का सचालत होता है तथा सामाजिक 
नियंत्रण की निर्धारित विधियों की रक्षा होती है। इसी प्रकार सामाजिक 
मूल्यों के प्रसारण तथा सामाजिक एकात्मकता के लक्ष्यों की प्राप्ति भी भाषा 
से ही होती है । 

.._ उपरिलिखित चचित परम्पराएँ, प्रथाएँ और भाषा सामाजिक नियंत्रण 
के साधनों के श्रन्तगंत आते हैं। इनका विस्तृत विवेचन पृथक अध्यायों में 
किया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ अभिकरण (एजेन्सी ) भी होते हैं 
जिनसे सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। शिक्षा, परिवार, धर्म, राज्य, 
कला, प्रचार, जनमत फेशन, हास्य-व्यंग, कानून, दण्ड आदि सामाजिक 
नियत्रण के प्रमुख अभिकररा हैं। शिक्षा, नियंत्रण का एक ऐसा उपकरण 
जिसका प्रयोग साधन एवं अभिकरण दोनों प्रकार से किया जाता है। इन 
प्रभी अभिकरणों का विस्तृत विबलेषण भी - झागामी पृथक-पृथक अध्यात्रों में 
किया गया है। 











साभाजिक नियन्त्रेश पर सभाजशाखियों के भरत 
पए३७फ़ड 06 9502 06श_288 ०7 80258 (००४70) 


'समाजशास्त्रियों ने सामाजिक जटिलताओं और बिषमताञझों को 
करने हेतु सामाजिक नियंत्रण को संद्धान्तिक तथा वेज्ञानिक स्वरुप 
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देने का प्रयास किया है। इस सन्दर्भ में हरबर्ट स्पेंसर और टाल्कॉट पाससन्स 
के विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--- 


१) हरबट स्पेंसर (7०:907+ 5967८८/) स्पेंसर ने व्यक्तिवाद 
का समर्थन करते हुए समाज को एक संस्था के रूप में देखा है। जिस प्रकार 
किसी संस्था से लाभान्वित होने के लिए उसका सदस्य बनना अनिवाय 
होता है उसी प्रकार मनुष्य प्रकृति के साथ संघर्ष करने के लिए समाज का 
सदस्य होकर उसके नियमों झादि का अनुकरण करता है। सामाजिक 
सान्यताश्रों से नियंत्रित रह कर मनुष्य सामाजिक जीवन व्यतीत करता है । 
स्पेंसर ने सामाजिक नियंत्रण की चार मुख्य तकनीकें बताई हैं-शासन, धर्म, 
प्रथायें और नैतिकता । समाज इत साधनों से श्रपने सदस्यों पर भय और 
बल का प्रयोग करके उनके हितों की रक्षा करता है तथा उनका जीवन 
नियंत्रित करता है। इससे मानवीय जीवन में नेतिकता का विकास होता 
है श्लौर एक आदर्शमय जीवन का निर्माण होता है। ऐसा हो जाने पर 
मनुष्य में आत्म-नियंत्रण की क्षमता जाग्रत हो जाती है और फिर उसे 
नियंत्रित करने के लिए किसी वाह्य साधन की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती । 
स्पेंसर के विचार में जहाँ तक मनुष्य नैतिकता आदि के झ्राधार पर नियंत्रित 
किया जा सकता है, वाह्य नियंत्रश की आवश्यकता का कोई विशेष महत्व 
नहीं है । 


(२) टालकॉट पारसन्स (49!0064 ?275075) पारसन्स नियंत्रण 
की तकनीक को सामाजिक प्रक्रियात्रों में निहित मानता है। सामाजिक 
प्रक्रियाओं का ध्येय समाज को संतुलित बनाये रखना होता है। समाज में 
कुछ अनियोजित तथा विघटनकारी तत्त्व होते हैं जो सामाजिक प्रकियाञ्रों 
में बाधक होते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की 
आवश्यकता होती है। पारसन्स का मत है कि किसी भी व्यक्ति में इतनी 
क्षमता नहीं है कि वह किसी एक सामाजिक क्रिया की पूति कर सके अथवा 
अनेक सामाजिक क्रियाओं से अपना निर्वाह कर सके । ऐसा करने के लिए 
उसे समाज के अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना अनिवाय है। इस 
सहयोग से विभिन्न सदस्यों के बीच समन्वय बना रहता है तथा बाघोायें 
उत्पन्न होने की सम्भावनायें कम हो जाती हैं। ऐसी नियंत्रण व्यवस्था प्राप्त 
करने के दो साधन हैं जो अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं । 
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(7) संस्थागत सामयिक निधोरण ([7500प00795 66 ॥॥76 
5८०४९०१४]८) पारसन्स के अनुसार यदि किसी सामाजिक क्रिया को 
कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारण कर दिया जाए तो 
पारस्परिक भ्रवरोध को कम किया जा सकता है। किसी एक क्रिया कोः 
सम्पन्न करने के लिए समाज के सभी व्यक्ति एक साथ उसके लिए मानसिक 
रूप से तत्पर होकर एकत्रित होते हैं। सबकी मानसिक विचारधारा समान 
होने के कारण लोगों में विरोधाभास नहीं होता | छुट्टी का समय, काम 
करने का समय, बाजार, दफ्तर, देवालय आदि के खूलने का समय निर्धारित 
रहने से संस्थात्मक रूप से सामाजिक प्रक्रिया द्वारा नियंत्रण किया जा 
सकता है । द 

(0) संस्थागत प्राथमिकताएँ (950प0ग72॥360 ९707069): 
बहुतायत में सामाजिक प्रक्रियायें होने से व्यक्ति विकल्पों का चुनाव नहीं कर 
पाता है । फलस्वरूप संघर्ष के प्रकम चालू हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज 
द्वारा निर्धारित कार्य अपनी सुविधानुसार करने लगता है जिससे भ्रवरोध 
उत्पन्न होता है। पारसन्स का विचार है कि यदि सामाजिक प्रक्रियाओं को 
प्राथमिकता के आ्राधार पर संस्थागत कर दिया जाय तो पारस्परिक संघर्ष 
कम हो जायगा । इससे मनुष्य को ये ज्ञात रहेगा कि उसे कौन सा काये 
पहले श्र कौन सा कार्य बाद में करना है। इस प्रकार मनुष्य की विभिन्‍न 
क्रियाओं में समन्वय स्थापित हो जायेगा । धामिक कमंकाण्डों में संस्थागत 
प्राथमिकताशों की व्यवस्था देखने को मिलती है। मनुष्य के जन्म-विवाह- 
मरण आदि में इस प्रकार की प्राथमिकताएँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त 
अनेक ऐसी संस्थायें हैं जो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। पारसन्स 
ने एकलन (7950स्‍90007) और पृथक्करण (६ 50]8007) सामाजिक 
नियन्त्रण के दो साधन बताये हैं। एकलन द्वारा विरोधी . तत्त्वों से समाज 
की के की जाती है और प्ृथकक्‍्करण से मनुष्य का पथ निर्देशन किया _ 
जाता है। डे | 





5666८९वं २९४०मंग्र85 | 


..[. छा बाते जाप : एजाणान 505ंगव89.... 
3, एथ्ा थाते फिपाहु255 :.. वााव0वेपटप्रणा (०. 06 5०ंशा५6 ०) मे 
.. 95०ण०ण०हए. ्ि 





सामाजिक नियंत्रण 


3. 
4. 
5. 
6 


न 
कै 


४८ 


टाएटा बाते ए8० ;: 3500ंटॉफ- 


5, 3. 7२055 : 5629) (०४॥70). 
. 5. िठप्रष्टीर : 502टांगी (07070. 


च060 शेक्रा5ण05 : 502०9] 5ए/०ा, 


(2प57075 


सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ स्पष्ठ कीजिये । 
25%) ६796 7647778 0 50209) ०07४0), 


सामाजिक नियन्त्रण से आप क्‍या समभते हैं ? स्पष्ट करते हुए 


सामाजिक नियन्त्रण के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख कीजिये । 


'्रक्ग: 60 प्रणप. प्रातृ"डबात एफ 500 20ग्राा0 ?  #जएॉगांए 
270 दवा50प.55 (96 ए877085 407775 07 3009] ०८०07770)], 


सामाजिक नियन्त्रण के विभिन्न साधनों का उल्लेख कीजिये । 
768८०१४४७९ 476 ए9770038 76975 04 5009) ८०7।४70]. 


सामाजिक नियन्त्रण के कुछ प्रमुख अभिकरणों का वर्णोत कीजिये । 
ये ग्रभिकरण झाधुनिक समाज को नियन्त्रित करने में कहाँ तक 
सफल हैं ? 


>ं5९०घ55 5076 ग770०क्षा 28शाटं०5 रण $02टाॉंग्ी ००॥70]. 
ि0ए 07 656 38श7९०९७ द्षा'8 छघपट९९5४प्रोे व ८०7४०08 ॥06 


70607 502०४ ? 
सामाजिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में हरबर्ट स्पेंसर और टॉलकट 
पारसन्स के मतों की विवेचना कीजिये । 


.5८प538 ९ उाल्ण5 छा मिल्क: 5एथा०्शः थावे 406०7 
क्‍7875075 07 5029 207070.. 
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विज्ञान ने आज विकास की गति इतनी तीजन्न कर दी है कि मनुष्य सभी 
सामाजिक और प्राकृतिक सीमाझों का उल्लंघन करता चला जा रहा है । 
मनुष्य के जीवन में भ्रब ठहराव नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। 
नूतनता की खोज एक मृगतृष्णा की भाँति उसे स्थायी नहीं रहने दे रही है । 
यह परिवतेन का द्योतक है जो अपने में इतना तीब्रतम है कि मनुष्य के 
अपने और सामाज़िक जीवन के प्रतिमानित मूल्यों की उपेक्षा करता चला 
जा रहा है। इन परिवर्तनों से सामाजिक संरचना को क्षति पहुचती है 
तथा समाज में विघटनकारी तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है। इसको नियन्त्रित 
करने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक संगठन में स्थायित्व बनाये रखा 
जाये और परिवतंत की अवांछित प्रक्रियाग्रों से उसे इतना सुरक्षित कर दिया 
जाय कि विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों के बीच सन्तुलन बना रहे । इस 
प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को संचालित एवं नियन्त्रित करने के लिए 
महत्वपूर्ण साधन परम्परा है। 

परम्परा, स्मृति और स्वतंत्र चिन्तन की श्रृद्धला है। यही स्मृति और 
स्वतंत्र चिन्तन मनुष्य को संसार के अन्य प्राणियों से विभक्त करते हैं । इसके 
अ्रभाव में मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। एक तोते को 
पिजड़े में बन्द करके रटाया जा सकता है और जो कुछ उसे रटाया गया है वह 
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उसी की पुनरावृत्ति करता रहता है । इस प्रकार तोते में स्मृति तो आरा जाती 
है परन्तु चिन्तन को क्षमता प्राप्त नहीं होती । मनुष्य में स्मृति और चिन्तन 
दोनों व्याप्त रहते हैं। वह रटी हुई बातें नहीं दोहराता है। वह नयी बातें 
सोचता है, जीवनयापन के नवीन शैलियों और मार्गों की खोज करता है 
तथा समयानुसार उनका अनुकरण करके अपना और समाज का जीवन 
नयन्त्रित करता है। मनुष्य को स्मृति और उसके स्वतन्त्र चिन्तन का आधार 
परम्पराएँ होती हैं । क्‍ 
जिस मनुष्य में स्मृति होती है वह परम्परात्रों से मुक्त नहीं हो सकता 
है। मनुष्य के विकास, प्रशिक्षण, और नियन्त्रण में ममन और दर्शन का 
योगदान न हो तो उसका विकास नहीं हो सकता है। श्राज तक विकास 
को जितनी रश्मियाँ इस भूमि पर आयीं हैं वे सब स्मृति, परम्परा, प्रशिक्षण 
मनन और दशन के वायुमण्डल से छन कर आयी हैं। इन रश्यमियों के केन्द्र 
में परम्परा का प्रमुख स्थान है। परम्परा की उपेक्षा करके मनुष्य विकास 
से ही विभुख नहीं होता अपितु सामुदायिक जीवन की आधार-भित्ति से भी 
विमुख हो जाता है। 2; 
परम्पराओं के ही आधार पर मनुष्य समुदित होता है तथा पारिवारिक 
और सामाजिक व्यवहार करता है। परम्परा विहीन सामाजिक जीवन की 
परिकल्पना ही व्यर्थ है। परम्फ्राओं की निरन्तर धाराओं से समाज का 
वांछित स्वरूप गढ़ा जाता है, जीवन की शैली निर्धारित होती है, तथा एक 
प्रतिमानित इंग से व्यक्ति और समाज का नियन्त्रण होता है। मनुष्य के 
जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद उसकी अनन्त पीढ़ियों तक की 
विचा रधा राझ्ों को, परम्परायें एक सत्र में पिरोये रहती हैं। इससे सामुदायिक 
जीवन एकरूप तथा संमजित रहता है । 


पास्थाषायें (0०87ल्‍0075) 


परम्पराएँ, सामाजिक नियंत्रण का सार्वभौमिक साधन हैं। ये इतनी 
व्यापक हैं कि संसार के सभी समाजों में इनका प्रादुर्भाव है। किसी भी 
समाज का इतिहास और विकास परम्पराश्रों पर ही आधारित होता है 
प्रम्पराओं से ही मानवीय आचार-व्यवहार, प्रथाएँ, जनरीतियाँ और क्रानून 
निर्धारित होते हैं । प्राचीनतम होने के कारण ये बहुत कम परिवर्तनशील 
होती हैं । परम्पराञों की कुछ परिभाषाएँ अगले पृष्ठ पर उद्धृत हैं। 
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जिन्सब्ग के अनुसार, “परम्परा का तात्पय व्यक्तियों के विचारों, 
आदतों और प्रथाओं के संकलित रूप से है. जिनका एक पीढ़ी से दूसरो 
पीढ़ी को संक्रमण होता रहता है ।”” 

रॉस ने कहा है कि विरम्पता चिन्तन एवं विश्वास की प्रणाढी का 
संक्रमण है ।? 

अतएव हम कह सकते हैं कि “परम्परा, निरन्तर विचारों की एक 
ऐसी स्थायी सामाजिक विरासत है जो नियंत्रण की अनेक धाराओं को 
समाहित किए एक पीढ़ी से दूसरो पीढ़ी में हस्तातरित होती 
रहती हे ।* 


लाथाजिक विंयन्‍््रेश भें परभ्पराओं की अभिका 
(076 07 72940078 उ|]॥ 850९8 (०ग्रॉा707) 


परम्पराओं की सीढ़ी पर चढ़कर मनुष्य अपने सामाजिक पर्यावरण की 


अनुभूति करता है और इन्हीं में उसे अपने सामुदायिक जीवन के दर्श न- होते 
हैं। किसी भी विशेष समुदाय की एक अपनी विशिष्ठ चिन्तन शेली होती है। 
प्रम्परा इस चिन्तन अथवा विश्वास के ढंग का संचरण होती है। जन्‍म के 
उपरान्त बालक का सानस-पटल सपाट रहता है। धीरे-धीरे उसपर अपने 
अभिभावकों और ग्रुरुजनों की आदतों तथा विचारों का प्रभाव पड़ता है। 
निर्देश और अनुकरण द्वारा वह इन आदतों को सीखता है तथा विचारों 
अपना तादाम्य स्थापित करता है । इस सीखने की प्रक्रिया में परम्पराश्रों 








[. “फेए ध्चकातणा 45 गाव 6 उप ० 2 40०95, ॥89605 70वें 
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का हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हुआ करता है। इन परम्पराओं 
में मनुष्य के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले तत्व निहित होते हैं 
जिनके निरन्तर प्रयोग से मनुष्य का एक निर्धारित तथा प्रतिमानित स्वरूप 
निर्मित होता है। 


परम्पराओं की व्यापकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलती है। 
तत्य, संगीत, कला, जनरीति, धर्म, फंशन, संस्कार आदि सबकी परम्पराएँ 
होती हैं। विभिन्न समाजों में परम्पराओ्रों के भिन्न भिन्न तौर तरीके होते हैं 
परन्तु कोई भी समाज परम्परा विहीन नहीं होता है। सभी क्षेत्रों में 
प्रादुर्भाव होने के कारण परम्परा, सामाजिक नियंत्रण का एक व्यापक और 
प्रभावशाली साधन मानी जाती हैं। निम्नांकित बिन्दुश्नों में परम्परा का 
समाजिक नियंत्रण में बहुपक्षीय योगदान स्पष्ष् किया जा सकता है : 


१) सामाजिक व्यवहार की एकरुपता (एर्उडणायाए 0 
50०टांगों 8679ए7०0प्राः) सामाजिक व्यवहारों की विभिन्‍नता ही प्राय: 
सामाजिक जीवन को असंगठित करती है। किसी एक समुदाय के सदस्य 
जब नाना प्रकार के विश्वासों और विचारों को लेकर एकत्रित होते हैं तो 

उनमें स धर्ष की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। फलस्वरूप सामाजिक संगठन 
अनियंत्रित होने लगता हैं। परम्पराओं के प्रादुर्भाव में समाज के सभी 
संदस्य एक विचार-सूत्र में बंध रहते हैं। वे लोग जीवन के बारे में प्रायः 
एक ही प्रकार से सोचते हैं तथा एक ही जेसा आचरण और व्यवहार करते 
हैं। मानवीय जीवन को यह एकरुपता परम्पराश्रों के अनुकरण से प्राप्त 
होती है । 


२) व्यावसायिक कुशलता ( र्ण65०४०79 24ग70०७7८ए ) 
शारीरिक गुणों के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति बहुत से मानसिक गुण भी अपने 
माता-पिता से प्राप्त करता है। काव्य, संगीत, चित्रकला, हस्तकोशल, 
आदि अनेक योग्यत।एँ, मनुष्य वंशानुसंक्रमण द्वारा ग्रहण करता है। ये 
कलाएँ अथवा योग्यताएँ परम्परागत होती हैं। इनमें दक्ष होकर जब व्यक्ति 
व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करता है तो वह समाज को परम्परागत रूप से 

' स्वीकृत सेवाएँ, वस्तुएँ और विचार प्रदान करता है। उत्पादन और 
उपभोग का सामाजिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई 
समाज उन्हीं सेवाओं और वस्तुओं का प्रयोग करता है जो परम्पराओं से 











श्श्छ . सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


वहाँ प्रचलित रही हैं तो उसके सदस्यों की प्रक्रियाओश्रों और व्यवहारों में 
परिवर्तन थाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार समाज के 
सदस्य जब अपने व्यवसाय का चयन अपनी परम्पराओं के आ्रधार पर करते 
हैं तो उसकी अ्रपेक्षित कुशलता उन्हें विरासत के रूप में मिलती है। वे इसमें 
विशेषीक रण प्राप्त करते हैं। इनसे समाज को केवल ऐसे ही विचार, 
वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त होती हैं जो समाज की. परम्पराश्रों द्वारा निर्धारित 
और प्रतिमानित हैं। परिणामत: व्यक्ति और समाज का सम्पूर्ण सामाजिक 
जीवन इनके द्वारा नियंत्रित रहता है। 


(३) सामाजिक परिवतंन पर नियंत्रण ( (०म्राफण 57 50लंबा 
(87026 ) विकास का ध्येय होता है परिवर्तत । परिवर्तन अपने में अनेक 
सामाजिक गुण और दोष लेकर आता है | इसको गति इतनी तीर होती है फि 
मनुष्य अपनी सामाजिक मर्यादायों वा निर्वाह नहीं कर पाता है! फलस्वरूप 
जीवन के एक निर्धारित मार्ग से व्यक्ति और समाज का विचलन होने लगता 
हैं । सामाजिक मुल्यों, विश्वासों और झ्रादर्शों की अवहेलना होने लगती है. 
परिवर्तन के द्वारा सामाजिक संरचना में जो भी उथल-पुथल मच जाती है 
उपका मुख्य कारण अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रण होता है। परम्पराएँ अपनी: 
नियंत्रात्मक शक्ति द्वारा किसी भी अवांछित परिवतंत को सामाजिक संगठन में 
प्रवेशकरने पर रोक लगाती है। परम्पराएँ दीर्घ कालीन वैचारिकी एवं 
विश्वासों पर आधारित होती है इसलिए वे जीवन की नवीन और परिवर्तित 


भूमिकाश्रों तथा व्यवहारों को स्वीकार नहीं करती हैं। नियंत्रण के साधन के. 


रुप में परम्पराओं का यह प्रमुख कार्थ है कि वे परिवतन को नियंत्रित करके 
सामाजिक जीवन को एक प्रतिमानित तथा प्रचलित स्वरुप में सुरक्षित 
रखती हैं । है. 4 द 


(४) स्वतंत्र आत्मनियंत्रण ( 47067076 का 566 (०ग्रफणं ) 
परम्पराओं द्वारा नियंत्रित मानवीय जीवन बाध्यता मूलक नहीं होता है। इसन- 
लिए परम्पराश्रों के माध्यम से नियंत्रण करने के लिए किसी विधान अथवा 
दण्ड की ग्रावश्यकता नहीं होती है। बचपन से ही मनुष्य को एक आ्रादर्श 
सामाजिक जीवन के विश्वासों और व्यवहारों का पाठ पढ़ाया जाता है। -' 

परम्पराओं में प्रायः पुनर्जेन्म, स्वर्ग-तक, पाप-पुण्य आदि से सम्बन्धित 
. अनेक विश्वास निहित रहते हैं। इसके कारण मनुष्य कभी कोई ऐसा आचरण 
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नहीं करता जो अ्रसामाजिक अथवा अनैतिक हो । पूव्व॑जों द्वारा जो भी मानवीय 
व्यवहार श्रसामाजिक घोषित कर दिए गए हैं वे अगली पीढ़ियों तक अ्रसामा-- 
जिक ही माने जाएगें। इसके लिए किसी कानून या संहिता की आवश्यकता 
नहीं होती अपितु व्यक्ति स्वतः अपनी इच्छा से इनका वहिष्कार करता 
रहता है। यह सब मनुष्य के आत्म नियंत्रित होने के फलस्वरुप होता है 
आर इस आत्म नियंत्रण में परम्पराओ्रों की प्रमुख भूमिका होती है । 


५) सामाजिक एकता ( 502८9] 7/6878/07 ) परम्पराशों से 
सामाजिक मानदण्ड पूर्व निर्धारित रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं निर्धारित 
मानदण्डों के अनुसार आचरण करता है। एकही से विचार और विश्वास 
होने के कारण व्यक्ति एक संगठन अथवा सम्प्रदाय में रहना प्रसन्‍द करते हैं । 
इनके पारस्परिक व्यवहार परम्पराओं द्वारा निर्धारित होने के कारण 
सारुप्य होते हैं। इसलिए इनमें सामाजिक तनाव उत्पन्न नहीं होने पाता है 
तथा इनका सामाजिक विकास एक ही निर्धारित दिशा की ओर होता है। 
इससे सामाजिक जीवन में निरन्तरता और एकता बनी रहती है । परम्परागत 
सामाजिक जीवन में संघर्ष, कुसंगमजन, विलगाव, विघटन आदि की सम्भावनाएँ 
बहुत कम होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक एकता 
केवल इसलिए संम्भव है कि वह परम्पराओ्ों पर आधारित होती है । 


६) सामाजिक ओर धार्मिक संस्थान (50०० 27१ रला- 
8005 पाहतपत075 ) अपने अतीत को चिर स्मरणीय बनाए 
रखने के लिए परस्पराशों पर आधारित सामाजिक संरचना, विभिन्‍न 
संस्थाओं और पर्वों को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक संचालन और 
नियंत्रण के लिए ये परम्पराएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि सामाजिक 
विरासत के रूप में हस्तान्तरित होने के साथ-साथ अनेक पर्वों तथा धार्मिक एवं 5 
सामाजिक संस्थानों का भी स्वरूप ले लेती हैं। समाज के बहुत से सांस्कृतिक 
कार्यक्रम तथा धार्मिक पर्व केवल परम्पराओं के दबाव से हुआ करते हैं । 
सामाजिक संस्थाओ्रों में कल्याणकारी कार्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवाओं 
का संचालन इस प्रकार होता है कि परम्पराओं के प्रतिमानित मूल्य सुरक्षित 
रहते हैं। धामिक पर्वो में लोग एक दूसरे के सम्पक्क में आते हैं जिससे 
सहयोग और संगठन को प्रोत्साहन मिलता है तथा परम्पराश्रों का विस्तार 
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कै हज रे 


सामाजिक नियन्त्रण एवं परितनव 


होता है। इस प्रकार परम्पराएँ, सांस्कृतिक एवं धामिक संस्थानों के माध्यम 
से सामाजिक मूल्यों का स्थायित्व बनाए रखती हैं । 


्च््ि 


566८2८0606 7२९०१४7४७ 
रि. 0, औआबटाएशा घ्यते (५. ले. 79886 : 3500०. 


2. 2. ॥२055 : 50८9] (.07770]. 
5. 5. 8082श'तप05 : 8020१08 फ- 


(276597075 
सामाजिक नियंत्रण में परम्परा का महत्व स्पष्ठ कीजिए 


4)25टप्58 (॥6 ॥॥70077972८6 6 4730॥007॥ श7॥ 5060०] ८०४४०), 
परम्परा क्‍या है? सामाजिक नियंत्रण में परम्परा की भूमिका 


बताइए । ह 
जाता 45 ए2५ाव0ता ? ऊझेडफवा70 पीर 706 ० ए०कंध्ंणा 
500४9) ८0770]. 











अध्याय १२ प्रथाएँ 
(टए5709५8) 








मानव जाति का इतिहास प्रथाओं और परम्पराशञ्रों का इतिहास है। 
इन्हीं से मनुष्य के जीवन को सावंभौमिकता प्राप्त है और इन्हीं से उसका 
जीवन संचालित और नियंत्रित है। प्रत्येक देश अथवा काल का व्यक्ति 
अपनी प्रथाओं और परम्पराओं से प्रभावित है। मनुष्य की सामाजिक 


मान्यता उसकी प्रथाओं द्वारा प्रदत्त होती है। प्रथाओं से ही मनुष्य अपने 
सामाजिक पर्यावरण से संमजित होता है और प्रथाओं से ही वह विभिन्न 


समाजों में विभेदीकृत होता है। प्रथा एक सामुदायिक काये प्रणाली है जो 


धीरे-धीरे सामाजिक आवश्यकतानुसार विकसित होती चली आई है। प्रथाओं 


के सृजन की कोई संहिता या लिखित विधान अ्रथवा कोई संस्थान नही है । 


यद्यपि ये स्त्रेच्छापूवंक समाज और उसके सदस्यों द्वारा अपनाई जाती हैं 


परन्तु इनका अनुकरण सर्वाधिक बाध्यतामूलक होता है। विशिष्ट प्रकार के 
वस्त्र धारण करना, बड़ों को प्रणाम करना, विवाह आदि संस्कारों 
विशेष पद्धति से सम्पन्न करना आदि प्रथाओं के अनुरूप होता है। आदि से 


ग्रन्त तक मनुष्य के जीवन में प्रथाओं का इतना प्रादुर्भाव पाया जाता है कि 
यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि. इन्सान की जिन्दगी ही एक प्रथा है। 





अहनिशि मनुष्य अचेतन रूप से जाने कितनी प्रथाओ्रों का अनुसरण और 


पालन करता रहता है । 











१४८ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतंन 


प्रथाओं में सामाजिक भाई चारे की प्रमुखता होती है। प्रथाओं से सामा- 
जिक सम्बन्धों के ताने बाने बुने रहते हैं, तथा इन्हीं से सामाजिक चेतना 
उत्पन्न होती है। प्रथाश्रों की कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जिसके अनुरुप 
समाज के सदस्य एकत्रित होकर एक सामाजिक वातावरण में भाग लेते हैं । 
उत्सव, प्रीति-गोष्ठी, तथा अन्य संस्कारों में विभिन्न व्यक्ति प्रथाओं के अनुसार 
आचरण किया करते हैं। इस प्रकार प्रथाओं की एक सामाजिक प्रकृति होती 
है जिनके अनुसार श्राचरण करने के लिए सामृहिक जीवन एकरुप होकर 
संगठित होने के लिए बाध्य होना पड़ता है । इसी लिए प्रथाश्रों को सामुदायिक 
जीवन की व्यवहार-पद्धति कहा जाता है । 


परिभाषा (9७॥#शा(078) 


प्रथाओं के नियमों और विशेषताञशों का कहीं कोई लिखित विवरण 
'नहीं होता है। ये स्वेच्छानुरुप तथा अनौपचारिक सामाजिक दबावों के 
कारण मनुष्य के सामाजिक जीवन को नियंत्रित किए रहती हैं। इनकी 
प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि विविध समाजों में इनके बड़े ही विचित्र स्वरूप 
देखने को मिलते हैं । इसलिए प्रथाञ्रों को व्यापक रूप से पारिभाषित करना 
कठिन है । कुछ समाजवेत्ताओं ने प्रथाओं की निम्नलिखित परिभाषाएँ प्रस्तुत 
की हैं । 

_ ऐंडवर्ड सैपिर का कथन है कि “प्रथा शब्द का प्रयोग उन आचरणों 
के प्रतिमानों की सम्पूर्णता के लिए किया जाता है जो परम्पराओं द्वारा 
लाए जाते हैं, समूह में स्थिर किये जाते हैं; तथा जो व्यक्ति के 
निरुद्देहय व्यक्तिगत कार्यों से भिन्न हैं |? 


. वोगा्ंस के अनुसार “भ्रथायें ओर परम्परायें समूह द्वारा स्वीकृत 
नियन्त्रण की ऐसी पद्धतियाँ हैं जो सुन्यवस्थित रहती हैं, जिन्हें मान्यता 
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अथाए | ५५९ 


आघ्र होती है तथा जो एक पीढ़ी से दसरी पीढ़ी को हंस्तातरित होती 
रहती हैं ।”! 

मेंकाइवर और पेज ने अपनी संक्षिप्त परिभाषा में कहा है, “सामाजिक 
सान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथायें हैं ।”* 

मिरा कोमा रोवस्की का कहना है कि, “प्रथा, 5यवहार की समाज स्वीकृत 
पद्धति है जो परम्परा छवारा संचलित होती है तथा इसकी अवहेलना 
करने पर इसे सामाजिक अव्मान्यता द्वारा छागू किया जाता है |?! 

और रॉस के मतानुसार, “प्रथा का अथ कारये की विधि का हस्ता- 

न्तरण है ।”* 


प्रथा ॥ सभाजशाओय व्याख्या 
.. (8०लं०6झछंटव हड्ीग्राबाता छत 0प्रश०गा) 


प्रथाओं का स्वरूप और क्षेत्र, सामाजिक नियंत्रण के श्रन्य अभिकरणों 
एंवं सांधनों की अपेक्षाकृत अधिक जटिलतम है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था 
में जब प्रथाओं के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण किया जाता है तब प्रथाश्रों 
का स्वतंत्र अस्तित्व खोज पाना कठिन हो जाता है। प्रथाएँ समूह के स्वभाव 
को प्रभावित करती हैं। इसके लिए वे अनेक समाजशास्त्रीय तत्वों से इतना 
घुलमिल कर चलती हैं कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्रथाओं अ्रथा अन्य 
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नियंत्रणका री सांधरनों में कोई अन्तर नहीं है। वस्तुतः प्रथाएँ अपनी विशेषताश्रों 
के कारण समस्त साधनों से पृथक हैं। नीचे उन समाजशास्त्रीय पदों का 
ग्रन्तर स्पष्ठ किया गया है जो प्राय: प्रथाश्रों जैसे ही लगते हैं परन्तु वास्तव में 
प्रथाओं से भिन्‍न होते हैं । 


आदतें (स्वभाव) ओर प्रथाएँ (0५५६४०77 ॥70 79070) आ्रादतें उन 
आचरणों को कहते हैं जो बार-बार प्रयोग में आते रहने के. कारण व्यवस्थित 
हो जाती हैं। बहुत सी आदतें ऐसी होतो हैं जो परम्परागत पीढ़ियीं से 
व्यवहार में चले आने के कारण प्रथा जैसी बन जाती हैं, परन्तु समाजशास्त्रीय 
दृष्टिकोण से उन्हें प्रथा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आदत एक संकुचित 
शब्द है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार अ्रथवा स्वभाव को इंग्रित 
करता है, जब कि प्रथा का अनुसरण भ्रथवा उसके अनुरुप व्यवहार, समस्त 
समाज द्वारा किया जाता है। फिर भी श्रादत और प्रथा का गहन सम्बन्ध 
है। आदत से प्रथा और प्रथा से श्रादत का जन्म होता है। कोई भी ऐसी 
आदत जिसे समाज की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, प्रथा बन जाती है। विक- 
सित पीढ़ियों में बिना आदतों की सहायता से प्रथाओं का निर्वाह होना कठिन 
हो जाता है। प्रथाश्रों के बिना आदतों का अस्तित्व हो सकता है परच्तु 
प्रादत के बिना प्रथा का टिकना मुश्किल होता है । 


परम्पराएं ओर प्रथाएँ. ( 0प5७०० 2४० ॥7%80४05 ) इसी 
प्रकार प्रथाएं और परम्पराएँ भी पर्यायवाची नहीं है। परम्पराएँ विचारो- 
न्मूलन होती हैं । प्रथाएँ इन विचारों को सुब्यवस्थित सामाजिक स्वरूप प्रदान 
करके, सामाजिक संचालन और नियंत्रण का माध्यम बन जाती हैं। अ्तएव 
परम्परा का सम्बन्ध वैचारिकी से होता है और प्रथा का सम्बन्ध क्रिया 
ग्रथवा पद्धति से होता है । 


फेशन ओर प्रथाएँ ( 0पछ०आ ब्यत॑ 7985707 ) कुछ समाज- 
शास्त्रियों ने प्रथाओं और फेशन को भिन्‍न माना है। हरबर्ट स्पेंसर का मत है 
कि प्रथाओरों के प्रादुर्भाव से समाज में जो भी वर्ग विभेद उत्पन्न हो जाता है 
वह फैशन के प्रभाव से दूर किया जाता है। फैशन सम्प्रदाय विरोधी होता 
है । जब भी भ्रथाओं को नियंत्रण-क्षमता क्षीण होने लगती है तब फैशन सबल 
हो उठता है। फेशन, प्रथाओं की अपेक्षाकत अधिक परिवतंनशील होने के 
कारण, प्रथाओं के क्षेत्र का अतिक्रमण न करके उनका पूरक सिद्ध होता है। 
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पोशाक, मनोरंजन, संगीत, विवाह, खेलकुद आदि प्रथाओओरों द्वारा निर्धारित 


होते हैं, परन्तु फेशन से इनकी परिवतेनशील शैलियाँ संचालित होती हैं । 
इस प्रकार प्रथाश्रों द्वारा निदं शित मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों की गति- 
शीलता और विविधता, फंशन से प्रभावित होती है । 


कानून ओर प्रथाएँ ((प5७०॥ 270 [,89) यद्यपि कानून और 
प्रथाश्रों, दोनों के नियमों का उद्देश्य, समाज को नियंत्रित करना तथा उसे 
सुरक्षित रखना होता है, परन्तु इन दोनों की सरंचना और विशेषताओं में 
महत्वपूर्ण अन्तर होता है। सर्वेप्रथम, प्रथा का प्रादुर्भाव दीघकालीन होता 
है। अभिरुचियाँ और जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवहार में झाते रहने के 
कारण, प्रथाश्रों का रूप ग्रहण करती हैं। परन्तु कानून का जन्मःएक निश्चित 
अ्रवधि में होता है। इसलिए कानून शीघ्रता से परिवर्तित किया जा सकता है 
जब कि प्रथाओं में परिवर्तत आने में काफी समय लगता है। दूसरे प्रथाश्रों के 
पीछे जनशक्ति और जन विश्वास का दबाव होता है जबकि कानून को 
राज्य शक्ति का समर्थन प्राप्त होता है। कानून का उलघंन करने वाले को 
राज्य की ओर से कठोरतम दण्ड दिया जा सकता है। परणस्तु प्रथाओं की अव- 
हेलना करने वाले का सामाजिक बहिष्कार होता है। प्रथाश्रों में नेतिक शक्ति 
और विश्वास निहित होते हैं तथा कानून में राज्य शक्ति और भय निहित 
होते हैं। तीसरे प्रथाएं समाज की उत्पत्ति होती हैं तथा इन्हें सामाजिक 
मान्यता प्राप्त होती है इसलिए इनका सम्बन्ध सामाजिक नियंत्रण के आन्तरिक 
साधनों से होता है। कानन राज्य द्वारा निर्मित होते हैं तथा इनकी प्रकृति 
दबावमूलक होती है। इसलिए ये सामाजिक नियंत्रण के वाह्य साधनों के 
अन्तर्गत आते हैं और चौथे, सामाजिक नियंत्रण के दृष्टि कोण से कानून का क्षेत्र 
उतना व्यापक नहीं होता है जितना प्रथाश्रों का होता है। प्रथाएँ सामाजिक 
व्यवहार का एक अंग होती है जिन्हें व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करता है । 
परन्तु कानून दबावमूलक होता है। इसीलिए वह प्रथाओं की भांति सामाजिक 


व्यवहार का निश्चित अंग नहीं बन पाता है। वस्तुतः कानून के भय से लोग 
भागते रहते हैं । 


प्रथाओं और कानून में उपरोक्त विभेद होने के उपरान्त भी ये एक दूसरे 
के अच्योन्याश्रित हैं। प्रथाओं को अपना अस्तित्व जमाने में समय लगता है 
जब कि कानून का जन्म किसी भी क्षण हो सकता है। समाज पर लागू होने 


के बाद कानून कुछ ऐसी मनोवृत्तियों और प्रक्रियाओं का सूत्रपात कर देता हैं 
११ के 
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जिसके करण नूतन प्रथाओं का प्रादुर्भाव अनिवाय हो जाता हैं। इसका भर्थ 
यह है कि जब तक कानून को प्रथाओं का समर्थन और बल प्राप्त नहीं होता 
हैं तब तक जन-मानस पर उसके नियंत्रतात्मक अधिकार शिथिल ही रहते हैं । 


साभाजिक गियंत्रश में प्रधाओं की अभिका 
(१०06 ० एपढ०पाड़ शे 502ांबी 0०ग्ञॉ507) 


प्रथाओों द्वारा सामाजिक नियंत्रण एक शास्त्रीय साधन ये आदि- 
कालीन हैं तथा इनका हस्तांतरण पु्वजों द्वारा होता है, इसलिए समाज का 
प्रत्येक सदस्य इनके प्रति श्रद्धावान रहता है तथा इनके श्रनुसार आचरण करके 
एक आदर्श सामाजिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिन समाजों 
में प्रथाओं का चलन अ्रधिक होता है उसमें दबावमूलक सामाजिक नियंत्रण 
के साधनों और अभिकरणों की श्रावश्यकता बहुत कम महसूस की जाती है । 
इसलिए सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में, प्रथाओ्रों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण 
है । इस संदर्भ में प्रथाओं की भूमिका पर निम्नांकित बविन्दश्रों द्वारा प्रकाश 
डाला जा सकता है 
(१) व्यक्तित्व का निमोण (?श३5००ााए 8प्रावाएह8) मनुष्य का 
जन्म ही एक प्रथा से आरंभ होता है, प्रथाओं में ही वह पलता है तथा 
प्रथाशों के अनुसार ही उसका मृत्यु संस्कार होता है। अर्थात मनुष्य का 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व, पीढ़ी-दर पीढ़ी प्रथाओ्रों से आच्छादित रहता है। उसके 
बाल्यकालीन जीवन का आचरण, प्रशिक्षण तथा सामाजीकरण एक निर्धारित 
श्रथा के अनुरुष होता है। परिणामतः प्रथाओं द्वारा, व्यक्तित्व की आधारभूत 
संरचना में ऐसे नियन्त्रणकारी तत्व समाहित हो जाते हैं जो उसके शेष जीवन 
की बिना किसी वाह्य नियंत्रण के एक प्रतिमानित ढंग से संचालित करते 
रहते हैं। वास्तव में किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व उसके समाज की प्रथाओं 
का द्योतक होता है। प्रथाश्रों के आधार पर निर्मित व्यक्तित्व समाज के 
अन्य सदस्यों के अनुरुष होने के कारण, सामाजिक संघर्ष तथा अन्य विघटन- 
कारी तत्वों के उत्पन्न होने की सम्भावनाओं को कम करता हैं । 


(२) सामाजिक नियमों का आधार (3833 ० ६6 56८] 


4.999) समाज के नियम श्रथाओं के आधार पर निर्मित होते हैं। इनके 
पीछे जनविश्वास की शक्ति होती है इसलिए समाज के सदस्य इन नियमों का 
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पालन भयवश न करके क्षद्धावश करते हैं। कानून के पीछे दण्ड और राज्य- 
शक्ति होने के कारण वह वाह्य नियंत्रण माना जाता है तथा वह व्यक्ति के 
अन्तद्ून्‍्द को दबाने में सफल नहीं हो पाता है। प्रथाएँ नैतिकता पर आधा- 
रित होती हैं; और नैतिकता का प्रसरण मनुष्यों को सामाजिक मूल्यों से 
आत्तज्ञान करने को प्रेरित करता है। सामाजिक नियम सामुदायिक संस्थानों 
द्वारा संचालित होते हैं जिसके फलस्वरूप समाज के विभिन्‍न सदस्य एकत्रित 
ओर संगठित होकर अपने पारस्परिक व्यवहारों को सुदृढ़ बनाते हैं। इसके 


' अतिरिक्त राजकीय कानूनों को भी, प्रथाओं पर आधारित सामाजिक नियमों 
से अपना संमजन करते रहना पड़ता है । 


३) सामाजिक नियन्त्रण के साधनों की न्यूनतापूर्ति (5प997 
॥06€77970%7 40 +967769/75 0 502८9) (07४70!) सामाजिक 
नियंत्रण का कोई भी उपकरण, अभिकरण अथवा माध्यम, प्रथाश्रों की अव- 
हेलना करके सामाजिक संरचना को नियंत्रित नहीं कर सकता है । समाज के 
सभी नियंत्रक तत्व, प्रथाओं के अ्रयोन्‍्याश्रित होते हैं। फेशन, कानून, स्वभाव, 
परम्परा आदि सभी पर प्रथा्रों की छाप रहती है। यह बात और है कि दूसरे 
नियंत्रक तत्व कुछ नूतन क्रियाओं का सृत्रपात कर देते हैं परन्तु उनको प्रथाश्रों 
की स्वीकृति तथा बल प्राप्त करना नितान्‍त आवश्यक होता है। अनेक फैशन, 
वैधानिक नियमों, राजकीय प्रचारों आदि की असफलता का कारण प्रायः 
यही हुआ करता है कि उन्हें प्रथाओं का समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हे 
पाता हैं। इस प्रकार प्रथा, सभी सामाजिक नियंत्रण के साधनों का न्यूनतापूरक 
"माध्यम हें । 


(9) सामाजिक स्थायित्व ( 500०) 5०४०»0॥7ए ) प्रथा सामाजिक 
'आदश्श का प्रतीक हैं। यह सामाजिक संरचना का ऐसा दुर्ग है जो झ्रावांछित 
सामाजिक परिवतंनों की चुनौती को स्वीकार करता है । यदि मनुष्य का जीवन 
उसके सामाजिक आदरशों के अनुरुष बना रहे तो आए दिन सामाजिक नियंत्रण 
की समस्याएं न उठा करें। प्रथाएँ अपनी ऐसी ही स्थायी प्रकृति होने के कारण 
इस समस्या का निदान करती हैं। वे अपने आदि कालीन जनरीतियों के 
आवरण में मानव जीवन को कुछ इस प्रकार लपेटे रहती हैं कि परिवर्तन की 
हवाओं से वह स्वदा सुरक्षित रहता है । स्थायित्व, प्रथाओं की आाधारमूल 
विशेषता है । प्रथाओ्रों की जड़ें इतनी गहनतम होती हे कि आवश्यकता पड़ने 
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पर भी प्रायः समाज को ऐच्छिक दिशा की ओर विकासोन्मुख करना कठिन 
हो जाता है । फिर भी, सामाजिक संरचना में स्थायित्व का अपना महत्व 
होता है और उस सीमा. तक प्रथाएँ ग्रपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भली-- 
भांति निर्वाह करती हैं । 


58॥९८०९० ॥२९०५१४85., 


ऊऋ0एछबात 59977 : शि्रएएट07986049 0 +ै0068॥ा व॥6. 
3. 0. १055 : 50083 (५०07000] द 

॥॥8९०ए६/ घाव 09886 : 50८6 फ 

+$., 8. 8082भातप5 : 5000708 प. 
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(2प९5075, .' 
१. प्रथा को परिभाषित कीजिये। सामाजिक नियन्त्रण में इसकी भूमिका 
स्पष्ट कीजिये । 
4267#76 6प्र/0707, डि>5ए)०ाा: 6 70]6 07 टप्रछांठ्य जा 50लंड: 
007ै70), 
२. श्रथा क्‍या है ? स्पष्ट करते हुए बतलाइये कि प्रथा और कानून में क्या: 
अन्तर है । 
पाप्र्भ 5. रप्रांगा ?े. झिडएवाओ 6 तांएशि०ा0७ ४2 एछ6८ए०. 
९प्रआ077 थे 9ए. 
३. “प्रथागत नियंत्रण कानूनी नियंत्रण से श्रेष्ठ है।” समालोचना 
कीजिए । 
“(प्रशतप्बाए ०णराए 45 ईशा ईगिगा. 68७ 6०700." 
(ण््राप्शा. द ह 
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भाषा, अभिव्यक्ति का एक प्रतीक-प्रधान माध्यम हैं। कोई भी मौखिक 
अथवा संकितिक प्रतीक जिसका व्यापक अश्र्थ लगे सके वह भाषा कही जा 
सकती है। भाषा का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग करने की क्षमता केवल मनुष्य 
को ही प्राप्त है। दूसरे जीवों की अपेक्षा, संसार पर मनुष्य का इतना आधि- 
पत्य होने का एक मात्र कारण यही है कि वह भाषा का प्रयोग करना जानता 
है । भाषा के माध्यम से वह मनुष्यों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित 
करता हूं । विभिन्न व्यक्तियों के बीच मिल-बेठकर अपनी आवश्यकताओं और 
समसस्‍्याश्रों को प्रस्तुत करता है तथा उनके निदान खोजता है । इससे नूतन 
अविष्कार होते हैं, पारस्परिक सहयोग बढ़ता हे, अनुभूतियों का आदान-प्रदान 
होता है, मानव जाति संगठित होती है तथा सभ्यता का विस्तार होता है।.. 


भात्रा के स्वरूप 
. [#6म्याड 6 ण्ाए्प४४०) 


भाषा के लिए यह शझ्रावश्यक नहीं है कि उसमें केवज शब्दों का ही प्रयोग किया... 
जाए। अभिव्यक्ति के लिए भाषा के तीन स्वरुप हो सकते हैं। भाषा का सर्वप्रथम 
रुप मौखिक हूँ जिसमें मनुष्य अफ्नी वाणी से शब्दों का उच्चारण करता हैं जिससे 
उसकी भावनाओ्रों, विचारों और अनुभूति की अभिव्यक्ति संचारित होती है 
दूसरा, अंकित स्वरुप हैँ । पत्र, भित्ति, शिलाबओं ग्रादि पर आकृतियाँ बनाकर, 
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रेखाएँ खींचकर तथा शब्द लिखकर भ्रथं व्यक्त किए जाते थे। भाषा का यह' 
सबसे अधिक व्यापक स्वरुप माना जाता है क्‍योंकि इससे मानव की अ्रशि- 
व्यक्तियों का संकलन हो सकता है तथा उन्हें दीघकाल तक संजोकर रक्‍्खा 
जा सकता है। वत॑मान काल में प्रेस और मुद्रण इसके उदाहरण हैं। भाषा- 
का तीसरा स्वरुप सांकेतिक है । यह समाजशास्त्र का कलात्मक पक्ष है । नृत्य, 
संगीत, चित्रकला आदि में अनेक सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग सार्वभौमिक रुप 
से किया जाता हूँ । यह वृहत्‌ सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण साधन है । प्राचीन काल- 
में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब भी संकेतों के माध्यम से विचारों 
की अभिव्यक्ति की जाती थी। सांकेतिक भाषा में मौखिक और अंकित 
भाषाओं का भी प्रयोग कर लिया जाता है परन्तु ऐसी स्थिति में इनके अर्थ 
सामान्य न होकर विशिष्ठ हुआ करते हैं। 


१२॥षार्ये (0०#7्रा7णा5) 


भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों की निम्नलिखित परिभाषायें महत्वपूर्ण हैं ।' 

चार्स विनिक के श्रनुसार, “भाषा ध्वनित संकेतों की एक श्रणाली 
जो संचार, योग्य विचार और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग 
में छाई जाती है तथा जो समुदाय के सदस्यों को अन्तःक्रिया करने तथा 
सहयोग करने के योग्य बनाती है ।”” | 

एडवर्ड सौपिर का कथन है कि “बोलने की अनुपम क्षमता ओर एक 
सुव्यवस्थित भाषा प्रत्येक मानव समूह की विशेषताएँ हैं [?? 
. जकब्स और स्टरन का मत है कि “भाषा किसी बोलने बाले समुदाय 
की भोखिक अभिव्यक्ति का एक परिव्य-जुला माध्यम है । यह दूसरे बोलने- 

_वाले समुदाय के लिए प्रायः अबोध होती है ॥?* क्‍ 


[.  “पराएप48९ 45 8 उजर्भव्या ता बाफा॥ाए ए०्टवा 570], प56१ ६०. 
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श्रीमती लैंजर के विचार में, “महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ भाषा 
मभानव-मस्तिष्क की अत्यन्त रहस्यमयी उत्पत्ति है |” 
.. अल्पोर्ट के बब्दों में, “भाषा प्राणियों में छोकसम्मत प्रतीकों के द्वारा 
संचार की किसी भी प्रणाढी को कहा जा सकता है ।”” 


भषा को 9व०परति | 
(0०7ं्राण ० पया8५१2०) 


भाषा की उत्पत्ति के बारे में समाजश स्त्रियों के अनेक अनुमान हैं । कुछ 
लोगों ने इसे ईश्वरीय देन माना है तथा कुछ ने इसे मनुष्य की व्यक्तिगत और 
सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु मानव द्वारा रचित अ्रविष्कार कहा है। 
निसंदेह. मानव समूह को प्रकृति की ओर से कुछ ऐसी जैवकीय विश्येषताएँ 
प्रदत्त हैं जिनके सहयोग से वह मौखिक उच्चारण में प्रन्य जीव-जन्तुओं की 
अपेक्षा कहीं अ्रधिक दक्ष है। इसके ग्रतिरिक्त मनुष्य में प्रतीक निर्माण करने 
की क्षमता तथा बौद्धिक कुशलता मनुष्य द्वारा भाषा को जन्म देने में 
समर्थ है । द द 


भाषा, मनुष्य के ही द्वारा निर्मित होती है. मनुष्य के ही द्वारा सीखी 
जाती है तथा मनुष्य ही इसे प्रयोग करता है। यों तो कुछ पशु-पक्षियों को 
भी भाषा रटा दी जाती है पर्ष्तु उसका कोई सामाजिक महत्व नहीं होता 
है । क्योंकि इस तरह रटाना या सिखाना एक स्मृति प्रधान तथ्य है जो शब्दों 
की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन शब्दों के रठ लेने से किसी 
पशु-पक्षी को चिन्तन अथवा अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त नहीं 
हो पाती है। द क्‍ ्ः 





पशु-पक्षी किसी विस्मय, उत्तेजना, भय अथवा उल्लास की परिस्थिति में 
कुछ सांकेतिक स्व॒रों का उच्चारण कर देते हैं। इसी से उनकी श्रनुभूति की 


[. 4.,87087886 45 ६6 700४ प7077९70005 870 ४( (९ 5भ्ाप्र्ा॥76 
६6 7705 7ए50९0770प5 ए70वप८६ 0 क्षाशबए प्ांप0, 
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अभिव्यक्ति हो जाती है। इतनी ही उनकी भाषा होती है। मानव की भी 
अपने प्रारम्भिक काल में कुछ ऐसी ही भाषा रही होगी। जब उसने प्राकृतिक 
वस्तुओं और घटनाओं को देखा होगा तथा उनसे उत्पन्न स्वरों को सुना होगा 
तो उनकी अनुभूति से उसके मुंह से भी स्वर निकल पड़े होंगे। जब-जब इन 
घटनाओं की पुनरावत्ति हुई होगी तब-तब मनुष्य के मुख से उच्चरित उन्हीं 
स्वरों की पुनरावृत्ति हुई होगी । यहीं से स्मृति और चिन्तन का उद्गम हुआ 
होगा। स्वरों से शब्दों का जन्म हुआ होगा और शब्दों से वाक्य गुथने लगे 
होंगे। इसी प्रकार से प्यास, भूख, दर्द, उल्लास आदि ने मनुष्य को अनुभूतियों 
के सोपानों से स्वर श्लौर शब्द अर्थात्‌ भाषा का ज्ञान कराया होगा। अपनी 
बौद्धिक क्षमता के आधार पर इन शब्दों को लेकर, मनष्य पशु-पक्षियों की 
सभ्यता से बहुत दूर निकल आया है! 


प्रामुदायिक जीवन और उसकी झावश्यकताएँ मानवीय भाषा को निरन्तर 
मांजती-बोती चली आई है। भाषा के विकास में सामाजिक जीवन का बहुत 
बड़ायोगदान है। समाज से पृथक रह कर व्यक्ति भाषा के ज्ञान से वचित रह 
जाता है। श्रीमती लेजर ने दो ऐसी भारतीय बालिकाओं का उदाहरण प्रस्तुत 
किया है जिन्हें शैशवकाल में जंगली जानवर उठाकर ले गए थे । मानवीय 
जीवन से विलग होने के कारण ये दोनों बालिकाएँ कोई भी मानवीय भाषा 
नहीं बोल पाती थीं। इस उदाहरण से भाषा-सम्बन्धित एक तथ्य और उद्घा- 
टित होता है कि भाषा का निर्माण मनुष्य की*मूलप्रवृत्ति नहीं होती है । केवल 
मनुष्य-योत्रि.में जन्म ले लेने का यह अभिप्राय नहीं होता हैं कि उप्ते श्ननिवाय : 
भाषा का ज्ञान हो जाएगा। मनुष्य को भाषा का ज्ञान सामाजीकरण की 
प्रक्रिया में प्राप्त होता है। जैसे समाज में उसका पालन पोषण होता है उसी के 
अनुसार उसे भाषा का ज्ञान-भण्डार प्राप्त होता हे । द 


उक्त परिचर्चा से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि भाषा की उत्तत्ति एक विका- 
सात्मक तथ्य है। यद्यपि इसका जन्म मनुष्य के जन्म के साथ माना जाता हे 
परन्तु इसने अपना स्वरुप विकास की प्रक्रिया में ग्रहण किया है । इस मत से 
प्रायः सभी समाजश्यास्त्री सहमत हैं । आई काल से ही मनुष्य भाषा के नाम 
पर स्वर॒ एवं संकेत का प्रयोग करता आया है, यह बात और है कि उन 


दिनों में भाषा का गठन इतना सैद्धान्तिक और व्याकरणवद्ध न रहा हो 
जितना कि आज है । मनुष्य के विकास ने और उसकी आवश्यकताओं के 
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विस्तार ने भाषा को इसका आधुनिक स्वरुप प्रदान किया है । भाषा का इति- 
हास मनुष्य का इतिहास है । जैसे-जैसे मनुष्य ने प्रगति की हैँ वैसे-वेसे भाषा 
का विकास हुआ है और जब तक मनुष्य की प्रगति का यह प्रक्रम जारी रहेगा 
तब तक भाषा का विकास होता रहेगा । आए दिन विभिन्‍त विज्ञानों और 
कलाझों में अनुसंधान तथा आविष्कार होते रहते हैं जिनके लिए नूतन शब्दों 
को रचना भी होती रहती है | इस प्रकार भाषा का भण्डार नित्य प्रति विशा- 
लतम होता जाता है। भाषा एक प्रकार का प्रवाह एवं बिस्तार है जो निरन्तर 
'फेलता चला झा रहा है और अनन्त तक यह इसी प्रकार विकसित होता 
रहेगा। 


#षा की विशेषवार्थे 
(तबाबटॉल्ट्रांडा05 0 0व्य४.)्8४प१2७) 


सामाजिक नियंत्रण में भाषा का विशेष स्थान है। अभिव्यक्ति का एक 
मात्र माध्यम होने के कारण सामाजिक नियंत्रण के प्रायः सभी अभिकरण और 
साधन भाषा के आश्चित हैं। भाषा की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसका 
प्रयोग सभी मानवीय समुदाओं में होता है । यह बात और है कि विभिन्‍न 
समूहों में भाषा के विभिन्‍न प्रकार और स्वरुप पाए जायें; परन्तु एक समृह के 
सभी सदस्यों के बीच किसी न किसी भाषा का चलन अनिवार्य है। इसी भाषा 
से उनमें विचारों का आदान-प्रदान होता है तथा सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
होते हैं । 
दूसरे, किसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का एक निश्चित अर्थ 
होता है। यह अर्थ इतना व्यापक होता है कि सम्बद्ध समुदाय ग्रथवा क्षेत्र के 
सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक शब्द का समान मतलब ग्राह्म किया जाता है। 
फलस्वरुप मनुष्य के विचारों का सम्प्रेषण सुगमता से होता रहता है। 


तीसरे, भाषा में शब्दों का अतुल भण्डार होता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ 

भाष्य करने के लिए उससे सम्बद्ध अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। इन सबकों 

संकलित करके शब्दकोष का निर्माण किया जाता है। शब्दों 

वांक्यों की रचना होती है । इस वाक्य रचना के लिए व्याकरण के नियम 

प्रा तपादित किए जाते हैं। वाक्य और व्याकरण की सहायता से श्रावश्यकता- 
'नुसार नए शब्द, नए प्रतीक तथा नए श्रर्थों का निर्माण होता रहता है । 
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चौथे, विभिन्‍न भाषाशओ्रों के बीच समानार्थी शब्द होने के कारण, एक 
भाषा से दूसरी भाषा के बीच अनुवाद की सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं। यद्यपि 
प्रत्येक समुदाय की भाषाएँ अलग-अलग हो सकती हैं परन्तु उनकी आधार मूलः 
आवश्यकताएँ उपयोग की वस्तुएँ तथा मानसिक आयाम बहुत कुछ समान होते 
हैं। इस समानता के कारण विभिन्‍न भाषाओं के बीच पर्यायवाची शब्द सुगमता 
से उपलब्ध हो जाते हैं। परिणामस्वरुप एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच 
अनुबाद की सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं । ' 


साभाजिक नियंत्रण भें आया की श्मिका 
(कि076 07 एगाएपवढ86 7 50टांबो ( ०0४/707) 


भाषा, मनुष्य के सामाजिक जीवन का एक लक्षग है। भाषा से मनष्य' 
की प्रगति और विकास के मानदण्ड उपलब्ध होते हैं। नाना प्रकार के व्यक्ति 
भाषा के माध्यम से एक सूत्र में बांधे जा सकते हैं। सामाजिक दू ती को कम 
करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण हूँ । भाषा के झ्रायाम बहुत वुहत्‌ 
हैं इसी तरह सामाजिक नियंत्रण में यह अपेक्ष/क्ृत अधिक विशाल क्षेत्र की 
संचालित कर सकती है । सामाजिक नियंत्रण में भाषा की भूमिका एवं: 
प्रका्य पर निम्नलिखित बिन्दुग्रों द्वारा प्रकाश डाला जा सकता है।.. -: 


(१) भावासिव्यक्ति ( +हझए/6५७०7 ) सामाजिक नियंत्रण के सभी 
उपकरणों झ्रथवा साधनों को संचालित करने के लिए भाषा की आवश्यकता 
पड़ता है । सामाजिक नियंत्रण में भाषा का महत्व उस विद्यत शक्ति की भांति 
हूँ जिसके अभाव में कोई भी यंत्र संचालित नहीं हो सकता है । समाज को 
एक विश्ञेष पद्धति से नियंत्रित करने के लिए अनेकानेक साधन होते हैं परन्तु 
सबको प्रकाशित और संचारित करने के लिए किसी न किसी माध्यम की 
आवश्यकता होती हे; और यह एक मात्र माध्यम भाषा है। इसके ग्रभाव॑ में 
किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है । दण्ड और पुरस्कार के लिए 
कानून में जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं उन सबक्री अभिव्यक्ति भाषा से की जाती. 
'है। एक आदर्श सामाजिक जीवन के प्रारुप की भांकी के दर्शन भाषा के ही 
सिहद्वार से होते हैं। सामुदायिक जीवन की अ्रवधारणा, समाजशास्त्रीय 
सिद्धान्त, तथा नियंत्रण के साधनों का गुनन-मनन एवं कार्यन्वीकरण, भाषा 
के ही द्वारा संम्भव हैं । 














- (२) आत्मनियंत्रण ( 597 (०४४7०! ) भाषा मात्तवौय संरचना का" 
बौद्धिक पक्ष हैं । भाषा का विकास मनुष्य के मानसिक गुणों के विकास का 
द्योतक होता हे । मनुष्य में जितनी ही श्रधिक भाषा विकसित होती है उतनी 
ही उसे सामाजिक आदर्शों को स्वेच्छा से ग्राह्म करने की क्षमता प्रदत्त 
होती है । ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक मूल्यों के प्रति आदर होता है तथा वे 
किसी भी वाह्य शक्ति के बिना अपेक्षित पद्धति के अनूसाद नियंत्रित किए 
जा सकते हैं । भाषा का प्रसरण समाज के सदस्यों के बीच आत्मनियंत्रण की 
क्षमता का प्रादर्भाव करता है। इस प्रकार भाषा के कारण सामाजिक नियं- 
त्र॒ण के लक्ष्य बिना किसी बाध्यतामूलक साधन के समाज में बड़ी सुगमता से. 
प्राप्त किए जा सकते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति और समाज. 
का आत्म नियंत्रित रहता है । 


(३) सम्प्रषण ((:077प70९०॥४० 70) सामाजिक नियंत्रण में सम्प्रे- 
पण प्रणाली का बड़ा महत्व होता है। सम्प्रेषण जितना ही द्वतगामी और" 
सर्वग्राह्म होगा, नियंत्रण के लक्ष्य उतनी ही सुगमता से प्राप्त किए जा सकेंगे । 
भाषा इस सम्प्रेषण के उत्तरदायित्व का प्रशंसनीय निर्वाह करती है। लिखितः 
ओर मौखिक शब्द उद्देश्यपूर्ण संन्देश लेकर जन मानस की अनुभूतियों को स्पर्श 
करते रहते हैं तथा समाज को एक नियंत्रित पद्धति के अनुसार व्यवहार करने 
के लिए प्रेरित करते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद हो सकने कीः 
विशेषता के कारण, भाषा का सम्प्रेषण-क्षेत्र और भी विस्तृत हो जाता है। 
सामाजिक नियंत्रण की नियमावलियाँ संचालन पद्धतियाँ, तथा श्रचार-धा राएँ 
ग्नेक भाषाओं में अनुवादित होकर प्रत्येक व्यक्ति से उसकी अपनी भाषा में 
मुखतिब होती हैं। इस प्रकार भाषा अपनी सम्प्रेषण-शक्ति से सामाजिक नियंत्रण 
में महत्वपूर्ण भूमिका अ्रदा करती है । 


(४) सामान्यीकरण -((४९क्‍७7०७2०/7०7 ) मनुष्य के प्रशिक्षण और 
व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सामाजिक मूल्यों और आदशों का ज्ञान भाषा के 
'माध्यम से कराया जाता है। इन सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का सामान्य 
स्वरुप भाषा से निर्मित किया होता है। भाषाबद्ध हो जाने के पश्चात आदर्श 

. समाज का एक सामान्‍य स्वरूप जन मानस में प्रवाहित होने लगता है । समाज 
के सदस्य अ्रध्ययन एवं अ्नुकरण के द्वारा इन सामान्‍्यीकृत आदझों को झ्ात्म- 
सात्‌ करते हैं। इससे मनृष्यः के विभिन्‍न व्यक्तित्वों में एकरुपता आती है तथा 











हि 
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एक निर्धारित जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त होता है। सामाजिक नियंत्रण के 
लिए ग्रनेकानेक पद्धतियों का सामान्यीकरण नितान्त आवश्यक होता है जो 
केवल भाषा के ही माध्यम से संम्भव है। सामाजिक एकता के लिए यह 
सामान्यीकरण बहुत महत्वपूर्ण है । 

(५४) सामाजीकरण (500० ०29007) एक नियंत्रित समाज के लिए 
यह श्रावश्यक है कि उसमें सामाजीकरण की प्रक्रिया एक सुनिश्चित ढंग से 


होती रहे । भाषा सामाजीक रण की प्रक्रिया का प्रमुख चरण है। जिस प्रकार 
समाज की परम्पराएँ और प्रथाएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित 


होती हैं उसी प्रकार भाषा भी अपने में विकासात्मक तत्व लेकर पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है | भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने सांस्कृतिक 
सामाजिक पर्यावरण से परिचित होता है, भाषा से ही वह प्रशिक्षण प्राप्त 
करता है तथा भाषा के ही द्वारा उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। 
सहानुभूति, आत्मीकरण, सहकारिता, निर्देश तथा दण्ड और पुरस्कार जितनी 
भी सामाजीकरण की प्रक्रियाएँ हैं, वे सभी भाषा के द्वारा परिचालित 
होती है । 

आदिकाल से ही भाषा सामाजिक संगठन और नियंत्रण का अनिवार्य 
साध्यम रही है । समाज की वास्तविक घटनाश्रों का निरुषण भाषा के द्वारा 
होता है । भाषा सामाजिक स्थिति और भौतिक घटनाओं की व्याख्या करके 
व्यक्ति का समाज से संमजन करती है । 
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२. समाज का उत्पत्ति के रूप में भाषा की व्याख्या कीजिए 
450058 80986 85 8 एा0तेचल॑ 0 50ठंल॑ए ह 















भला भा ४ एएणएणएएआ। 


न 


भाषा और समाज के सम्बन्ध की व्याख्या कीजिए । 
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३. भाषा की विशेषताश्रों का विश्लेषण कीजिए । 
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सामाजीकरण और सामाजिक नियन्त्रण में भाषा की भूमिका 
बताइये । 
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शिक्षा, सामाजीकरण की एक प्रक्रिया है। इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का 
निर्माण होता है तथा संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण होता है। दुरखीम के रे 
भ्रनुसार शिक्षा एक नैतिक दबाव है जो पुरानी पीढ़ी, नयी पीढ़ी पर डालती ._ से 
है तथा जिसके द्वारा एक सांस्कृतिक निरन्तरता बनी रहती है। शिक्षा का 
ग्रभिप्राय केवल उसी शिक्षा से नहीं है जो व्यक्ति को पुस्तकों से प्राप्त होती 
है अपितु समाज भी व्यक्ति को निरन्तर प्रशिक्षित करता रहता है। समाज 
के प्रत्येक सदस्य को सामाजिक परम्पराश्रं, प्रथाओं, मूल्यों ग्रादि का ज्ञान 
आवश्यक होता है। यह ज्ञान उसे सामुदायिक जीवन से शिक्षा के माध्यम 
द्वारा श्राप्त होता है। शिक्षा के माध्यम द्वारा व्यक्ति समाज के वास्तविक पर्या- 
वरण का बोध करता है, समाज की समस्याश्रों का अध्ययन-विश्लेषण करता 
है तथा उनके स्थायी निदान खोजता है। शिक्षा मनुष्य को त्रिकालदर्शी ज्ञान 
प्रदत्त करती है । भ्रतीत का अनुभव, वर्तमान की गतिविधियाँ तथा भावी 
परिस्थितियों की सम्भावनाग्रों का निरुपण शिक्षा के द्वारा होता है । पाठशाला 
से लेकर अनुसंधानशालाओं तक शिक्षा की जटिलतम शाखाएँ सम्पूर्ण सामा- 
जिक संरचना पर आच्छादित रहती हैं। शिक्षा समाज और सामाजिक 
संस्थानों का ही संचालन नियंत्रण नहीं करती है वरन्‌ शिक्षण संस्थाश्रों की 
शिक्षा प्रणाली का आदर्श स्वरुप गठित करती है; तथा सामाजिक आावश्य- 


'कतानुसार शिक्षा प्रणाली को संशोधित-परिवर्तित करती रहती है। 
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समस्त ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन शिक्षा से होता है। यह एक विकास- 
शौल प्रक्रिया है। यह स्व प्रवाहित रहती है तथा इसकी कोई सीमा रेखा 
नहीं है। अनुसंधान के क्षेत्र में प्रत्येक स्नातक अ्रध्ययन-वस्तु को उस इष्ट 
स्थान से लेकर जहाँ उसके पूर्वज पहुंच चुके थे, एक और निर्दिष्ठ लक्ष्य की 
ओर शअ्रग्रसर होता है। इस प्रकार शिक्षा चरण-चरण निरन्तर ज्ञान के नृतन 
आयाम ग्रहण करती रहतो है । 


सामाजिक संचालन एवं नियंत्रण के क्षेत्र में शिक्षा का रचनात्मक योग- 
दान है। शिक्षा मानवीय अन्तःसम्बन्धों को प्रतिमानित तथा समाज का 
आत्मनवीनीक रण करती है । पति-पत्नी, पिता-पुत्र, शिक्षक-शिक्षार्थी, स्वामी 
सेवक, राजा-प्रजा, आदि के पारस्परिक सम्बन्ध एवं उत्तरदायित्व शिक्षा के 
माध्यम से समाज के युवा तथा वथस्क सदस्यों को सिखाए जाते हैं । शिक्षा से 
अन्त:मानवीय ही नहीं वरन्‌ अन्त:ःसामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, 
अधिकार और विधान प्रतिपादित तथा पारिभाषित होते हैं । इसके ग्रतिरिक्त 
शिक्षा सशक्त प्रचार के साधनों से जन समुदाय की चिन्तन-शैली एवं जीवन- 
पद्धति को प्रभावित करके उसे वांछित लक्ष्यों की ओर मोड़ सकती है। 
शिक्षा समाजशास्त्रीय चिन्तन में एक बहुमुखी अ्रध्ययन वस्तु है। यह सामाजिक 
परिवर्तेन का एक कारक भी है, सामाजीकरण की प्रकिया है, तथा सामाजिक 
नियंत्रण का साधन भी है गर अभिकरण भी है। 


दवारभाबाय॑ (0०59005) | 


शिक्षा, मनुष्य के सामाजिक जीवन को विशेषता तथा मानवीय सभ्यता 
और संस्क्ृति की प्रतिपालक है। समस्त सामाजिक मूल्यों और आदशों का 
अतिष्ठापन तथा अनुकूलन शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। समाज- 
शास्त्रियों ने इसे निम्न प्रकार से पारिभाषित किया है 


ब्राउन और रासेक के अनुसार शिक्षा, “अनुभव का बह सम्पूर्ण परि- 
ण है जो युवा ओर वयस्क दोनों की अभिवृत्तियों को प्रभावित तथा 
उ नके व्यवहारों को निधोरित करती है 7?! 
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१७६ . सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवेन 


ग्रोटावे का कथन है कि शिक्षा समाज में प्रवाहित एक प्रक्रिया है; 
इसके लक्ष्य ओर इसकी पद्धति, उस समाज की प्रकृति पर निर्भर है, 
जहाँ इसका गआदुभोव है ।”7 

बारकर के मतानुसार, “शिक्षा का अभिप्राय उस सामाजिक प्रक्रिया 
से है जिसके द्वारा समाज की इकाइयां, सामाजिक चेतना के साथ-साथ 
मूल प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं; तथा सभी सामाजिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करना सीख छेती हैं ।”? 


सांस्कृतिक सथ्प्रेषश 
(एपॉपावोां एगठउग्रांडड07) 


शिक्षा, रस्क्ृति और व्यक्तित्व का धनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा से संस्क्ृति 
का स्थापन तथा प्रसारण होता है और सांस्कृतिक आदशों के अनुरूप व्यक्तित्व 
का निर्माण होता है। संस्कृति का उद्दे श्य यह होता है कि समाज के किसी 
भी व्यक्ति की मौलिक रचनात्मकता कुण्ठित न होने पाए तथा उसे ऐसा ज्ञान 
प्रदत्त किया जाए जिससे वह अपनी परम्पराश्रों से जुड़े रहने के साथ-साथ 
सदेव परिवतंनोमुखी बना रहे। आदर्श शिक्षा अपने सम्प्रेषण द्वारा इस 
सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का. 
सम्प्रेषण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है : अ्रनौपचारिक ([70778/) 
तथा औपचारिक (#07779।) । अनौपचारिक शिक्षण में सामाजीकरण के 
प्राथमिक समुहों का योगदान होता है तथा औपचारिक में द्वितीय समूह सक्रिय 
रहते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा द्वारा संस्क्ृति के सम्प्रेषण में एक और 
प्रकार होता है जो अनौपचारिक और औपचारिक का सहायक अथवा न्यूनता- 
पूरक कहा जा सकता है । संस्कृतिक सम्प्रेषण का प्रारूप एक तालिका द्वारा 
स्पष्ट किया जा सकता है जो कि अगलेपृष्ठ पर दी गई है । 
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७क 
सांस्कृतिक सम्प्रषण 
अनौपचारिक आपचारिक सहायक 
शिक्षण ' ... शिक्षण शिक्षण 
परिवार पाठशाला. क्‍ प्रेस 
सम्बन्धी-जन विद्यालय रेडियो 
पड़ोसी द | .. टेलीविजन 
सखा-सहेली विश्वविद्यालय चलचित्र 


उक्त तालिका से सांस्कृतिक सम्प्रेषण की प्रक्रिया में, शिक्षा के महत्व 
एवं उसके नियंत्रणात्मक तत्वों का आभास मिलता है। सामाजिक नियंत्रण 
में जिन अभिकरणों और साधनों की आवश्यकता होती है उनका गठन एवं 
प्रसरण, दोनों शिक्षा के माध्यम से होता है। 


साभाजिक वियंत्रश भें शिक्षा का यौथदाने 
ए०्गरॉंए पा ० छवप्रटबांता पी 50०5 70770) 


सामाजिक नियन्त्रण में शिक्षा का योगदान निम्नलिखित बविन्‍्दुओं से 
स्पष्ट किया जा सकता है : ् द 


] 


(१) व्यक्तित्व का निमाण (/0९ए९००॥९7४ 0 ?7श5०४०॥४ए) 
व्यक्तित्व, नेतृत्व एवं कृतित्व का क्रमशः निर्माण, शक्ति, और संचालन शिक्षा 
के माध्यम से होता है। इसी के सम्बल से व्यक्ति समाज के प्रति अपने 
उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की आधा र- 
भूत धारणाओं और विचारों में आमूल परिवर्तत किए जा सकते हैं। 
इसी प्रकार शिक्षा से व्यक्ति के ग्रकार्यों एवं श्रन्त:सम्बन्धों को मी प्रभावित 
किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा जो व्यक्तित्व निर्मित होते हैं 
दो आदर प्रारुपों में विभक्त किया जा सकता है। समिष्ठवादी (/प0- 
ए्ॉ9॥ ) व्यक्तित्व तथा प्रजातांत्रिक (267007०70) व्यक्तित्व । 
जिस समाज में समिष्टवादी व्यक्तित्व निर्मित करने होते हैं, वहाँ शिक्षां का 
उद्देश्य केवल ऐसे मूल्यों के प्रसरण में निहित होता है जिससे समाज, राज्य 
अथवा नेता को अताकिक रूप से महान मान ले। इस शिक्षा की पद्धति 
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प्रचारात्मक होती है। ऐसे व्यक्तित्व में अनुकरण अधिक और रचनात्मकता 
कम होती है। प्रजातांत्रिक शिक्षण में ऐसे नागरिक उत्पन्न किए जाते हैं 
जो जनतांत्रिक समाज में अभियोजन स्थापित कर सकें। ऐसे व्यक्तित्व 
सहन-शीलत्ता, न्याय एवं स्वतंत्रता पर आधारित होते हैं । 


. (२) सामाजिक सन्तुलूम (500००) |8997706) शिक्षा सामाजिक 
परिवर्तेन का माध्यम और सामाजिक नियन्त्रण का श्रभिकरण है। शिक्षा 
से मनुष्य की सुप्ठ प्रतिभाएँ जागृत होती हैं तथा उसकी क्षमताओ्रों और 
कौशल को बल मिलता है। इनके आधार पर वह परिवतंनोंमुखी होता है। 
यह परिवरंन समाज के दीघेकालीन अन्धविश्वासों, जड़-रूढ़ियों, संकुचित 
विचारों, श्रादि अनेक अवाछित तत्वों का बहिष्कार करता है, तथा सामु- 
दायिक जीवन में ऐसे मूल्यों की प्रतिस्थापना करता है जो सामाजिक द्री को 
'कम करके पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। इसके विपरीत जब 
यह वरिवर्तेन ऐसी सीमाओं को स्पशं करने लगता है जहाँ समाज के 
स्थायित्व एवं संगठन को खतरा उत्पन्न होने लगे तब शिक्षा समाज के प्राचीन- 
तम अथवा स्थायी आदर्शों का प्रसारण करके विघटनकारी परिवर्तन पर रोक 
लगाती है। मैंनहाइम का मत है कि समाज की संरचना सदेव परिवत॑ंन के 
ही प्रक्रम में नहीं रहती है श्रपितु उसका बहुत कुछ स्वरुप सन्‍्तुलन पर आधा- 
रित रहता है। यह सनन्‍्तुलन समाज के वांद्धित एवं अवांछित परिवतेनों के 
बीच शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है । हे 
... (३) समाज का स्तरीकरण ( 5080॥08४0०7 0 ०0069 ) 

शिक्षा समाज को स्तरों और वर्गों में विभाजित करती है। जब समाज 
_विकासोन्मुखी होता है तब सामुदायिक जीवन अमुक्त समाज से मुक्त समाज की 
श्रोर अग्रसर होता है। विभिन्‍न जातियों एवं-वर्गों में विकसित होने की होड़ 
.पालू हो जाती है। श्रत्येक व्यक्ति जीवन के निर्धारित आादरशों एवं साधनों 
का परित्याग करके ऊँचे से ऊँचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दौड़ने लगता है। 
परिणामस्वरूप समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच संघर्ष उठ खड़ा होता है 
तथा सम्पूर्ण साम्राजिक संरचना अनियंत्रित होने लगती है। अ्रसफलताओं से 

: कुश्ठित होकर व्यक्ति अपने को अस्तित्वविहीन अनुभव करने लगता है। ऐसी 
परिस्थिति में शिक्षा मनुष्य को सही दिशा प्रदान करती है। विद्या अ्रध्ययन 
से मनुष्य को समुचित ज्ञान एवं. प्रशिक्षण श्राप्त होता है। अपनी मानसिक 
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क्षमताश्रों एवं प्रतिभाशञ्रों के अनुरूप प्रशिक्षित होकर वह समाज में श्रपना एक 
विशिष्ठ स्तर प्राप्त कर लेता है। इस प्रशिक्षण से प्राप्त स्तर के आ्राधार पर 
उसे तथा उसके परिवार को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार 
शिक्षा से समाज में स्तरीकरण का प्रादुर्भाव होकर, सामाजिक संघर्ष की 
सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं । क्‍ द 5 


४) आथिक विकास (72070070० 706९ए९४०११8७४४) शिक्षा, 
'समाज के सदस्यों को आध्यात्मिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है। 
आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य का स्वयं” निर्मित होता है और तकनीकी ज्ञान 
'से समाज का भोतिक स्वरूप गठित होता है तथा आधथिक संगठनों का 
विकास होता है। आधुनिक युग में वारिणज्य का ज्ञान एक विशेष्ठ तथा 
तकनीकी प्रशिक्षण माना जाता है.। यह प्रशिक्षण अनेकानेक थाराश्ों में 
प्रवाहित होकर व्यक्तियों को अनेक प्रकार के व्यवसायिक क्षेत्रों में दक्षता 
प्रदान करता है । व्यवहारिक क्षेत्र में आने के पश्चात ये व्यक्ति प्रक्रिया करते 
हैं । पारस्परिक सहयोग एवं प्रतियोगिता के फलस्वरूप व्यक्ति और समाज 
की झाथिक स्थिति सुदढ़ होती है । कल-का रखानों, व्यापारिक संस्थानों एवं 
'क्रषि-केन्द्रों में ग्नुसंधान होते रहते हैं । इससे उत्पादन में वृद्धि होकर उपभोग 
और वितरण में प्रगति होती है तथा आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वाता- 
चरण निमित होता है। 


(४) वास्तविकता का बोध (९70फए)0686 ० १२९८७॥४६०) शिक्षा 
मनुष्य को समाज की वस्तु स्थिति से श्रवगत कराती है। किसी भी सामाजिक 
आवश्यकता की पूर्ति करने या समस्या का निदान ढूँढने के लिए उसका 

: वैज्ञानिक निरीक्षण-परीक्षण किया जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान 
की आवश्यकता पड़ती है जो सामाजिक तथ्यों फर आधारित होता है। 
अनुसंधान के निमित्त एकत्रित तथ्यों का जितना ही परिशुद्ध प्रारुप एवं 
'निरुपण होगा, उतना ही स्पष्ट परिस्थितियों का विश्लेषण किया जा सकेगा 
तथा समस्याओं के सटीक निराकरण खोजे जा सकेंगे । यह सब तभी सम्भव 
है जब कि अपेक्षित वास्तविकताओों का सही-सही बोध किया जा सके । यह 
बोध शिक्षा से प्राप्त होता है--शिक्षा, जो वैज्ञानिक, विशिष्ठ तथा विवरणात्मक 

ग्रीती है। तकनीकी और समाजशास्त्रीय क्षेत्र में शिक्षा ने वाश्तविकता के 


बोध-मार्ग प्रशस्त करके, मानवीय विकास एवं प्रमति के लिए विशाल क्षितिज 
अनावृत कर दिये हैं । क्‍ क्‍ 
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(६) सहयोग (८०-०79९:७४०४) सामाजिक नियंत्रण में सहयोग कीं 
प्रक्रि का सक्रिय रहना नितान्त झ्रावश्यक है। समाज में नाना प्रकार की 
समस्याएँ जन्म लेती रहती हैं। इनका समाधान करना समाज के किन्‍्हीं एक- 
दो सदस्यों के लिए सम्भव नहीं है। इसके लिए ब्रहत्‌ सामुदायिक स्तर पर 
सहयोग का होना अनिवाय है। शिक्षा, सम्प्रषण का ब्रहत्‌ साधन होने के 
कारण, समूह के सदस्यों को पारस्परिक सहयोग के लिए शिक्षित करती है । 
शिक्षा का क्षेत्र जेसे-जेसे विशाल होता है वेसे-वेसे सहयोग की प्रक्रिया, सामु- 
दायिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर तक व्याप्त हो जाती है। 
शिक्षा के प्रसरण अ्रथवा सहयोग के विस्तार से प्रतिस्पर्धा की गति मन्द पड़ 
जाती है, सामाजिक दूरी कम हो. जाती है तथा सामाजिक नियन्त्रण के 
लिए एक अनकुल एवं अनुकरणीय पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाता है। 


56९046९ ॥२९०.व॥०४५ 
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१. व्यक्ति के सामाजीकरण के सन्दर्भ में शिक्षा कां सामाजिक उद्देश्य 


.. वताइये। 
क्‍)95९755 प6 5009 फुपाए05९ 0० ९तर८शजणा जी 7९0606९70९ 
40 $02८ंगगंड४0070 04 ाकवाजंतंप- 

२. सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप में शिक्षा की भमिका 
बताइये । द 
॥352८पैं55  था6 7006 04 ९वेपरट्क्वा0ा 35 प्राल्क्षा5 0 500३४): 
८0770१६ 


३. शिक्षा के प्रकार बताइये और उसके प्रसार के साधन बताइये ।. 
० 8 76 (एए85 ० ९तैघरटाए0ा धाव तांडला55६6 768॥7 5 
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अध्याय १४५ [| (7 /शा ५ ) 








परिवार मनुष्य का जन्मस्थल है। परिवार से मनुष्य, मनुष्य से पुनः 
परिवार और परिवार से सम्पूर्णा समाज की संरचना निर्मित है। व्यक्तित्व- 
वाद एवं समाजवाद दोनों की अवधारणाएँ परिवार से ही स्फुटित हैं। यह 
एक जेवकीय सत्य भी है और सामाजिक स्वरुप भी । सनन्‍्तानोत्यत्ति से मानव 
के जीवन का जेंवंकीय विस्तार, परिवार द्वारा ही होता है और इसी से 
मनुष्य का सामाजिक स्वरूप ढलता है। परिवार एक सामाजिक संस्था भी 
है और सामाजीकरण की प्रक्रिया भी । मनुष्य के समस्त सामाजिक व्यवहार 
श्र अन्तः सम्बन्ध इसी संस्था द्वारा निर्धारित होते हैं। मनृष्य का सामाजी- 
करण करने वाले अभिकरणों में परिवार को प्राथमिक समृह माना जाता है। 
सानव-जन सागर में परिवारों का प्रवाह निरन्तर एवं स्थायी है। मनुष्य 
की मृत्यु भी परिवार के अस्तित्व को नहीं मिटने देती है। परिवारों का 
'वंशानुक्रमण, सामाजिक मान्यता और अधिकार तथा धामिक विश्वास पीढ़ी 
दर पीढ़ी हस्तांतरित होते चले जाते हैं। परिवार एक ऐसा संस्थान है जहाँ 
प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह कर्मंण्य हो या अ्रकर्म प्य, अपने जीवन के अधिकारों 
एवं उत्तरदायित्वों से वंचित नहीं किया जाता है। इसके विफ्रीत पारि- 
वारिक आदर्शों से विचलित मनुष्य को कोई भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त 
होना दूभर हो जाता है। 
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परिवार एक ऐसी दृढ़ एवं शक्तिशाली संस्था है कि सामाजिक नियंत्रण 
की कोई भी तकनीक प्रयोग में लाने के पूव इसकी परिस्थितियों का अ्रध्ययन 
करना अनिवाय हो जाता है। किसी भी समाज के परिवार की रुढ़ियों एवं 
विश्वासों के विपरीत उसपर किसी भी वाह्य संस्क्ृति के मूल्य प्रतिक्षेपित 
नहीं किए जा सकते हैं। इन सब के उपरान्त परिवार एक ऐसा सुखद कक्ष 
है जहाँ वेवाहिक संस्कारों द्वारा मनृष्य की काम वासनाओं की तृप्ति के लिए. 
खला आवाहन है । इस व्यवस्था के अ्रभाव में कामवासनाञ्रों की तृष्ति एक. 


ग्रनैतिकता है, पाप है । 


पारिवारिक संस्था के अन्तर्गत, सकारात्मक एवं नका रात्मक, दोनों प्रकार 
नियंत्रण की व्यवस्था होती हे । सकारात्मक नियंत्रण में श्रेम, पुरस्कार 
एवं प्रोत्साहन से वांछित लक्ष्यों की पूति की जाती हे । किसी भी योजना, 
नियमन, अ्रथवा प्रणाली को सकारात्मक रूप से कार्यान्वित करने में परिवार 
बड़े सफल सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार दण्ड व्यवस्था द्वारा नकारात्मक 
नियंत्रण भी उतनी ही सफलता से किए जाते हैं। सकारात्मक और नका- 
रात्मक दोनों प्रणालियों से नियन्त्रण करने की क्षमता परिवार में अभ्रद्वितीय' 


पायी जाती हैं।  ; ०५, 5 7 ३ 5 कि 
परिवार का स्वरूप इतना सार्वभौमिक एवं विभिन्न है कि इसका प्रादुर्भाव 
सवंत्र हें परन्तु इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न पाये जाते हैं। यह कोई भ्रावश्यक नहीं 
कि परिवार किसी विशेष स्थान पर या इंट मिट्टी के बने मकानों में ही पाए 
जाएँ। परिवार फुटपाथों पर भी रहते हैं और खानाबदोश कबींलों में भी 


नगर-नगर घृमते रहते हैं । ' 


परिभांषार्थे (0०#परप0क्‍5) 


परिवार एक व्यापक संस्था है। देश-देश की संस्क्ृतियों के अनुसार इसके" 
अ्रथ और स्वरूप में काफी परिवतेन पाया जाता है। इसलिए परिवार की 
कोई सावंभौसिक परिभाषा कर पाना कठिन है। समाजशास्त्रियों ने इसे 


अनेक प्रकार से परिभाषाबद्ध किया है। इनमें से कुछ विद्वानों के मत 
अधोलिखित हैं 


मैकाइवर और पेज के अनुसार, “परिवार छिंग सम्बन्ध से पारिभाषित 
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रा 


अत्यन्त रूघु परन्तु इतना स्थायी समूह है जो बच्चों की उत्पत्ति एवं 
पालन-पोषण करने में समर्थ होता है ।”? शी 


रु 


इलियट और मेरिल के मतानुसारं, “परिवार एक जेविकीय-सामाजिक 
इकाई के रूप में पारिभाषित किया जा सकता है जो पति-पत्नी एवं 
उनके बच्चों द्वारा निर्मित होता है। परिवार को एक सामाजिक संस्था 
भी कहा जा सकता है जो सामाजिक मान्यताप्राप्त संगठन के द्वारा 
मानव की सुनिरिचत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।”* 


आँगबर्न और निमकॉफ का विचार है कि “परिवार न्यूनाधिक रूप में 
, पुरुष ओर बच्चों अथवा बच्चों सहित केवल पुरुष या ख्री से 
निर्मित एक स्थायी समुदाय होता है ।?* द 


जुकरमेन का कथन है कि “एक परिवार समूह, एक स्वामी, उसकी 
ख््रो या स्रियाँ और उनके बच्चों को मिलाकर निर्मित होता है, जिसमें 
कभी-कभी एक या एक से अधिक अविबाहित पुरुष भी सम्मिलित 
रहते 57 | १94 
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१८४. सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतंन 


: बर्गेस.औरं लाक की परिभाषा के अनुसार “परिवार व्यक्तियों का ऐसा 
समूह है जो विवाह, रक्त अथवा दत्तक सम्बन्ध से बेंघकर एक ग्रहस्थी 
की स्थापना. करता है । इसके विभिन्न सदस्य पारस्परिक अन्तःक्रिया 
ओर अन्तःसंचार से पति-पत्नी, माता-पिता, पुन्न-पुत्री तथा भाई-बहन 
की. सासम्राजिक भूमिकाओं द्वारा एक सामान्य संस्कृति का सृजन 


करते हें [97 


वरश्वार की विशेषवार्थे 
(प्रब४१2टाॉलसांडाटड ० 6 ए०यए४7५) 


परिवार अपनी सरंचनात्मक विशेषताओं के कारण सामाजिक नियन्त्रण 
का सशक्त साधन है। परिवार एक सावंभौमिक परन्तु असमान संस्था है । 
विश्व के सभी समाजों में इसका प्रादुर्भाव हैं फिर भी प्रत्येक समाज में इसकी 
मान्यताएं, धारणाएँ तथा स्वरूप भिन्न-भिन्न पाए जाते हैं। यद्यपि परिवार 
का अस्तित्व स्थायी है परन्तु इसके लक्षण अथवा विशेषताएं परिवर्तनशील 
हैं। एक व्यापक इष्टिकोण से परिवार की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया 
जा सकता है । 


(१) योन सम्बन्धों का नियमन - (२68प9007 0 ७४78 
९€[०075/7) विवाह एवं वर वधु के चयन द्वारा परिवार यौन 
सम्बन्धों पर नियन्त्रण रखता है । यौन सम्बन्ध, परिवार के उद्गम एवं 
विस्तार का प्रमुख केन्द्र हैं । पति-पत्नी के सहवास के फलस्वरूप परिवार में 
नूतन सदस्यों का आगमन होता है । इससे परिवार का विकास होता है 
और अधिक आकार बढ़ने पर एक विशाल परिवार अनेक छोटे-छोटे परिवारों 
में विभक्त होता चलता है। और फिर ये परिवार समाजों में संगठित 
करते हैं। 
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"यौन सम्बन्ध के संदर्भ में भी नाना प्रकार की धारणाएँ पायी जाती 
हैं । भारतीय हिन्दू समाज में पतिब्रत धर्म स्त्री जीवन का आदर्श माना जाता 
हैं जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक आधार पर सामाजिक नियन्त्रण करता हैं। 
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी समाज पाये जाते हैं जिनमें पर पुरुष अथवा 
स्त्री गमन की स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं । 


!॒ 


(२) दाम्पत्य सम्बन्धों का नियम (रि०४पौॉ००४ 0 ०६प0- 
779] २९]७६४०॥७।॥४]) प्रत्येक समाज में व्यक्ति का विवाह कब, किससे 
और किन नियमों के अनुसार होगा, इसका निर्धारण परिवार करता है। 
समाज में वैवाहिक संस्कार परिवारिक स्तर पर सम्पन्न होते हैं। किसी भी 
समाज के वैवाहिक आदर्श वहाँ की परिवारिक-सामाजिक सान्यताओं पर 
आधंरित होते हैं । यौन सम्बन्ध की अनुमति परिवारिक प्रथाओं के अनुरुप 
वैवाहिक व्यवस्था से ही प्रदत्त होती हँ। विभिन्न परिवारों में दाम्पत्य 
सम्बन्धों के अनेक स्वरूप पाए जाते हैं। कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ बहुपति 
विवाह के अन्तर्गत एक स्त्री के अनेक पति हो सकते हैं। इसके विपरीत कुछ 
ऐसे समाज भी हैं जहाँ बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष को अनेक पत्नियाँ रखने 
की स्वतन्त्रता प्राप्त हें। दाम्पत्य सम्बन्ध का प्रमुख प्रचलित स्वरूप एक 
विवाह है जिसके अन्तर्गत एक पति के एक पत्नी होती है। इसी प्रकार 
अन्तः विवाह और बहिविवाह भी पारिवारिक मान्यताश्रों द्वारा निर्धारित 
होते हैं । द 

._ (३) नामकरण ओर उत्तराधिकार का निधौरण (006&770778007 
0. 7२07670९४/प7९ 870 5प्८265&07) परिवार में उत्तराधिकार 
सम्बन्धी कुछ नियम होते हैं जिनके अनुरूप सम्पत्ति एवं अधिकारों का हस्तां- 
तरण होता है तथा परिवार के सदस्यों के नाम एक ऐसी शैली में रखे जाते 

जो उसके कुल, वंशज श्रेथवा निवास स्थान के परिचायक होते हैं। कुछ 
परिवारों में उत्तराधिकार और नामकरण होली पिता पक्ष से और कुछ में 
मातापक्ष से हस्तांतरित होती है। इन्हें क्रशः: पित॒वंशी उत्तराधिकार 
(?8/0777769) और मातृवंशी उत्तराधिकार (0७(77787729.) कहते हैं । 
परिवार की इन दोनों विशेषताओं का काफी प्रादर्भाव है। 


(४७) परिवार का स्थानीयकरण (7.0०22707 ० ऊश्ययगग7) 
परिवार की एक अन्य विशेषता यह होती है कि इसका एक निवास स्थान 
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है 


होता है जो उस परिवार का घर कहा जाता है। यह स्थान परिवार के 
सदस्यों की मूलभूत आ्रावश्यकताओं की पूर्ति का स्थल होता है और परिवार 
के प्रत्येक सदस्य को इससे भावानात्मक लगाव होता है। अपनी विशिष्ठ 
मान्यताग्रों के अनुरूप किसी परिवार का निवास पितृस्थानिक (?970००)) 
अथवा मातृस्थानिक (//७77]0८8)) हो सकता है। बहुत से परिवार ऐसे 
होते हैं जिनका सिद्धान्त: कोई स्थायी निवास स्थान नहीं होता है । वे स्वेदा 
अपने सरो-सामान के साथ नगर-नगर विचरते रहते हैं। बहत सी कबीली 
जातियों की यही जीवनशैली है । इसी प्रकार परिवार की सदस्य-संख्या का 
कोई निश्चित व॒त नहीं है। कहीं अनेक सम्बन्धी को शामिल करके परिवार 
बनता हैं तो कहीं केवल पति और पत्नी का ही नाम परिवार होता है। 

(५) आर्थिक क्रियाओं का चयन ओर नियंत्रण (२०४०४४० 
ते (0570 0 ८070८ 38०7एा7४65) परिवार की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अपने सदस्यों के लिए आ्राथिक नियमों की 
व्यवस्था करता है। अपनी सामाजिक स्थिति तथा आशिक क्षमताओं के 
आधार पर परिवार की जीवन-शेली अ्रथवा रहन-सहनत के स्तर का चुनाव 
किया जाता है। तदोपरान्त अनेक नियन्त्रणों से इस स्तर का निर्वाह कियां 
जाता है। सदस्यों के आर्थिक उत्तरदायित्व, अधिकार, उपयोग तथा बचत 
पारिवारिक संस्थाओ्रों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इस प्रकार परिवार मानव 
जीवन की समस्त झ्राथिक क्रियाओं का चयन और नियंत्रण करता है । द 

(६) संवेगात्मकष आवश्यकताओं की पूर्ति ( 59ठआी०्कांगा ०0 
+.7700079] २९८१७) मनुष्य के उद्देगों और संवेगों की पूर्ति परिवार 
में ही संम्भव हो पाती है। माता-पिता का वात्सल्य भाई-बहन का स्नेह और 
पति-पत्नी का प्रेम, मनुष्य को अपने पंरिवार में मिलता है और इसके फल- 
स्वरूप वह भावानात्मक रूफ से आंजीवन अपने परिवार से बंधा रहता हैं । 
यह सवगात्मक लगाव मनुष्य को परिवार के लिए अपने कत्तंव्यों के प्रति सर्देव 
जागरूक रखता है। परिवार के कुछ मानित मूल्यों नियमों तथा विश्वासों का 
आदर सदेव परिवार के प्रत्येक सदस्य के हृदय में रहता है। इससे मानंवं 
जीवन संवेगात्मक रूप से नियंत्रित रहता है । 

(७) सामाजिक नियंत्रण में परिवार का सावभौमिक लक्षण (ए7ं- 
एश58॥ (.873८९76500 0 फए काया [ए वा 5029 (८07070) 
पारिवारिक संगठन की एक अन्य विशेषता यह है कि इसका प्रादुर्भाव यत्र- 
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तत्र सवेत्र पाया जाता है। परिवार का स्वरुप अपनी न्यूनाधिक विशेषताओं 
के साथ सभी प्रकार की जातियों और प्रदेशों में व्याप्त है। प्रत्येक मनुष्य का 
लालन-पालन, प्राथमिक सामाजीकरण और विकास पारिवारिक संस्था के ही 


माध्यम से होता है। समस्त समाजों में परिवार को सामाजिक नियंत्रण की 
ग्रद्वितीय संस्था माना जाता है । परिवार की संरचना इतनी सर्वव्यापी और 


अनिवाय है कि इसका प्रादुर्भाव पशु-पक्षियों के भी समाज में पाया जाता है। 


परिवार की विशेषताओं के सम्बन्ध में उपरोक्त परिचर्या से स्पष्ट हो 
जाता है कि सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपर्ण है । 


इस संदर्भ में इसकी कुछ और साधारण विशेषताश्रों का भी उल्लेख किया जा 
सकता है। परिवार का सृजन संवेगात्मक अ्रथवा भावानात्मक प्रेरणाओं पर 


आधारित होता है। यौन सम्बन्ध, वात्सल्य, आथिक सामाजिक सुरक्षा, पा र- 
स्परिक सम्मान तथा ईर्षा आदि अनेक तत्वों द्वारा परिवार के सदस्य एक 


दूसरे से आुद्धलाबद्ध रहते हैं। सामाजिक निर्माण में परिवार रचनात्मक कार्य 
करता है। इसके माध्यम से संस्क्ृति और सामाजिक आदर्शों का पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी हस्तान्त्ररंण होता रहता है । एक सामान्य सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा 
पूव॑जों के मानित संस्कार किशोर सदस्य ग्रहण करते रहते हैं । इससे परिवार 
के एक निर्धारित स्वरुप में स्थिरता बनी रहती हैं तथा समाज के रीति- 
रिवाज, आदर्श और मुल्य सुरक्षित रहते हैं। इसी से मनुष्य के व्यक्तित्व का 
विकास होता हैँ तथा उसमें उत्तरदायित्व की भावना का संचार होता है । 


पाश्वार की 9त्पाति और साथाजिक नियखेश- 
शक संक्षांविक विवेधने 
ऐपंशांग ० हि एगाएफए ब्यावे 8ठलंग 00४7०0- 
5. परफछ०शांगटगें एड्छाब्ार्थांणा ) 


. कोई भी बच्चा जब संसार में जन्म लेकर अपनी आंख खोलता है तो 
अपने को एक परिवार के बीच पाता है। इसका अथ यह कि परिवार का 


उद्गम मावन जीवन के आदिकाल से है। बिना परिवार का गठन हुए एक 


सामाजिक मनुष्य के जन्म का कोई आधार ही नहीं होता है। परिवार की 
उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर विभिन्‍न विद्वानों ने अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित 
किए हैं। इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण अगले पृष्ठ पर है : 








१८८ . सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


(१) पिठ्सत्तात्मक सिद्धान्त ( ?80778790००) 7]6079 ) ग्रीक, 
रोम, यूहदी झ्रादि के ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता 
है कि परिवार एक रुधिर तथा दत्तक संस्कारों द्वारा संगठित सदस्यों का एक 
'पूज था जिसका कर्ता-धर्ता अथवा मुखिया पिता होता था। वही परिवार 
की सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी होता था तथा उसके आदेश सभी सदस्यों को 
मान्य होते थे। दूसरे शब्दों में पिता के ही हाथों में समस्त परिवार की 
नियंत्रक सत्ता रहती थी। कालान्‍्तर में अ्रन्य सदस्यों की जीविकोपार्जेन 
क्षमता बढ़ने के कारण, पारिवारिक संगठन विभक्त होता चला गया और इस 
प्रकार अनेक परिवारों का प्रादुर्भाव होता गया। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों 
में प्लेटो, अरस्तु और मेत के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । 


(२) मातृसत्तात्मक सिद्धान्त ( ४०७7रांभाए7०) 77००7ए) इस 
सिद्धान्त के प्रव्तंक बेकोफेन (390!0707) और राबर्ट ब्रिफाल्ट (२०90४ 
छिपाया) हैं। इसमें मनुष्य के उस आदि काल जीवन को आधार माना 
गया है जिसमें वह भुण्डों में रहकर खाना बदोशी जीवन बसर करता था । 
स्त्रियाँ इन परिवारों की प्रमुख मानी जाती थीं। परिवार के आ्रान्तरिक एवं 
वाह्य सम्बन्धों और प्रक्रियाश्रों पर इन्हीं का नियन्त्रण रहता था। एकस्त्री 
के साथ अनेक पुरुषों का सहवास होता था इसलिए बच्चे को. वास्तविक 
पिता का ज्ञान नहीं हो पाता था। फलस्वरूप जनती को ही जनक के अधि- 
कार प्राप्त थे। उस काल में बच्चों का नामकरण भी माता के आधार पर 
होता था तथा सम्पत्ति की अधिकारिणी स्त्रियाँ ही हुआ करती थीं। इस 
प्रकार के समाज आज भी कहीं-कहीं देखने को मिलते हैं। कृषि के विकास एवं 
पुरुष के पराक्रम ने मातृवंशी परिवारिक विस्तार का महत्व कम कर दिया। 


(३) आरंम्भिक लिंग-साम्यवाद का सिद्धान्त (77607ए ० ४7- 
77877 565-(0779प977) यह एक काम स्वच्छुन्दता का सिद्धान्त है। 
इसके अन्तर्गत मानव जीवन के उस काल की कल्पना की गयी है जिसमें किसी 
भी पुरुष को किसी भी स्त्री से अपनी काम-वासना पूर्ति करने की पुरा 
स्वतत्रता श्राप्त थी। इनमें किसी भी प्रकार के भाई-बहन पिता-पुत्री आदि के 
ओचित्य का प्रश्न नहीं था। इस प्रकार परिवारों में नियंत्रक उपकरणों का 
अपेक्षाकृत अभाव था। जो भी उपकरण उस समय प्रचलित थे, वे केन्द्रित 
नहीं थे। नियंत्रण क्षमता मुख्यतः शक्ति पर आधारित थी। इसीलिए 

















परिवार मा द श्८९ 


तत्कालीन विभिन्न समुदायों में अनेक प्रकार की नियंत्रण-प्रणालियाँ प्रचलित 


थीं । इस सिद्धान्त के समर्थकों ने आदिम जाति के अनेकानेक ऐतिहासिक 
तथ्यों पर अपने मतों की पुष्टि की है। 


(४) विकासवादी सिद्धान्त (१ए०प४ं०0 ॥76०ए) इस सिद्धान्त 
के प्रतिपादक मौर्गेन (१07897) हैं। इनके अनुसार परिवार का आधुनिक 
स्वरूप पाँच विशिष्ठ अवस्थाओ्रों से गुजर कर विकसित हुआ है : पहली, जब 
आदि काल में रक्त के आधार पर भाई-बहनों का पारस्परिक विवाह होता 
था। दूसरी, जब कई भाइयों का कई बहनों के साथ संयुक्त विवाह होता 
था। तीसरी, जब पति-पत्नियों को बाहरी व्यक्तियों के साथ सहवास करने 
की सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। चौथी, जब केवल पुरुष को अनेक पत्नियाँ 
रखने का अधिकार प्राप्त था। और पांचवीं, जिसमें आधुनिक परिवार आता 
है जहाँ एक पति के लिए एक ही पत्नी होती है। इन्हीं सभी अवस्थाओं में 
अपनी-अपनी विशेषताओं के आधार पर नियंत्रण के साधन प्रचलित थे । 

उपरोक्त रिद्धान्तों के अतिरिक्त परिवार के सम्बन्ध में बहुत से सिद्धान्तों 


का वर्णन मिलता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि परिवार के मौलिक 
स्वरूप को प्रतिपादित करनेवाला कोई भी एक सिद्धान्त नहीं है। देश-काल 


गौर मानवीय मूलप्रवृतियों के अनुरूप विभिन्न संस्कृतियों में परिवार का 
स्वरूप अनेक प्रकार से विकसित हुआ है। परन्तु इन सिद्धान्तों के विवेचन 
से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी काल अथवा स्वरूप में परिवार 
एक नियंत्रक संस्था के रूप में मनुष्य का सामाजिक जीवन सदव संचालित 
करता रहा है । द 


पश्वार के | नयन्तक प्रकार्य 

द (ट०गहिठाएंग्ड एप्शाणा0ए5 0 एथाएं।ए) 
व्यक्तियों से परिवार और परिवारों से समाज तथा समस्त सामाजिक 
आदर्शों, मूल्यों आदि की संरचना होती है। मानव जाति का अस्तित्व एवं 
उसका विस्तार परिवार से ही सम्बन्धित है। सामाजिक श्रन्तःक्रियाओओं एवं 
परिवतंन में समाज की पारिवारिक परिस्थितियों और प्रकार्यों का महत्वपूर्ण 
उत्तरदायित्व है। अगले पूष्ठों पे में परिवार के कुछ उल्लेखनीय प्रकार्यों 
पर प्रकाश डाला गया है : क्‍ हा 














:१०९० सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 


(१) कामवासनाओं की संस्थागत तृप्ति ( [750/प0079260 
5०प99८(07 07 565 26»765 ) सामान्‍य सामाजिक परिस्थितियों 
'में किसी भी स्त्री-पुरुष का मिलन अनैतिक माना जाता है। कुछ विशिष्ठ 
समाज तो ऐसे हैं जिनमें पर स्त्री का श्रवलोकन भी पाप समभा जाता है। 
परस्तु परिवार के द्वारा, विवाह के माध्यम से स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों को ऐसा 
-संस्थागत कर दिया जाता है कि इनकी काम-तृप्ति को एक स्थायी एवं व्यापक 
स्वीकृति प्राप्त हो जाती है । यदि परिवार न होता तो समाज में विघटन और 
काम-अपराध उत्पन्त हो जाता । इस प्रकार परिवार का सर्वोपरि उल्लेखनीय 
कार्य यह है कि काम वासनाश्रों की तृप्ति के लिए यह एक आदर्श एवं स्थायी 
संस्था का निर्माण करता है। द 


(२) किशोर-पीढ़ी का निमोण ((7€४४०7 ० ए०प्गा& 5९॥०- 
79077) स्त्री-पुरुष का सम्भोग केवल काम-वासनाओं की _ ही तृप्ति के लिए 
नहीं होता है। अपितु इसमें भावी पीढ़ी के विरवे भी श्रंकुरित होते हैं। इससे 
परिवार के विकास में निरन्तरता बनी रहती है। पारिवारिक जीवन में 

सन्तानोत्पति का प्रकाय॑ इतना महत्वपूर्ण है कि अनेक समाजों में इसे एक 
'घामिक उत्तरदायित्व घोषित कर दिया गया है। एक हिन्दू परिवार का 
सदस्य तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक उसके पुत्र उसका 
दाह संस्कार नहीं करते हैं। परिवार अपने इस प्रकाये से शिशु वर्ग का 


निरन्तर सृजन करके परिवार एवं समाज के विस्तार की आधार भूत 
आवश्यकता की पूर्ति करता है। 


(३) सामाजीकरण ( ०00८०.227 07) परिवार सामाजिक जीवन 
की प्राथमिक शाला है जहाँ नौनिहालों के व्यक्तित्व की नींव का निर्माण होता 
'है। परिवार एक ऐसा शैशवकालीन प्राथंमिक समूह है जिसकी छाप व्यक्तित्व 
पर अमिट रहंती है तथा जीवनपयेन्‍त एक प्रशिक्षित एवं विशिष्ठ ढंग से 
जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करती रहती है। किसी भी परिवार का 
- किशोर सदस्य उस परिवार के प्रकार्यों एवं संस्कृति की तस्वीर होता है । 
'सामाजीक रण प्रक्रिया में बालक को मानित व्यवहारों, अन्त:क्रियाओं, श्रादर्शों, 
उत्तरदायित्यों आदि का अभ्यास कराया जाता हैं। इस प्रकार सामाजीकरण 
द्वारा परिवार अपनी एक निर्धारित संस्कृति एवं विशिष्ठ जीवन शेली अगली 
'पीढ़ी को हस्तांरित करता रहता है। - री 
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परिवार १९१ 


:  » (४) पारिवारिक सुरक्षा ((00776500 586८प्र०६ए) परिवार अनेक 
'भावानात्मक और जैवकीय आधारों पर इस भाँति गठित होता है कि उसके 
प्रत्येक सदस्य एवं उसकी भावी पीढ़ी हर प्रकार से सुरक्षित रहती है। 
'परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्मान पुरे परिवार का सम्मान होता है, और 
इसकी सुरक्षा के लिए परिवार के सभी सदस्य जागरूक रहते हैं। किसी भी 
व्यक्ति की कार्य क्षमता नष्ट हो जाने पर परिवार के शेष सदस्य उसके भरण- द 
पोषण को व्यवस्था करते हैं। वैधव्य श्रादि जैसे दुर्भाग्य की अवस्था में भी 
परिवार उसकी सुरक्षा का भार वहन करता है। वयस्क सदस्य बाल-गोपालों 
का लालन-पालन करते हैं जो स्वयं ववस्क होकर वद्ध पीढ़ी की देख-रेख 
करते हैं । संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब तक परिवार का शअ्रस्तित्व है 
तब तक उसका श्रत्येक सदस्य हर प्रकार से सुरक्षित है । 


) संस्कृति का हस्तांतरण ( ॥79730 77६07 ० (पप्रा९ 
'पूरिवार ही वह संस्था है जहाँ से संस्कृति निर्मित होकर एक पीढ़ी से दूसरी 
पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। परिवार क बच्चे पूर्वजों के आदर्श अपने 
अविभावकों से ग्रहण करते हैं तथा वयस्क होकर अपनी सन्‍्तान को हस्तां- « 
तरित करते हैं। परिवार जब विस्तृत होता है तो अपने परिवारों में विभक्त 
होकर एक समाज का स्वरूप ले लेता है। फिर इन परिवारों की संस्कृति 
पूरे समाज की संस्कृति कहलाती है। इस प्रकार परिवारों की संस्कृति एक 
मानित आदर्श बन कर अनादि काल तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती 
रहती है। द 


..._ (६) आर्थिक संगठन ( #>6070णा० 0एथ्गॉ29007) श्रम- 
विभाजन का जन्म पारिवारिक - संगठन में ही हुआ है। सभी परिवारों में 
आयु, शिक्षा, शारीरिक क्षमता एवं लिग-भेद के अनुसार सदस्यों के कार्य बंटे 
रहते हैं। स्त्रियाँ घर का काम करती हैं, पुरुष बाहर का कार्य संभालते हैं, 
बच्चे छोटे-मोटे कामों में हाथ बँटाते हैं तथा शिक्षाग्रहण करते हैं और बृद्ध 
अपने अनुभवों के आधार पर परामश्श प्रदान करते हैं। परिवार की सम्पूर्ां 
आय एक स्थान पर एकत्रित होती है तथा सभी सदस्यों की झ्रावश्यकता- 
नुसार उसका उपयुक्त वितरण होता है। इसी प्रकार परिवार की सम्पत्ति भी 
संगंठिन होकर आर्थिक सुद्दता प्रदान करती है। सारी आय एवं सम्पत्ति 
का एक स्वामी होता है जिसके प्रशासन में सभी सदस्यों के आधिक हितों 
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की रक्षा का भार होता है। परिवार आर्थिक क्रियाश्रों का एक विश्वस्त 
केन्द्र है । 


(७) धार्मिक विश्वासों का अतिपादन (7759 07579शाहा। 6॑ 

7२९॥80705. 36॥6ए6८७) धामिक आस्थाओ्रों से मनुष्य के सामाजिक 
जीवन का नियमन होता है क्‍योंकि इसमें मनुष्य और पारलौकिक सत्ता का 
सम्बन्ध सन्चहित होता है। मनुष्य के आचरण एवं उत्तरदायित्व धामिक 
विश्वासों से ही नियंत्रित होते हैं। परिवार इन विश्वासों को आत्मसात 
करके अपने सदस्यों पर प्रतिक्षेपित करते हैं। जीवन की यापन शैली और 
संस्कारों को धामिक मूल्यों पर श्राधारित करके मानव जीवन को नियंत्रित 
करना तथा किसी भी असफलता के परिणामस्वरूप मनुष्य को वैरांग्य से 
बचाये रखना, परिवारों का ही कार्य है। इस प्रकार धामिक दृष्टिकोण से थे 
परिवार मनुष्य को आन्तरिक विश्वास प्रदान करते हैं । 


(८) सामाजिक मान्यता (50८० ॥२९८०४०४४०॥) किसी भी मनुष्य 
की सामाजिक मान्यता उसकी पारिवारिक स्थिति पर निर्भर होती है। जिन 
समाजों में जातिवाद का अ्रधिक प्रचलन है, वहाँ पारिवारिक स्थिति का 
महत्व ओर भी व्यापक हो जाता है। यदि किसी परिवार की स्थिति कुछ 
कमजोर है अथवा वह किसी नीची जाति से सम्बन्धित है तो किसी ऊँचे 
समाज के लिए उसका मूल्यांकन हो पाना दूभर हो जाता है! अमुक्त समाज 
का कोई परिवार चाहे कितनी ही सुदृढ़ आथिक स्थिति का क्‍यों न हो 
मन चाहा सामाजिक स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत मुक्त 
_ समाजों में परिवार को अपने विकास की सभी सुविधाएँ उपलब्ध रहल्ी हैं। 
यहाँ परिवार अपनी एकता और परिश्रम से अपने सदस्यों के, लिए समाज 
में वांछित स्थान पाने के सफल प्रयत्न करता है। परिवार अपनी वंशज, 


. जाति अथवा वर्ग-स्थिति के आधार पर अपनी और अपने सदस्यों के लिए 
_ विशिष्ठ सामाजिक मान्यता प्राप्त करता है । 


साभाजिक नियंत्रण थे पश्वार का भहत्व 
(806 6 एग्पोए गा 80ठंग 020770) 


. परिवार के सम्बन्ध में भ्रब तक की परिचर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
तजिक संरचना में इसका सर्वाधिक महत्व है। कहा जा सकता है कि 
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परिवार । 
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परिवार सामाजिक जीवन की रीढ़ है। इसी प्रकार सामाजिक नियंत्रण में 
भी परिवार एक आधारभूत एवं प्रभावशाली संस्था मानी जाती है। सभी 
सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का बीजारोपण परिवार में ही होता है और 
यहीं से उन्हें स्थायित्व एवं मान्यता प्राप्त होती है। परिवार का कार्यक्षेत्र 
बहुर्मुखी है तथा इसका स्वरूप सावंभौमिक है। किसी भी देश अथवा काल में 
मानव के सामाजिक स्वरूप को गढ़ने का श्रेय परिवारों को ही प्राप्त है 
मैकाइवर और पेज के अनुसार सभी प्राथमिक सप्हों में, समाजशा्त्रीय दृष्टि- 
कोण से, परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। मानव के बाल्य-कालीन जीवन में 
ही सामाजिकता एवं संस्कृति के सभी अपेक्षित गुण इतनी गहराई से तराश 
दिये जाते हैं कि वे उसके सम्पूर्ण जीवन भर तो क्या, पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक 


हस्तांतरित होते रहते हैं। मानव समाथ में परिवार अपने अनेक स्वरूपों से 
इस कार्थ को सम्पन्न करता है । 





सामाजिक परिवर्तत के साथ समंजन करना परिवारों की प्रद्वितीय 
योग्यता है । सामाजिक अवधारणाओं में जैसे ही कोई परिवर्तन लक्षित होता 
है वेसे ही परिवार उन्हें ग्राद्शों की कसौटी पर कस कर ग्रहण एवं प्रसारण 
करने के लिए कार्यशील हो जाते हैं। इसके विपरीत सामाजिक जीवन में 
कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पारिवारिक मान्यता्रों के विरूद्ध समके जाते. 
हैं। ऐसे परिवरतनों को समाज में भ्रपना स्थान पा सकना कठिन हो जाता है 
और फलस्वरूप वे अल्पकाल के लिए सामाजिक सतह पर तैर कर विलोप हो 
जाते हैं। समाज का स्वरूप परिवर्तित एवं संशोधित करने के लिए राजकीय 
स्तर पर, परिवार नियोजन, बचत अभियान आदि अनेक योजनाएँ संयोजित 
की जाती हैं, परन्तु इत सबके सफल परिणाम हासिल करना पारिवारिक 
संरचनाओं पर ही निर्भर करता है। यदि पारिवारिक रुढ़ियाँ इन परिवतंनों 
की स्वीकृति नहीं देती हैं तो परिवर्तन के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं.। 
इसलिए सफल सामाजिक नियंत्रण तभी सम्भव हो सकता है जब वह साम 
जोन्मुखी न होकर परिवारोन्मुखी होता है।.. हम मे की 


परिवार का स्वरुप और आकार कंसा ही क्‍यों न हो, जाहे 
व्यवस्था पर आधारित हो ग्थवा वर्ग-व्यवस्था पर, चाहे अंमुक्त समाज में हो 
अथवा मुक्त समाज में, परिवार की नियंत्रण क्षमता प्रत्येक दशा में सर्वोपरि 
रहती है। जहाँ परिवार के झ्राकार बड़े होते हैं वहां शासन 
१३ 
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त्रियंत्रण एक सत्तात्मक रुप से केन्द्रित रहते हैं। परिवार के सदस्यों की पाथिव; 
स्कृतिक और स्नेहात्मक सन्तुष्टियों की व्यवस्था एक स्थान से होती है। 
सदस्यों. के बीच पारस्परिक संघष, ईर्षा, अनादर आदि विघटनकारी तत्वों का 
बहिष्कार भी इसी सत्ता द्वारा होता है। पारिवारिक जीवन में समंजित 
मनुष्य. को सामाजिक जीवन में समंजन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है । 
संयुक्त एवं बड़े आकार के परिवारों में तलाक, व्यक्तिवाद, पैतृक सत्ता का 








हवस, स्त्रियों की स्वतंत्रता जैसी बातें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसके 


वपरीत जब किसी वाह्यम संस्कृति के दबाव के कारण अथवा अन्य परिस्थि- 
तियों. के फलस्वरूप परिवार में विघटनकारी तत्व पनपने लगते हैं और परिवार 
ग्ैठें-छीटे खण्डों में विभकक्‍त हो जाता है तब भी परिवार अपने नुतन प्रति- 
मानों से मनुष्य का पारिवारिक जीवन नियंत्रित करता है। छोटा-सा परिवार, 
वैयक्तिक स्वतंत्रता, मुक्त समाज, सामाजिक गतिशीलता, वांछित वेवाहिक 
सम्बन्ध, व्यापारिक मनोरंजन आदि अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनमें परिवार 
की भूमिकाएँ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । 








: मानव समाज के सम्पूर्ण पर्यावरण में परिवार की अनगिनत भूमिकाएँ 
हैं॥ समाज की संरचना में सवेत्र परिवारों के ही ताने-बाने देखते को मिलते 





हैं। व्यक्ति के मानसिक उद्वेग, व्यक्तिख का विक्रास, शिक्षा, सु रक्षा, सामाजिक 
समजन एवं उत्तरदायित्व, आदि कार्यों में परिवारों की बहुर्मुखी भूमिकाएँ हैं। 
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परिवार से आप क्या समभते हैं ? उसकी प्रमुख विशेषताओं को 
बताइये । 


मम 60 7०५ प्रय्तेधः४8०व 9ए ईगिा]ए 2? 7)50घ58 35 पावयंक 
८02७790०(९१75005. 


परिवार की उत्पत्ति के सिद्धान्तों की सामाजिक नियन्त्रण की दृष्ठि 
से विवेचना कीजिये । 


4268८706 ६8 07877 (60765 64 08 ईद्वाजए ज्ञात 59९०] 
7€7676706 ६0 50 2८2) ००07670). 


परिवार के नियंत्रक प्रकार्यों की वर्णन कीजिए । 
42९8८006 ६४6 ०07४7778 ईप्र/८(7075 ०07 ६॥९ गियर. वि 


सामाजिक नियन्त्रण के अभिकरण के रूप में परिवार के महत्व की 


व्याख्या कीजिए । 


425८प55 6 वंप्राए०/क्ा66 0 विएाए 858 80 388९7१८ए ०0 
800०) ९००7(70). 


परिवार पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । 

५४776 8 570 €७४8ए 07 व्िए779ए. 

परिवार सामाजिक नियन्त्रण का एक बलशाली अभिकरण है । 
समालोचना कीजिये । ह 


कु दण।ए 35 9 ए०फढएपोे 28०० एा 800०४) 0०07॥707 
६.077778॥. 











५ 
अध्याय ९१६ बम 
द  (रघधा ॥6ठा0प ) 


धर सामाजिक नियंत्रण का एक सामुदायिक संगठन है। यह समाज की 
ग्रनेक सामाजिक, राजनैतिक, आथिक और शिक्षात्मक प्रक्रियाग्रों को संचा- 
लित एवं नियंत्रित करता है। धर्म का श्रभाव मनुष्य के विश्वासों और 
क्रियाओ्रों दोनों पर पड़ता है। वह पारलौकिक शक्तियों से एकात्म होने के 
लिए तथा उनका सान्निध्य और कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से 
उपासना करता है। वैराग्य लेकर, अविवाहित रहकर, तीथ॑ यात्रा करके 
नाना प्रकार से वह अपने इष्टदेव को प्रसन्न रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील 
रहता है। अपनी इन आस्थाओं को भौतिक स्वरूप देने तथा उनके प्रति 
अपनी इतज्ञताओं को प्रकट करने के लिए अपने इष्टदेवों की प्रतिमाएँ बनाता 
है तथा विभिन्न अलंकारों, नैवेद्यों और प्रतीकात्मक सामग्रियों से उन्हें 
पूजता है । इससे उसके विश्वाप्तों को दढ़ता प्रदत्त होती है। धर्मं की आचार- 
संहिताओं द्वारा जीवनयापन के झ्रादर्श नियम निर्धारित रहते हैं। इनकी 
भ्रवश्ञा सवेशक्तिमान की अवज्ञा मानी जाती है। धर्म की श्राचार-संहिताओं 
की नियमावली समाज के कल्याणकारी उद्देश्यों पर भ्राधारित होती है। 
इनमें जीवन के सदाचार, नैतिकता, सत्य, परोपकार, सेवा, भ्रहिंसा आदि 
पर बल दिया जाता है। मनुष्य इन्हीं का अनुसरण करता है। इस प्रकार 
मनुष्य के सामाजिक आचररा, क्रियाएँ, पारस्परिक व्यवहार और अ्रन्तः 
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यद्यपि धर्मं का प्रादुर्भाव सभी समाजों में पाया जाता है परन्तु विभिन्न 
समुदायों में इसके विभिन्न स्वरूप और प्रकाय देखने को मिलते हैं। धर्म के 
प्रकायं जो एक सम्प्रदाय में नकारात्मक होते हैं दूसरे में सकारात्मक भी हो 
सकते हैं। हिन्दू भर मुस्लिम सम्प्रदायों में ऐसे विरोधाभास बहुतायत से 
पाये जाते हैं तथापि घर्म की समग्रता इतनी प्रभावश;ली है कि यह सामा- 
जिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्णो अ्रभिकरण माना जाता है । 


पश्भाषायें (9 ७77स्‍0078) । 


मनुष्य के घामिक विश्वास इतने प्रखर होते हैं कि मानव की समस्त 
सामाजिक एवं आाथिक प्रक्रियाएँ इनसे प्रभावित रहती हैं। इसके प्रतिरिक्त 
विभिन्‍न समाजों में धममं के प्रति विश्वासों में भी परिवतंन पाए जाते हैं। 
इसलिए धर्म के व्यापक स्वरूप की सार्वभौमिक परिभाषाएँ नहीं मिलती हैं। 
फिर भी नीचे कुछ विद्वानों के मत प्रकट किए गए हैं । 

नीत्से के विचार में “धर्म ज्ञान है--यह मनुष्य के अन्द्र स्वयं के 
हेतु अन्तदेष्टि प्रदान करता है, कठिनतम समस्याओं का समाधान करता 


है तथा हम लोगों के साथ पूर्ण समन्वय करता है. ओर हमारे मस्तिष्कों 
को पूर्ण पवित्र बनाता हे 7? 
इमाइल दुरखी म का मत है कि “धर्स पविन्न वस्तुओं से सम्बन्धित 
विश्वासों ओर आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास 
करने वालों को एक नतिक समुदाय में संयुक्त करती है”? 
... आगस्ट कॉम्ट के कथनानुसार, “धर्म पूर्ण एकता की स्थिति को व्यक्त 
करता हे, जो व्यक्ति के रूप में तथा समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य 
4.. “फश्ाहाणा 45 टर09९08९--६ हांए2३ 8 7790 8 ९६४7 7987700 
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का विशिष्ठ लक्षण है। जब उसकी प्रकृति के सभी नेतिक एवं भोतिक 
निर्मोणात्मक तत्व स्वभावतः एक सामान्य छक्ष्य की ओर मिल्ाए 
जाते हें ॥77 

मैलिनोवस्की ने कहा है कि “धरम के अन्तर्गत मानवीय व्यवहार के 
जे सभी ग्रतिमान आते हैं जिससे वह अपने देनिक जीवन की अनि- 
श्चितता को दूर करता है ओर उस संकट की क्षतिपूर्ति के लिए 
अनअपेक्षित भय को दूर करता है। पहले धर्म मनुष्य की आशाओं 
एवं आकांक्षाओं से सम्बन्धित न होकर उसके भय से सम्बन्धित था?” 

गिलिन और गिलिन के मतानुसार “धर्म के समाजशासत्रीय क्षेत्र के 
अन्तर्गत अछोकिक से सम्बन्धित सामाजिक समूह में प्रचलित भावा- 
नात्मक विश्वास, प्रत्यक्ष अचरण भोतिक बस्तुएँ तथा बिश्वासों से 
सम्बन्धित प्रतीक आते हैं 88४. गा 


डाक्टर राधाकृष्णन का मत है कि. ' धम की अवधारणा के अन्त्मंव 
हिन्द, उन स्वरूपों ओर प्रक्रियाओं को छाते हैं, जो मानव जीवन 
का निमोण का निर्माण करती हैं, ओर हैं, ओर उसको धारण करती हैं ।?* 
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हॉबल के शब्दों में, “धर्म अछोकिक शक्ति के ऊपर विश्वास मेँ 
आधारित है, जो आत्मवाद! ओर 'माना' को सम्मिलित करता है ।”” 





धर्भ की 3०्पाचि और साञजिक नियंत्रण 
क संक्षाग्तिक विवेचन 
. (एशंड्रींग 0 शेलाड्वाएय ब्यावे 802०) ( ००0पम्रॉट0- 
स परश6०07867ट० 5डए०7407) द 

धर्म का आधार विश्वास है। इसलिए इसकी उत्पत्ति का कोई वैज्ञानिक 
अथवा ताकिक आ्राधार खोज पाना कठिन है। मनुष्य नाना प्रकार से पार- 
लौकिक शक्ति से अ्रपना तादाम्य स्थापित करता आया है और इसी से अपना 
सामाजिक जीवन नियंत्रित करता रहा है। इस नियंत्रण के हेतु धर्म की 
उत्पत्ति के विषय में समाजशास्त्रियों के भ्रनेक मत हैं। इनमें से कुछ का 
संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है : द ः 

(१) स्पेंसर का आत्मवादी सिद्धान्त (5907०९75 [|#607ए ०. 
6 77रंड7) झ्ादि कालीन समाज में मनुष्य अपने पूर्वजों में गहरी श्रद्धा 
रखता था, क्योंकि पूवेज उसका समस्त सामाजिक जीवन नियंत्रित रखते ये । 
पू्वेजों के प्रति यह श्रद्धा इतनी बढ़ी कि उनकी पूजा करने लगा। मनुष्य 
का ऐसा विश्वास था कि मरणोपरान्त भी उसके पूर्वजों की आत्मा कहीं व 
कहीं विद्यमान है जो अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन की देख-रेख कर रही है 
इसी पूजा और श्रद्धा की भावना ने धर्म का जन्म ले लिया। इस सिद्धान्त 
के प्रतिपादक हरबर्ट स्पेन्सर एवं टायलर हैं। 


. (२) सत्तावाद अथवा मानाबाद का सिद्धान्त ([7607ए ० 57४ 
709 757 07 /(०708/5770) इस सिद्धान्त के अन्तर्गत मैरट ने सिद्ध 
का प्रयास किया है कि आदिकालीन मनुष्य जड़ एवं चेतन दोनों को 
सत्तायुक्त मानता था। इसलिए वह जड़ और चेतन दोनों से अपना तादा 
स्थापित करके नाना प्रकार से उसकी पूजा करता था। इसी ने आगे चल 
कर धर्म का स्वरूप ले लिया। इसी विचारधारा के अन्तर्गत मैक्समूलर ने 
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भ्रपना प्रकृतिवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उसके भ्रनुसार घ्मं की 
उत्पत्ति मनुष्य के ऊपर प्राकृतिक भ्रभावों के कारण हुई है। वर्षा, सूखा, 2 
मृकम्प, फल-फूल आदि में मनुष्य को प्राकृतिक अथवा देवी वरदानों और हे 
भ्रकोपों का आभास हुआ । फलस्वरूप कह इनके प्रति श्रद्धावान्‌ होकर इन्हें 
पूजने लगा। कोर्डारेगटन ने भी दैवीय दक्ति को अवैयक्तिक माना है। उसके 
प्रनुसार एक भ्रलौकिक सर्वव्यापी शक्ति है जो मनुष्यों के समस्त व्यवहारों को 
नियंत्रित किये रहती है । इस सैद्धान्तिक विवेचन को मानावाद कहते हैं । 








(३) दुरखीम का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त (2प्र/गशंग्र'5 5020ं0]- 
087८9! 776079) दरखीम ने श्रपनी पुस्तक ([776 फाछय। श्ाधाफए 
झ0ा75 ० २€ां्वां0प5 4.4/6) में धर्म की उत्पत्ति के कारणों की सैद्धा- 
न्तिक विवेचना की है। उसके निष्कर्षानुसार नैतिक रूप से धर्म, सामूहिक 
चेतना का प्रतीक है श्रौर समाज ही वास्तविक देवता है। दुरखीम के 
दृष्टिकोण में टायलर और मैक्समूलर के आत्मवाद और प्रकृतिवाद के सिद्धान्त 
बहुत ही संकुचित हैं। दुरखीम के अ्रनुसार धर्म के सामाजिक काये दो भागों 
में बेटे हैं--सामान्य (!?707977९) और पवित्र (520760) सामान्य विश्वास 
के कारण जादू-टोने का विकास हुआ्रा है और पवित्र विश्वास के कारण धर्म 
का विकास हुआ है। धर्म का मूल कारण स्वयं समाज है तथा धामिक 
झ्वधारणाएँ समाज की विशेषताओं की प्रतीक के श्रतिरिक्त भोर कुछ भी नहीं 
हैं। धर्म का प्रमुख कार्य सामाजिक एकता को उत्पन्न करना एवं उसे नियंत्रित 
रखना है । द री 


हक 


(४) फ्रजर का संक्रान्ति-सिद्धान्त (स82675 []607ए ० पफ्या- 
अंध07) फ्रेजर का मत है कि धर्म के विश्वासों के पूर्व॑ जादू-टोने का 
प्रादुर्भाव हो चुका था। जादू-टोनों से हो व्यक्ति अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों 
का नियंत्रर करता था। परन्तु प्राकृतिक शक्तियों के आगे उसके जादू-टोने 
विफल हो जाते थे। इस विफलता के फलस्वरूप मनुष्य को अज्ञात एवं 
अलोकिक शक्तियों के प्रति आस्थावान होना पड़ा । अर्थात्‌ यहीं से धर्म की 
उत्पत्ति हुई । हि ह द 


तु भर 


इसी भाँति अनेक विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण के सन्दर्भ में धर्म की - 
उत्त्ति के अपने-अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। कुछ चिन्तकों का विचार द 
है.कि मनुष्य में भय की आशंका ने धर्म को जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त 


श्र 





न 








के 


धर्म २०१ 
ऊँथ का मत है कि धर्म को उत्पत्ति का कारण वैराग्य है। सामाजिक जीवन 
में समंजन न हो सकने के की रण, असफल मनुष्य अपना आत्म विश्वास खो 
बेठता है और वह बेरागी हो जाता है। हाउर (प्र ८7) का कथन है 
कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हो जाती हैं जो बड़ी रहस्यप्रद लगती 


हैं। मनुष्य इन्हें अलौकिक शक्तियों का पराक्रम समझ कर धरमंवादी हो 
जाता है। 


धर्म की उत्पत्ति के जो भी स्रोत हों परन्तु इतना अवश्य है कि धर्म का 
प्रादुर्भाव सदेव सामाजिक नियंत्रण से सम्बन्धित रहा है । 


धर्भ के नियन्‍्तक प्रकार्थ 
((०गरॉटिठगञए एशला०0मञ5 0 हि९॥४०४०07४ द 
सामाजिक नियंत्रण के सन्दर्भ में धर्मं के भ्रनेक प्रकाय॑ हैं । धर्म, नियन्त्रण 
का एक ऐच्छिक साधन है। इसके समुचित प्रसारण से मानव स्वतः अपने 
उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुक हो जाता है। अशिक्षित समाज में जहाँ कि 
सारी बातें तक के आधार पर नहीं समझाई जा सकती हैं वहाँ धर्म अपने 


प्रभावशाली परिणाम दिखाता है। धर्म के महत्वपूर्ण प्रकार्यों को निम्नप्रकार 
वर्गक्रित किया जा सकता है : 


(१) नेतिकता का नियमन (7रि88०8४०॥ ०0 (०7०॥9) नैति- 
कता का स्तर बनाए रखना धर्म का सर्वोपरि काये है। शृणा, द्वेष बेइमानी 
प्रसत्य, अपराध भ्रादि जैसे असामाजिक तत्वों का बहिष्कार धर्म के ही माध्यम 


से सम्भव हो पाता है। एक बार धर्म में आस्था जाग जाने के बाद मनुष्य 
अपने जीवन के आदर्शों का निर्वाह करने के लिए स्वेच्छा से ततर हो जाता 
है। इससे मनुष्यों के श्रन्तः सम्बन्ध नैतिकता के आधार पर संचालित होते 
हैं तथा मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम श्रौर श्रद्धा का विस्तार होता है। 

5 (२) कल्याणकारी प्रकाय ( शला्व० एप्राला०5 ) धामिक 
विश्वासों से प्रेरित होकर समाज में कल्याणकारी कार्यों का सृजन होता है 
धामिक नियमों के अनुसार मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा होती है। समाज 
के सभी व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार, दान, दया, परोपकार, शरण आदि के 
द्वारा मानव कल्याण में अपना-प्रपना योगदान करते हैं। धामिक प्रेरणाश्रों 
के फलस्वरुप धाभिक संगठनों का निर्माण होता है जो औऔषधालय, भ्रनाथालय, 
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घर्मशालाएँ, देवालय, शिक्षासंस्थाव आदि कल्याणकारी प्रतिष्ठानों की स्थापना 
करके जनमानस की सेवा करते हैं। इससे एक कल्याणकारी समाज का 
ग्रस्तित्व स्थापित होता है।. द द 


(३) कलात्मक अभिरुचियों का विकास (॥267९१0प6ए 0 
877570 79506) धर्म का सम्बन्ध पारलौकिक शक्ति से होता है। 
कला इस पारलौकिक शक्ति से मनुष्य का श्राध्यात्मिक सम्पर्क स्थापित करती 
है। मूर्तिकला, दृत्यकला, चित्रकला, संगीतकला, काव्यकला, वास्तुकला झ्ादि 
सभी कलाएँ ईश्वरीय होती हैं। इन कलाओों के सृजन से सामूहिक चेतना 
का एकीकरण होता है। कलाकार अपनी अभिव्यक्ति में समस्त दर्शकों अथवा 
श्रोताग्रों की अ्रभिव्यम्जना समाहित कर लेता है। मन्दिरों, मृतियों, न।द्य- 
शालाओं आदि का निर्माण धामिक भावनाओं से ही प्रेरित होकर किया जाता 
है। कलात्मक अभिरुचियों के विकास से समाज के सदस्य एकात्म होकर 
नियंत्रित रहते हैं। 


.._ (9) संगठनात्मक समितियों की स्थापना (#9(980॥5#707 
0 089472०0079)] |300[65) धर्म की कल्याणकारी धारणाएँ साम[+ 
जिक हितों के निमित्त . हुआ करती हैं । इसके लिए धम अपने प्रकार्यों के 
हेतु संगठनों, पन्‍्थों, समुदायों, मठों आदि में गठित हो जाता है। समाज में 
विभेदीकरण होने के कारण धर्म के भी अनेक संगठन विकसित हो जाते हैं । 
परन्तु सबके उद्देश्य जन कल्याणकारी होते हैं। मनुष्य अपने को इन संगठनों 
का सदस्य समभता है तथा सम्बन्धित संगठन के सभी नियमों का सदंव्‌ 
झाचररण करता है। समान संगठन अथवा घम्म के अनुयायियों के बीच अ्रप« 
नत्व एवं बन्धुत्व की भावना प्रेरित रहती है। इस प्रकार प्रत्येक जन समुदाय 


किसी न किसी धर्म का अनुयायी होकर उसकी सामाजिक सीमाओं औद 
बन्धनों में नियंत्रित रहता है। 


(५) भय द्वारा नियंत्रतात्मक तत्वों का प्रचलन (सेणाग4707 ० 
(.0700778 #2८075 [770प8! 9७४/) धर्म के प्रादुर्भाव में मनुष्य 
सर्देव अलोकिक शक्तियों से भयभीत रहता है। यह भय मनुष्य को समाज 
विरोधी. कार्य करने से रोकता है । भय, धर्म की एक ऐसी विशेषता है जिससे 
व्यक्ति में स्वतः नियंत्रणमूलक तत्व जागृत हो जाते हैं । कोई भी अनैतिक कार्ये 
अथवा अपराध करते समय उसकी अन्तरात्मा उसके परिणामों और ईश्वरीय 














बस 





तक 


कोप की ओर इंगित करती है। फलस्वरूप वह भयभीत होकर उसका परि- 
त्याग कर देता है। धर्म का विस्तार होने से सामाजिक नियंत्र०ण के लिए 
कानुन, दण्ड आदि को आवश्यकता अपेक्षाकृत कम हो जाती है । *> 


(६) सामाजिक सरंचना को स्थिरतों (58जााए ण 56टांथों 
57प्रटापा6) धर्म को नींव रूढ़ियों और विश्वासों फर निर्मित होती है 
जो बहुत दृढ़ एवं भ्रपरिवत्त नशील होते हैं। जिस समाज में धामिक विश्वास 
जितने ही गहन होंगे वह उतना ही स्थायी झौर नियंत्रित होगा । समाज में 
स्थायित्व होने से तीव्रतम सामाजिक परिवतेन की सम्भावनाएँ नहीं रहती हैं 
फलस्वरूप वहाँ नियंत्रण के नवीन साधनों को खोज का प्रश्न ही नहीं उठता 
है । धामिक विश्वासों पर आधारित समाज स्थायी होता है और स्थायी 
समाज स्वतः नियंत्रित रहता है । 


७) आत्मरक्षा को व्यवस्था ( श77708076&॥7 ईएए' 350ॉ[- 
56८प्र79) मनुष्य के जीवन की बहुत कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं 
जिन पर उसका वश नहीं होता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता 
है । इनसे ऊबकर जब वह अपने में एक उखड़ापन, नैराश्य ओर शअसुरक्षा 
महसूस करने लगता है तब धामिक विश्वास उसकी आत्मरक्षा में सहायक 
होते हैं । ये विश्वास उसके मानसिक कष्टों का ही उपचार नहीं करते हैं, वरन्‌ 
उसे अपने आथिक और शारीरिक कष्टों से भी त्राण पाने में सहायक होते हैं । 
पूजा-पाठ, जप-तप, ब्रत-उपवास, धर्मोपदेश श्रादि से वह अ्रपनी परिस्थितियों 


को नियंत्रित करने की प्रेरणा प्राप्त करता है । 


साभाजिक वियंत्रश भें धर्भ का भध्त्व 
(पाए0:व्यट6 0 फिशाड्वा०0ए 500०6 (०४:07) 


धर्म एक संरक्षणात्मक शक्ति है। यह अनेक प्रकार से सामाजिक संरचना 
को गठित किए रहती है| धर्म को अवधारणाएँ प्राचीनतम होती हैं तथा इसके 
नियम एवं आचरण अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित होते रहते हैं। फलस्वरूप 
यह परम्पराओं को साथ एवं स्थायी बनाये रखता है। समाज के परम्परा- 
गत मूल्य ईश्वरीय माने जाते हैं जो धर्म ग्रन्थों में लिखे होते हैं। कोई भी 
व्यक्ति इनकी अवहेलना नहीं कर सकता है। धामिक परम्पराश्ों के विश्वास 
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जीवन के उच्चतम ग्रादशों को स्थायी बनाये रखते हैं। इससे समस्त 
सामाजिक जीवन एक प्रतिमानिक शैली में नियंत्रित रहता है । क्‍ 


सामाजिक नियंत्रण में धर्म का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि 
'इसमें भय की भावना निहित रहती है। यह भावना समाज का ही नियंत्रण 
'नहीं वरन्‌ मनुष्य के आत्म का भी नियंत्रण करती है। कोई भी मनुष्य 
अनैतिक अथवा असामाजिक काये करते समय उनके धामिक दुष्परिणामों से 
सदेव भयभीत रहता है। जन्न-जन्मांतर वस्तुत: कानून का उलंघन करने 
में व्यक्ति उतना भयभीत नहीं होता है जितना किसी घधर्मं की मर्यादा को 
तोड़ने में हुआ करता है। फलस्वरूप समाज के धारमिक नियमों का पालन करके 
स्देव नियंत्रित रहता है। 


धर्म का विकास, सामुदायिक जीवन का विस्तार करता है। धोमिक 
श्रनुष्ठान, मेले, त्योहार, पूजन, धर्मोपदेश, यज्ञ आ्रादि अवसरों पर व्यक्तियों के 
समूह एकत्रित होते हैं। इनमें सम्मिलित सभी व्यक्तियों की श्रद्धाओ्रों और 
आस्थाओ्रों में समानता होने के कारण उनमें पारस्परिक सद्भावना अंकुरित 
होती है । इससे सामाजिक एकता को बल मिलता है तथा सहयोग की भावना 
बढ़ती है। सामाजिक एकता का भ्भिप्राय राष्ट्रीय एकता का निर्माण करना 
होता है। इस प्रकार धर्म केवल सामाजिकता का ही नहीं वरन्‌ राष्ट्रीयता 
का भी निर्माण करता है । 
... धर्म शान्ति का संस्थापक है। इसकी आचार-संहिता के श्रनुसार घृणा, 
देंष, अत्याचार, शोषण, क्लेश, युद्ध श्रादि अधामिक तत्व माने जाते हैं। इसके 
विपरीत परोपकार, पारस्परिक स्नेह, सहनशीलता, दया, आदि, धर्म के 
ऐसे भ्निवार्य नियम हैं जो सामाजिक शान्ति बनाये रखने में सहायक होते हैं 
तथा समाज में विघटनकारी तत्वों को नहीं पनपने देते हैं। एक शान्तिमय' 
नियंत्रित जीवन का निर्वाह धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य होता है । 


सामाजिक जीवन असन्तुलित होने पर धामिक क्रान्तियाँ ही उसका 
संरक्षण करती हैं। सामाजिक संगठन का जो कार्य शासन और संविधान 
से नहीं हो पाता है, उसे धरम के आस्तिक और अनुयायी अपनी अ्रहिसात्मक 
प्रवृत्तियों द्वारा सम्पन्न करते हैं। महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मुहम्मद, आदि 
ने धर्म, सत्य एवं अहिसा की क्रान्ति से समाज के बिगड़ते स्वरूप को अनेका- 
नेक बार नियंत्रित किया है।..... द हु कक 
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धर अपेक्षाकुत अपरिवर्तनशील होता है इसलिए स्थिर समाज में अपने 
प्रतिमानों से सामाजिक नियंत्रण, संगठन और समंजन के कार्यों को बड़ी 
कुशलता से पूरा करता है । 


उनमे 
| 


गा ४ (० ७ 
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जिएां।8 प्राह्ाधंण : 786 &6फरशाधए छ०णाा5 ० शांहांएप७ 
.6. 

७ांवाय बाते जगा : एप्प) 5020087- 

97. एिग्ताब एत॑ंडामना : रिज्ांइंणा बाते 500०9, 

७. है, ५४९॥7४०ा7 : 50९००7089 ० २८!४१०7. 

छू. , [णाा5०7 : 500००४४- ह 


(2प765(0705, 


धर्म क्या है ? धर्म के नियन्त्रक प्रकार्यों की विवेचना कीजिए । 
फ्रमागप 5 एशांहिंगा 2? 0500स्‍53 ध8 ०्रगणीगडई ालांगाऊ 
07 7८7॥8070. 


सामाजिक नियंत्रण में धर्म का महत्व बताइये । 
क्‍08९755 (76 पए9०7७7९6 0 7शांहरांएा ॥ 5०९००) ८०४५०0, 


“धर्म सामाजिक नियन्त्रण का मुख्य ग्राधार है।' विवेचना कीजिए। 
परशाहांए0 5 ६96 797 23385 0 5028) ०07070].? )50755., 


धर्म की परिभाषा दीजिए और इसका समाजशास्त्रीय महत्व बताइये । 
छएथगए6 एथॉंडिंगा बाते तां5८055 5 9000]080%) वं॥90६8706. 
धर्म के उत्पत्ति के विभिन्‍न सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए । ः 
7268८70०९ ४6 तां्िशिल्या (760763 ०0 0पंशां। ० खथांहांगा, 
धर के सामाजिक कार्यो का विवेचन कीजिये तथा यह बताइये कि 
धर्म किस प्रकार सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण का कार्य - 
करता है ? द ह 
05९प58 6 502ंशी ईणाठाांणा5ड. रण एथांडडांएप भाव छड़ोंथोंसए 
प0 7 छ05 85 7। 38०7९फए 0 300५ ८०700व ? 
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राज्य सामाजिक तियंत्रण का एक बाध्यतामूलक अभिकरण तथा जन 
सामान्य के मौलिक हितों का संरक्षक है। मानवीय जीवन की सभी प्रक्रि- 
याओ्ों और व्यवहारों में राज्य का हस्तक्षेतर तथा सहयोग है। मानव जीवन 
का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं जहाँ व्यक्ति अपने श्राप को राज्य की दश|सन- 
प्रणाली से मुक्त पाता हो । बक के शब्दों में “राज्य अस्थायी तथा नाश- 
बान प्रकृति वाले अपरिष्कृत पशु-जीवन की वस्तुओं में साझेदार नहीं 
है, वरन वह समस्त विज्ञान में, सम्पूर्ण कला में, प्रत्येक गुण में ओर 
समस्त पृणता में एक साझदार हे”! किसी भी जन-प्रदेश में राज्य की 
स्थापना वहाँ को परम्परा, व्यवहार रीति-रिवाज तथ।; धारमिक साच्यताशओरों 
के भ्रनकूल होती है; तथा इनके द्वारा निर्धारित आदर्श मानवीय लक्ष्यों की 
पूर्ति करना राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। राज्य के पास न्याय एवं दण्ड 
के शक्तिशाली साधन होते हैं जिनके माध्यम से यह समाज को नियंत्रित 
करता है । राज्य का अस्तित्व विधान और सरकार की अपेक्षाकृत कहीं 
अधिक स्थायी होता है; क्योंकि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं परन्तु 
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राज्य 


सामाजिक मूल्यों पर संगठित राज्य का स्वरूप बहुत कुछ अपरिवर्तित रहता 
है। राज्य के इस स्थायी स्वरूप के उपरान्त भी इसकी कार्य-प्रणाली इतनीं 
लचीली एवं तीव्र है के आवश्यकता पड़ने पर अपने विधानों के द्वारा सम्पूर्ण 
सामाजिक प्रगति को अल्पतम समय में किसी भी वांछित दिज्ञा की और 
उन्‍्मुख किया जा सकता है। 


प्र्येक नागरिक के लिए राज्य की सदस्यता अनिवार्य तथा उसकी 
आचार-संहिता बाध्य रूप से स्वीकार्य हीती है। राज्य एक श्रनन्त तथा 
स्थायी संस्था हैं जिसका सन्बन्ध जनता के किन्‍्हीं विशेष हितों से न होकर 
जन-मानस के समस्त सामान्य हितों से होता है। मैकाइवर के विचार में 
“राज्य एक व्यवस्था स्थापित करने वाड्ा संगठन है । इसका अभिप्राय 
केवल व्यचस्था के ही हेतु व्यवस्था की स्थापना नहीं है. परन्तु जीवन 
की उन समस्त सम्भाव्यताओं को लक्ष्य मानना हे जिनके लिए सुव्यवस्था 
का आधार अ.वर्यक है । 


वाद्य संस्कृति के प्रभाव, विज्ञान और तकनीक की प्रगति और जीवन 
के प्रति परिवर्तित मानवीय दृष्टिकोण ने, एक श्लोर तो परम्परागत जीवन 
शैली पर आघात किया है और दूसरी ओर उन जड़ रूढ़ियों का बहिष्कार 
भी किया है जिनमें जकड़े होने के कारण मानव का विकास असम्भव है। 
इस बहुमुखी परिवर्तन के कारण सामाजिक विकास के साथ-साथ सामाजिक 
संघर्ष एवं अ्नैतिकता के लिए भी पर्याप्त पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ । ये सब 
'बृहत्‌ समाज की समस्‍्याएँ हैं जिनके निदान श्रौर नियंत्रण के लिए वृहत्‌ संस्था 
की आवश्यकता होती है। ऐसी संस्था केवल राज्य ही हैं जो अपने सम्पूरां 
भौगोलिक क्षेत्र की समस्त प्रक्रियाओं पर अपना सार्वभौमिक नियंत्रण एवं 
संचालन कर सकने में समथ्थ है । इतना ही नहीं 








प्रेदेशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के श्रतुतार करता है। आवश्यकता पड़ने 
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वरन्‌ राज्य अपने क्षेत्र से 
बाहर के प्रभावकारी तत्वों का भी आत्मीकरण अथवा बहिष्कार अपनी अन्त- 






























सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


पर राज्य अपने उद्देश्यों को पूति के हेतु शक्ति एवं समन्वय का सम्बल लेता 
है । यह अपने समस्त जन-मानस के जीवन का अभिभावक तथा प्रहरी है । 


राजनेतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, वंेज्ञानिक, धामिक, कलात्मक आदि 
सभी क्षेत्रों के संचालन एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व राज्य पर होता है।. 
व्यक्तिगत जीवन से लेकर प्तामाजिक जीवन तक की सभी विशिष्ठ तथा 
सामान्य शाखाओं और उपशाखाओो का गहनतम जाल राज्य की संस्था में 
पनपता रहता 


सामाजिक नियंत्रण करने के लिए राज्य के पास अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष . 
और परोक्ष तथा बाध्यतामूलक श्र स्वेच्छामुलक साधन होते हैं। सहयोग, 
प्रोत्साहन विधान, दण्ड, पुरस्कार, आदि अनेक साधनों से राज्य, समाज का. 


एक आदर्श स्वरूप निर्मित करके उसे सुनियोजित शैली से संचालित एवं 
नियंत्रित करता है । क्‍ 


बा२॥पार्ये (0०670) 


कुछ पुराने राजनैतिक विद्वानों ने राज्य की अवधारणा को वैधानिक इंग से है 
पारिभाषित करके अनेक भ्रम उत्पन्न कर दिए हैं। इसका कारण यह है कि 
राज्य दीघंकाल तक केवल राजनीति विज्ञान का ही विषय रहा है। पिछले 
कुछ दशकों में समाजवेत्ताश्रों ने राज्य को समाजशात्रीय दृष्टिकोण प्रदान 


किया है। नीचे राज्य की कुछ राजनतिक ओर समाजशास्त्रीयः परिभाषायें 
उद्घृत की गयी हैं । 


अरस्तू के मतानुसार “राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समु- 
दाय हैं, जिसका उद्देश्य पु्ण तथा आत्म निर्भर जीवन की प्राप्ति हो ।”? 


. बर्गेंस का मत हैं कि “राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव 
जाति का एक विशिष्ठ भाग है ।?* 
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राज्य द द २०९ | 


३ 


हालैण्ड का कथन है कि राज्य ऐसे मनुष्यों का एक बहुसंख्यक समु- 
दाय है जो साधारणतया एक निरिचत ग्रदेश में निवास करते हों तथा 
जिसमें किसी एक श्रेणी अथवा बहुसंख्यकों को इच्छा उनको शक्ति के 
कारण उघ्चके विरोधियों पर ग्राधान्य रहती हे ।”ः 

ब्लंइली ने पारिभाषित किया है कि “सानव जाति की राजनेतिक दृष्टि 

संगठित हुए एक विशिष्ट भाग का नाम ही राज्य हे।”* 

बुडरो विल्सन के कथनानुसार, “एक निश्चित प्रदेश के भीतर क,नून 

के छिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं ।* 


अकन, के. 


पुणाताम्बेकर के विचार में, “राज्य में प्रमुब्न धारणा जाति, घन भाषा 
अथवा संस्कृति की नहों, वरन एक समान प्रदेश तथा एक ए.।. ,चि 
सत्ता की होतो है. जो अपने सदस्यों पर आदेश चढाती दथा उनसे 
अपनी आज्ञाओं का पालन कराती हो; ओर ये सदस्य आत्मरक्षा अर्थात 
शान्ति, सुव्यवस्था तथा अच्छे शासन के छिए एक सूत्र में बंधे 
होते हें [774 द 
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सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 






गानेर के अनुसार, “राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय है, जिसका एक 
निश्चित भूभाग पर स्थायी अधिकार है, जो बाह्य नियंत्रण से पूर्ण या 
आंशिक रूप से युक्त हैं, जिसकी एक संगठित सरकार है और जिपके 
प्रति व्यक्तियों में आज्ञापाछन की भावना होती हूँ ।7 क्‍ 

पसेक की परिभाषा के अनुसार, “* सम्पूण समाज से सम्बद्ध राज्य, 
राजनेतिक उद्देश्यों के हेतु संगठित, किसी समाज में मनुष्यों का एक 
साहचर्य है ।” 


शज्य वी विशेषतार 
((॥8४8८2४58708 07 9०९ 


राज्य के स्वरूप को संगठित होने के लिए कुछ तत्वों का होवा अनिवार्य 

है। राज्य, मानवीय समुदाय के कुछ समान उद्देश्यों की पूति के लिए तथा 
उसे वाह्म नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए संरिचत होता है। राज्य के 
सदस्यों के लिए एक स्थायी आवास की सुरक्षित व्यवस्था होती है तथा एक 
ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो उस क्षेत्र की सामूहिक इच्छा की 
अभिव्यक्ति करे एवं उसका पालन कर सके। इन उद्देश्यों के आधार पर 
राज्य की निम्नलिखित विशेषताओं अ्रथवा उसके तत्वों को प्रकाशित किया जा 
सकता है: द गे 
१) जनसंख्या : जनसंख्या, राज्य की सर्वत्रमुख विशेषता है। एक 
वेशषेष क्षेत्र में, जिसे राज्य कहते हैं, नाता प्रकार की जातियाँ और प्रजातियां 
ऐ सकती हैं तथा भ्रपती सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार 
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राज्य ः २११ 


विभिन्‍न व्यवसायों में लगी रहती हैं। राज्य में रहने वाले मनृष्यों की संख्या 


के बारे में अनेक मतभेद हैं। यह बहुत कुछ राज्य में उपलब्ध खाद्य सामग्री, 
उत्पादन के साधन तथा यातायात की सुविधाओं पर निर्भर होता है। क्‍ 

२) प्रदेश ; प्रदेश, राज्य की विशेषता का एक भौतिक स्वरूप है, 
इसका एक निश्चित सूजक्षेत्र होता है, जिसकी सीमाएँ श्रौर विस्तार पू्वे- 
निर्धारित होते हैं। किसी भी कथित प्रदेश का भ्रू-भाग मानचित्रों में अंकित 
होता है जो अन्य प्रदेशों अथवा राष्ट्रों को मान्य होता है। वे मनुष्य जो 
किसी निर्धारित भू-भाग पर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं तथा खानाबदोश 
कहलाते हैं, उन्हें प्रदेश अथवा राज्य नहीं कहा जा सकता है। एक निद्चित 
क्षेत्र का स्थायी जन-सामान्यः जीवन ही प्रदेश कहलाता है। प्रायः सभी 
प्रदेश अपनी विशिष्ट जलवायु, उपज, पशु-पक्षी, बोल-चाल और रीति-रिवाज 
के लिए विख्यात होते हैं तथा अन्य प्रदेशों से भिन्‍न होते हैं। जनसंख्या की. 
भाँति प्रदेश के क्षेत्रफल का कोई निर्धारित आयाम नहीं होता है । 


(३) शासन $ राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए शासन 


का होना अनिवायं है। बिना शासन के राज्य की अवधारणा का कोई 


अस्तित्व नहीं है। शासन से राज्य की इच्छाञ्ों की अभिव्यक्ति होती है तथा 
अपेक्षित नीतियों का संचालन होता है। एक राज्य में अनेक प्रकार के व्यव- 
साय, जातियों और धर्मों के व्यक्ति रहते हैं। इनके बीच अनेक प्रश्नों को 
लेकर संघर्ष होना स्वाभाविक है। शासन अपने नियंत्रतात्मक तत्वों के द्वारा 
समाज को संघर्ष से मुक्त रखता है। इस प्रकार शासन, राज्य की संचालन 
शक्ति का द्योतत कहा जा सकता है।... 

. (४) प्रभ्ुसत्ता : राज्य की एक और विशेषता यह है कि समाज के सभी 
व्यवहारों और अन्तःक्रियाओं पर राज्य का प्रभुत्त रहता है। यह प्रभुत्व 
किसी भी वाह्म नियंत्रण से मुक्त रहता है तथा राज्य के आन्‍्तरिक जीवन 
पर बाध्यतामुलक प्रभाव डालता है। राज्य के सभी नियम प्रभुसत्ता द्वारा 
कानून बन जाते हैं जिनका पालन करना जनता का कर्तव्य हो जाता है 
तथा तथा इनका उलंघन प्रभुसत्ता द्वारा दण्डनीय होता है । प्रभुसत्ता के बल 
पर ही राज्य की शासन प्रणाली संचालित की जाती है। इस प्रकार शासन 
के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में प्रभुसत्ता का होना नितान्त आवश्यक है । 

उपरोक्त विशेषताशञ्रों के आधार पर समाज का जो स्वरूप चित्रित होता 
है वह कालान्तर परिवर्तनीय है। जिस काल और स्थान पर राज्य की 











२९२ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन- 


जैसी समस्याएँ और आवश्यकताएँ होती हैं उन्हीं के अनुसार राज्य को 
प्रभुसत्ता और शासनप्रणाली निर्मित होती रहती है । 


साभाजिक नियंत्रण की आवश्यकवां और 
शण्य की 90०व६ 
(पएए० प&ट०३आंप ०0 902ंगी ए०707607 बाप 
द 02४]7 ० ४०6 


मानवीय जीवन के विस्तार, विविधताओं तथा विषमंताश्रों ने राजनतिक 
चेतना को जन्म दिया है जिसके फलस्वरूप राज्य की स्थापना का प्रादर्भाव 
हुआ है । राज्य की उत्पत्ति का कोई निश्चित काल नहीं है। बहुत से जन 
समुदाय ऐसे हैं जिनमें राज्य की स्थापना हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी है इसके 
विपरीत बहुत से ऐसे हैं जिनमें श्राज मी राज्य के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई 
देते हैं; ऐसे समुदाय उन जन-जातियों के होते हैं जो खानाबदोशी जीवन बसर 
करते हैं । द 
यद्यपि राज्य की उत्पत्ति के विषय पर कोई ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध 
नहीं हैं फिर भी जहाँ राज्य की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया है, उस 
संदर्भ में विद्वानों के प्रनेक अ्रनुमान हैं। इनमें से कुछ को चर्चा नीचे की 
गयी है : | क्‍ 
१) देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त ३ (060फए ० 7भंणशा]6 0गहा। 
रण 5096) : यह राज्य को अवधारणा का प्राचीमतम सिद्धान्त है। इंतके 





ईदवर कुछ सांसारिक व्यक्तियों में अपनी देवकीय शक्ति का संचार करके उन्हें 
राज्य की सत्ता का प्रतिनिधि तथा अधिकारी नियुक्त किया करते थे। इन 
प्रतिनिधियों की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा समझी जाती थी आर इसकी अवज्ञा 
ईंदवर के आदेशों का उलंघन माना जाता था। इसी प्रकार शासक द्वारा 
दिए गए पुरस्कार और दष्ड क्रमशः ईइवर की कृपा और क्रोध के प्रतीक 
होते थे। इस सिद्धान्त के अन्‍्तगंत राज्य के उद्देश्यों की पूत्ति तथा नेतिकता 
के उत्तरदायित्वों के निर्वाह का आधार धार्मिक कतंव्य हुआ करता था । 

.. (२) शक्ति का सिद्धान्त (776०ए ० ४07०८) इस तिद्धान्त के 
नुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति अथवा युद्ध द्वारा प्राप्त किया गया 








को ने राज्यको एक देवी अथवा ईश्वरीय व्यवस्था माना है । इनके अनुसार 
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राज्य २१३ 
'भू-भाग है। प्राचीन काल में एक शक्ति-शाली व्यक्ति अथवा समुदाय दूसरे 
पर हमला करके उसे अपनी सत्ता के श्रधीन कर लेता था। अधीनस्थ हो 
जाने पर उस क्षेत्र की जनता को हमेशा विजयी व्यक्ति की आज्ञानुसार जीवन 
यापन करना पड़ता था | सामन्‍्त युग में भी राज्य के प्रादुर्भाव का आधार 
दक्ति ही रहा है। केवल शक्ति के बल पर जनता को नियंत्रित एवं अनु- 
शासित किया जाता था तथा उनकी शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाती 
थी। राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धान्त. बहुत कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर 
आधारित है । 

(३) संविदा का सिद्धान्त (7]607ए ० 0०77792८) संविदा के 
सिद्धान्तानुसार राज्य का जन्म मनुष्यों के पारस्परिक समभोते के फलस्वरूप 
हुआ है । किसी राजनैतिक संगठन के प्रादूर्भाव के पूर्व मनुष्य अपना जीवन 
प्रकृति की व्यवस्था के श्रनुसार व्यतीत करता था। मनुष्य के विकास ने 
अनेक प्रकार की आवश्यकताओं, समस्याओं और संघर्षों को जन्म दिया। 
परिणामतः उसे प्राकृतिक. व्यवस्था का परित्याग करके मानव-निर्मित समाज 
और उसके नियमों की स्थापना करनी पड़ी, जो मुख्यतः आपसी समभौते पर 
आधारित थी। इस सिद्धांन्त के समर्थकों में हाब्स (0०065), लॉक 

[.00६:6) और रुसो. (२०५५७७९००) के ताम विशेषरूप से उल्लेखनीय 
हैं। इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार 
शक्ति न होकर जन-सामान्य की स्वतंत्र सहमति है । 

(४) विकासवादी सिद्धान्त (776९०ए ० #एणंप्रधं०7) इस 
सिद्धान्त के प्रतिवादकों ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम माना 
“राज्य की स्थापना के पीछे किन्‍्हीं सुनिश्चित परिकल्पनाओं अथवा योजनाश्रों 
की पृष्ठभूमि नहीं है। भाषा की भाँति राज्य का भी प्रादुर्भाव अपने किसी 
न॑ किसी स्वरूप में अवश्य रहा है। अपने प्राचीनतम पारिवारिक स्वरूप से 
लेकर श्रोज की आधुनिकतम कल्याणकारी राज्य की भ्रवधारणा सदेव विकास 
के प्रक्रम में रही है। इस विकास में-राज्य के चार तत्वों का निरन्त 
दान रहा है। रक्तसम्बन्ध, धर्म, युद्ध और राजनैतिक चेतना । रक्तसस 
के आधार पर परिवार संगठित होता था । परिवार के सभी सदस्य एक बड़े 
पुरुष के शांसनाधीन होते थे। इसी पारिवारिक शासन प्रणाली को लेकर, 
परिवार विस्तृत होकर व॑ ज्यों में परिंणत होते 
गए। जातियों की विश्वद्ध॑ंलता एवं संघंर्ष की रोक-बाम धामिक सूत्रों से 


५८ ५ 8 (+ रैक 5 ५ भू | 
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श्श्छ्ठः सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवत्तन 


हुई । दीघेकाल तक धर्म और राजनीति का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। शासन 
की आज्ञाओं का पालन एक घामिक कतंव्य समझा गया। इसके साथ-साथ 
युद्ध ने नेतृत्व को जन्म देकर जनता को अ्रभुत्व के अधीनस्थ बनाया। युद्ध 
द्वारा विजित क्षेत्रों को राजाओं ने अपने प्रदेश में मिलाकर विभिन्‍न रक्त 
सम्बन्धियों और जातियों को संगठित किया । परिणामतः जातियों के बीच 
संघर्ष और सामाजिक दूरी को प्रभुतत्ता के बल पर कम किया गया और 
इन्हीं तत्वों में सम्मिलिंत राजनैतिक चेतना भी सामाजिक प्रगति के साथ 
विकसित होती रही है। जनसंख्या के विस्तार ने मनुष्य को मानसिक विकास, 
नैतिकता, सहयोग और सुरक्षा के महत्व का ज्ञान कराया। फलस्वरूप शांति 
और शासन की व्यवस्था करने के हेतु समाज में राजनेतिक चेतना का जागरण 
हुआ। 5 
विकासवादी सिद्धान्त के उक्त चारों तत्व, राज्य की स्थापना एवं विकास 
में एक दूसरे के न्‍्यूनतापूरक होकर सहायक रहे हैं। इस सिद्धान्त में पूर्व- 
चंचित संविदा, शक्ति तथा देवी सिद्धान्तों की भी छाप देखने को मिलती है।. 


... सॉभाजिक निव॑त्रश में राष्य के प्रकार 
( #प्रगाला०ताड 6 866 ा 802ाॉंबों ७०7(0! ) 

सामाजिक नियन्त्रण में राज्य के प्रकार्यों को अधोलिखित विन्‍्दुओं में 
प्रकट किया जा सकता है : क्‍ 
नियंत्रण (४2०77ए (079/70]) मनुष्य के पारि- 
' और उसके पारस्परिक अन्तःक्रियाओ्रों के प्रमुख पक्ष, राज्य के 
हैं। मैकाइवर और पेज का मत है कि परिवार को 
जितना नियंत्रित करता है, उतना कोई और संस्था नहीं करती हैं । 
परिवार में विवाह जैसा आत्मीय सम्बन्ध भी वर अथवा कन्या की व्यक्तिगत 
स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को विवाह की आयु, 
झत, अवधि झादि निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं है। इस सबकी व्यवस्था 
सामाजिक विशेषताओ्रों एवं आवश्यकताओं के अनुसार राज्य की ओर से होती. 
बहुपत्नी अथवा बहुपति विवाह की स्वतंत्रता पर राज्य के ही द्वारा 
जाते हैं। परिवार की आ्थिक इढ़ता तथा पिता, पत्नी, पुत्र 
व्यक्ति के उत्तरदायित्वों को राज्य पारिभाषित करता है| 





































5. आछे 





सम्पत्ति का हस्तांतरण अथवा उसपर परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार 
राज्यादेश की अवज्ञा करके नहीं हो सकता है। इस प्रकार राज्य परिवार 
का स्वरूप एवं विशेषताओं का निर्धारण करके उसे शअ्रपने नियंत्रण में 


रखता है । द 
(२) आर्थिक व्यवस्थापन (7००7०7० >(काजए22707) राज्य 
के द्वारा प्रदेश की झ्राथिक स्थिति का सन्तुलन तथा व्यवस्थापन किया जाता 
है। राज्य के अभाव में व्यक्ति अपने भ्राथिक स्वार्थों की पूर्ति के हेतु अ्नैतिक 
कार्य करके समाज में अनेक आथिक और साम|जिक अनियमताएं उत्पन्त कर 
सकता है। राज्य, समाज पर वैधानिक अधिकार प्राप्त होने के कारण, सभी 
प्रकार के नियन्त्रणों का प्रयोग द्वारा प्राथिक व्यवस्था को सन्तुलित रखता 
है। मनुष्यों के श्रम का पारश्रमिक, आय का वितरण तथा करों का निर्धा- 
रण, सामाजिक आवश्यकतानुसार राज्य के द्वारा होता है। इसी प्रकार 
सम्पत्ति, उद्योग, सेवा आदि के स्वामित्व से सम्बन्धित नियम भी राज्य निर्मित 
करता है। जब कभी भी समाज में पूँजीपतियों द्वारा आर्थिक शोषण बढ़ 
| है तो राज्य स्वयं उसमें हस्तक्षेप करके इस पोषण पर प्रतिबन्ध लगाता 
है। प्रतिस्पर्धा की सामाजिक समस्याश्रों का नियंत्रण तथा निजी एकाधिकार 
की रोक-थाम राज्य ही करता है। भ्ौद्योगिक एवं कृषि उत्पादन की प्रकृति 
तथः उसका वितरण और उपभोग राण्यादेश के भ्रनुसार होता है। 


प्रकार राज्य अपने क्षेत्र की भ्रर्थ-व्यवस्था को अनेक प्रकार से सन्‍्तुलित 
रखता हैं । 
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(३) मौलिक अधिकारों का संरक्षण (0०977[0097006 ० रैपा- 
09770709] रां87/5) वहत्‌ समाज में एक व्यक्ति या अल्प संख्यकों के 
मौलिक अधिकारों की# उपेक्षा हुआ करती है। सम्पन्न एवं सबल वर्ग के 
झोषण के विरोध में शेष जनमानस की सुरक्षा का भार राज्य के ऊपर 
है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के 





विभिन्‍न वर्ग, जाति, धर्म आदि के व्यक्ति रहते हैं उनमें प्रत्येक प्रकार के 
ब्यक्तियों की मान्यताओं का आदर झौर संरक्षण राज्य की ओर से किया 
जाता हैं। जीवन का अधिकार सम्पत्ति का भ्रधिकार और विचारों की भ्रभि- 
व्यक्ति का अधिकार प्रदेश के सभी नागरिकों के मोलिक अधिकार माने जाते 
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्‌ 


तक हे 





स्ड्नँ 


कु. ऊँ: 


मनुष्य को पाशविक जीवन से ऊपर उठाकर सामाजिक प्रगति की भोर श्रग्नसर 
करते हैं। इन्हीं अधिकारों की प्रेरणा से मानवीय कर्त्तव्यों का निर्वाह 


होता है । 


(४) सावभोमिक संचाल्य ( ऐंआंएश$०) (079679007) किसी 
श्री विषमतम समाज में ज्ञान्ति और व्यवस्था के सावभौमिक नियमों का 
संचालन करना, एक ऐसा कार्य है जो एक मात्र राज्य के अ्रभिकरण द्वारा 
सम्भव है। मेकाइवर तथा पेज के मतानुसार सावंत्रिक व्यवस्था का स्थापन तथा 
राज्य का सर्वोपरि कार्य है। राज्य के अधिनियम भ्रपने समस्त भौगोलिक 
क्षेत्र में सभी नागरिकों पर बाध्य होते हैं तथा बाध्यता का श्रन्तिम अधिकार 
राज्य को प्राप्त होता है। राज्य, समाज के सदस्यों के लिए ऐसे अ्रधिकार 
झौर दायित्व प्रदत्त करता है जिनके विरोध में कोई भ्रपवाद संस्वीक्ृत नहीं 
होते हैं। सामाजिक समानता के भ्रधिकार राज्य से ही प्राप्त होते हैं और इसी 
से सर्वमान्य नाप-तौल तथा मूल्यांकन के सावंत्रिक प्रतिमान निर्धारित हुआ 
करते हैं। सामान्य शिक्षा की प्रणाली, एक समान न्याय की व्यवस्था, सत्ता- 
रूढ़ शक्ति का विस्तार तथा अ्रधीनस्थ प्राधिकारों का सीमांकन, आदि सभी 
राज्य के द्वारा सावभौमिक स्तर पर पारिभाषित किए जाते हैं तथा इसी से 
इनका संचालन और नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार राज्य समाज. की 
समस्त इकाइयों के अ्रधिकारों भौर दायित्वों का न्‍्यायोचित वितरण एवं 
सचेत प्रहरी है। हे है वीक ह 


(५) कल्याणकारी राज्य का प्रतिस्थापन (?508४77577707६ ० 
9 ४४८7९ ४१०४९) राज्य का सर्वप्रमुख प्रकार एक कल्याणकारी राज्य 
की स्थापना करना है। यह एक ऐसा प्रकायें है जो राज्य के. श्रतिरिक्त किसी 
भी अन्य संस्था अथवा अभिकरण के माध्यम से नहीं हो सकता है। कल्याण- 
कारी राज्य में एक ऐसी व्यवस्था का समायोजन किया जाता है कि जिसमें 
झाथिक संस्थाएं इंस प्रकार क्रियाशील रहती हैं कि जन-समुदांय में श्राय और 
सम्पत्ति का ऐसा वितरण हो कि प्रत्येक नागरिक को एक निर्धारित न्यूनतम 
जीवन स्तर बिना. किसी भेद-भाव के उपलब्ध हो सके । लोक सेवाओं का 


प्रादृर्भाव; यातायात के साधनों का विकास; वृद्ध, निर्धन तथा अपाहिजों का 
पोषण; शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की व्यापक व्यवस्था; प्राकृतिक स्रोतों 


का सामाजिक सदुपयोग; श्रमजीवियों के आवास ओर पारश्रमिक का निर्धारण 
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राज्य. के २१७ 


प्रतिस्थापना के अन्तर्गत ग्राते हैं। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में एक 
एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से बढ़कर राज्य का इतना महत्वपूर्ण प्रकार्य 
श्र कोई दूसरा नहीं हो सकता है । 


(६) अन्तरोष्ट्रीय व्यवस्था का नियमन (रि०8प]४४०॥ ० 70- 
77०70702 (07067) राज्य का महत्व केवल देश की आन्‍्तरिक संरचना 
तक ही सीमित नहीं होता है परन्तु थह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को भी 
नियंत्रित एवं संचालित करता है। शक्ति के प्रसरण और तकनीकी विकास ने 
राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता इतनी अ्रधिक बढ़ा दी है कि कोई भी देश अरब 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पा रहा है। किसी भी एक देश्ष में होने वाले 
वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनंतिक तथा आर्थिक परिवर्तन पड़ोसी देश की 
संरचना को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसी दशा में अ्रल्प साधन 
सम्पन्न राष्ट्रों को समंजनकारी नीतियों का सम्बल लेना पड़ता है। यह 
समंजन राष्ट्रों के बीच नाना प्रकार के समभौतों के द्वारा होता है। अन्‍्तर्रा- 


ब्यक क 


ध्टीय व्यवहार, यातायात, संचार, व्यापार, सास्क्ृतिक योगदान, सीमा क्षेत्र। 


की मान्यता, युद्ध शस्त्रों का उत्पादन, आ्थिक सहयोग तथा आपत्तिकालीन 


सहायता आदि के पारस्परिक समभौते राज्य के प्रमुख प्रकायं हैं। इन सम- 
भोतों पर राज्य को शान्ति, व्यवस्था तथा सुरक्षा निर्भर रहती है। सामाजिक 
नियंत्रण में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नियमन राज्य के प्रकार्यों का प्रमुख एवं 
स्थायी अंग है । 


5९607९6 ॥२९००१॥॥8७ 
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राज्य पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । 
५४7१६8 8 58077 ८५७5७ए 07 5(8/८. 


सामाजिक नियन्त्रण में राज्य की: भूमिका बताइये । 
)50755 (6 70]6 06 5६७९ । 500७] ८07070!. 


सामाजिक नियन्त्रण में राज्य के प्रकार्यों का वर्णन कीजिये । 
7)02520%6७ (6 [एा९0075 04 5६296 77 50८) ९०7॥70. 


राज्य क्या है ? यह किस प्रकार सामाजिक नियन्त्रण में सहायक है ? 
ज्रा० 5 5906 ? स0ण्ण 45 70 0९०9 जा 50048] ८०770] ? 
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सत्य कला का परतन्त्र है (7प0 5 5प/90704796 (0 था 

मानवीय एवं प्राकृतिक जीवन के सत्योद्घाटन कला के माध्यम से होते हैं । 
जहाँ तक कला खोज, अभिव्यक्ति और सम्प्रेषण का साधन है, विज्ञाव 
भी अपनी समस्त शाखाओं के साथ कला के अन्तर्गत भाता हैँ । कला 
समाज के स्वरूप को निर्मित करने, उसको नियंत्रित एवं संचालित करते 
का एक महत्वपूर्ण स्वेच्छामुलक साधन, उपकरण और संस्था है। कलाकार 
अपने काल का युगद्रष्टा और भविष्यवक्ता होता है तथा अपनी क्रृतियों के 
म.ध्यम से आदर्श और मूल्यों का सम्प्रेषण करता है एवं समस्त मानवता 
को एकता के सूत्र में बाँधता है। स्वर्गीय डाक्टर राघाकमल मुकर्जी का मत 
है कि कला उन सामाजिक प्रतीकों, बिम्बों तथा परम्परागत विश्वासों को 
जन्म देती है जो मानव-जीवन को ऊँचा उठाकर समाज का इस प्रकार 
निर्देशन करते हैं जिससे सत्यं, शिवम्‌ तथा सुन्दरम्‌॒ मनुष्य के भय, त्रास और 
अ्रम का हरण कर लेते 





डा० हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव के विचार में धर्म की ग्रन्तवस्तु और प्र्थबोध 
को कला में श्राकार प्रदान किया जाता है। जिस तरह पूर्ति-पूजा में पर्थ- 
बोध निहित होता है उसी प्रकार कला के आकारों में धर्म का मर्म निहित 
होता है। अ्तएव कला का उद्देश्य ग्रात्मशक्ति और जन कल्याण है। जहाँ 




















० द सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


तक कलाकार का प्रइन है, उसके लिए कला एक पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व 
है जिसकी सेवा करना जीवन वा मूल्य है। जैसे माली पौधा सींचता है 
डसी तरह कलाकार कला की सेवा करता है, जो उसका अन्तःकरण बन 
जाती है । 

श्रीमती लेजर के मतानुसार मानस को श्रनुभृतियों को भौतिक जगत 
'की वस्तुओं पर प्रक्षेपित करने के फलस्वरूप जो बिभ्व विर्मित होते हैं 
उनको प्रतीकों की संज्ञा प्रदान की जाती है। कला भी एक प्रकार का 
'प्रतीक है जिसका प्रस्फुटन महत्वपूर्ण झाकारों में होता है। कला का 
-समाजशास्त्र कला का त्रिपक्षीय वैषियक अध्ययन किया करता है : पहला, कला 
के द्वारा प्रेषित आदर्शों एवं मूल्यों का अ्रध्ययन-विश्लेषण; दूसरा, कला के 
द्वा। प्रस्तुत आ्रादर्शों का कलाक्ृतियों के माध्यम से अ्रभिव्यक्तिकरण; और 
तीसरा, उन विचारों एवं अनुभूतियों का स्वरूपीक रण जिनको छाब्दों श्रादि 
के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हरबर्ट रीइ का कथन है कि 
यद्यपि कलाकार समाज को तथा उसके विश्वासों, आदर्शों और मूल्यों को 
'लेकर चलता है परन्तु अपनी रचनत।त्मकता एवं मौलिकता के कारण किसी 
मर्यादा अथवा सीमा से प्रतिबद्ध नहीं रहता है। वह अपने व्यक्तिगत गुणों के 
अनुसार अपनी निजी कल्पना के आधार पर कला का सृजन करता है। 
सामाजिक ग्समंजन की अवस्था में कलाकार सामाजिक आदशों में संशोधन- 
'परिवर्तेत कर सकता है तथा विद्रोही और क्रान्तिकारी विचारधाराञ्रों का भी 
संचार कर सकता है । ह 


हे 


.... अला सामाजिक घटना की एक उपज है। कलाकार अपने परिवेश और 
फषेत्र की उपज होता है। समाजगास्त्रीय दृष्टिकोण से कला और कलाकार 
दोतों ही गहनरूप से सामाजिक होते हैं। श्रेन्‍्ठतम स्तर पर पहुंचने के लिए 
मानव के संघर्ष, उसकी मूल चेतना तथा किसी विशेष युग के सांस्कृतिक पक्ष 
का प्रतिबिम्ब, कला में पाया जाता है। कला के माध्यम से सामाजिक, 
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन होता है. तथा समाज की भावी 
दिशा का निदेशन किया जाता है। मनुष्य की गहन अनुभूतियों, भाव- 
नाओों, मूल प्रव॒ त्तियों तथा प्रत्याशाओ्रों का प्रदर्शन कला और साहित्य की 
कृतियों के द्वारा किया जाता हैं। यह मानव की भौतिकता तथा आध्या- 
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जगत से प्रभावित होता हैं। समाजशास्त्र की यही संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति कला 
के समाजशास्त्र में मुखरित होती है । 


कला मानवीय संवेगों को प्रवाहित एवं सुव्यवस्थित करती है। इसका 
सम्बन्ध सीधे स्मायुतंगों से होता है । कला से संवेग की उत्तेजनात्मक, उत्तीड़न 
तथा व्यग्रता समाप्त हो जाती है और शान्ति प्राप्त होकर मनुष्य को उंचे 
मूल्यों के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। वे लोग जो अनेक मानसिक 
कुण्ठाओ्रों से व्यथित रहते हैं, जो सामाजिक परिवतंनों को ग्राह्म नहीं कर पते 
हैं, तथा अपने ञ्र।प को टूटा हुआ अनुभव करते हैं उन्हें कला ओर साहित्य की 
सशक्त कृतियों के द्वारा मनोबल प्राप्त होता है । उखड़ते हुए व्यक्ति अथवा 
समाज को पुनः स्थापित करने में कला का महत्वपूर्ण स्थान है । इसके विप-ेत 
पुरानी अ्रवांछित रूढ़ियों और परम्पराओ्ं से चिपके हुए व्यक्तियों को मुक्ति 
दिलाने में भी कला का सराहनीय योगदान है। कला अपनी क्रान्तिकारी 
रचनाओं से व्यक्तियों को अ्रपेक्षित परिवतंव लाने के लिए आत्मबल प्रदान 
करती है । 

इस प्रकार कला परिवर्तन, नियंत्रण, आन्दोलन, राजनीति, वैचारिकी 
तथा धारमिक-सास्क्ृतिक जीवन के सभी पक्षों को गंभीर रूप से प्रभावित 
करती है । 


५२ आधा (७7४४7 078 ) 


जीवन और प्रकृति का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें कला का 
प्रादुर्भाव न हो । संसार के जड़ और चेतन पदार्थ तथा मनुष्य के भौतिक और 
आ्राध्यात्मिक पक्ष सभी कला के विभिन्‍न रंगों में रगे हुए दिखाई पड़ते हैं । 
इंतना ही नहीं वरन समस्त मानवीय व्यवहार प्रक्रियाएं और चिन्तन कला से 
नियंत्रित होते हैं। ऐसी दा में कला का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जिसमें 
चित्रकला, नृत्यकला, संगीतकला, मूर्तिकला, साहित्य, प्रकृति और यहाँ तक 
कि जिन्दगी जीने की कला भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार कला की परिभषा 
करने का अर्थ, पूर्ण ब्रह्माण्ड को पारिभाषित कर डालना है। यह एक दूभर 
कार्य है। फिर भी अगली पंक्तियों में कला को पारिभाषित करने हेतु कुछ 
विद्वानों के प्रयास उल्लखित हैं। द रस 
. डइंकन के विचार में, “कलछा को अनुभूति की एक श्रेणी समझना 
हिए | कलाकार उन ग्तीकों का निमो 









ण एवं निर्वाह करते हैं जो 





हि 


२२२ ... सामाजिक नियन्त्रण एवं परिबतेन 


हमारे सम्प्रषण के काम आते हैं; अतः कछा का अध्ययन, समाज का 
अध्ययन होता है, ओर जब तक हम सम्प्रषणता का कोई विज्ञान बिक- 
सित नहीं कर लेते तब तक कोई भी समाज विज्ञान पूणतः सेद्धान्तिक 
अभिव्यक्ति तक नहीं पहुँच सकता है |” 

टालस्टाय का अ्भिप्राय है कि “किसी व्यक्ति में उन अनुभूतियों को 
जागृत करने के छिए जो कलाकार ने महसूस की है, गति, रेखाओं, 
रंगों स्वरों आकारों अथवा शब्दों के द्वारा इस प्रकार व्यक्त की जाय 
कि वहीं अनुभूति दूसरों तक सम्प्रेषित हो सके-यही कला का 
काय है। 

“कला एक मानवीय प्रक्रिया है जिसे कोई सचेतन व्यक्ति कुछ 
विशेष वाह्म संकेतों (आकारों) द्वारा, दूसरों को वे अनुभूतियाँ प्रेषित 
करता है जिन्हे उसने स्वयं महसूस किया है, ताकि दूसरे भी उन्हें उसी 
प्रकार महसूस करें ओर अनुभव करें |?” 


रीड का कथन है कि “कलछाकार को समुदाय पर निर्भर रहना पड़ताः 
हैं, वह उस समाज से भावना, उग्नमता ओर गति ग्रहण करता है जिसका 
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कि वह स्वयं सदस्य होता है। परन्तु कलाकार की व्यक्तिगत विशेषता कुछ 
आओर तथ्यों पर निर्भर करती है--बह है निमोण की कामना. जो कछा- 
कार के व्यक्तित्व पर प्रतिबिम्बित होती है; ओर कछाकार की इस 
रचनात्मक निर्मोण की कामना के अभाव में कोई भी कला अभिप्रायपूर्ण 


'नहीं हो सकती हे ।”!* 


स्वर्गीय डाक्टर राधाकमल मुखर्जी के मतानुसार, “कछा के समाज- 


शास्त्र का सम्बन्ध कला की उत्पत्ति की सामाजिक परिस्थितियों एवं 


विआप के ५ “ 
कल्ााकारी के उद्यम से है; उस प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक कारकों एवं 


अमावों की प्रष्ठभूमि से हे जो कछा का स्वरुप निधोरित करते हैं; बहुत 


कुछ प्ररणाओं और पटमूमि की परिस्थितियों से भी है; तथा किसी 
संस्कृति को समस्त तीचरणता, नेराश्य तथा इच्छापूर्ति के प्रयोजनों से 


भी हे [!7१4 


बील्स तथा ह्वाइजर कहते हैं, “कछा को एक एसी क्रिया के रूप में 
पारिभाषित किया गया है जो, व्यवहारिक तथा उपयोगी मूल्यों के अति 
रिक्त, कलाकार को तथा उन छोगों को भी सन्‍्तोष प्रदान करती है जो 
दर्शक, श्रोता अथवा सहभोगी के रूप में सम्मिलित होते हैँ । यह वह 
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२२४ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतनः 


सोन्दर्य तत्व है जो कछा को संस्कृति के शेष पहलुओं से विशिष्ट 
रखती है ।”* 
रे 2 विकार | ब कर ओर 
हॉबल का कथन है कि “कछा से हमारा तात्पयं उन रेखाओं, आकारों 
रंगों, गति, शब्द, रेखांकन, चित्रण, मू्तिकल!, नृत्य, ध्वनि, काव्य और 
साहित्य से है जिनके द्वारा सावजनिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति को 
जाती है। परन्तु इनमें अनभूति का तत्व चिन्तन से भी अधिक प्रधान 


होता हैं ।! 


का के साथाजिक संख्या के रथ भी 
(37६ 388 8 50 टांग परडापए07) | 


सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण होने के साथ-साथ कला अपनी 
प्रक्रियाश्रों को संस्थात्मक रूप से भी संचालित करती है । प्राय: सभी कलाशों 
का सृजन उद्देश्यपूर्ण होता है। कलाकार समाज का प्रतिनिधि होने के 
नाते ऐसी अनुभूतियों का सम्प्रेषण करता है जिनका सम्बन्ध जन-मानस की 
आवश्यकताओं ग्रथवा समस्याओ्रों से होता है। इन समस्यात्रों का निरूपण, 
कलाकार प्रतीकों के माध्यम से करता है। प्रतीकों द्वारा निर्मित कला के 
कृतित्व समालोचकों द्वारा जनता तक संचारित किये जाते हैं। इस प्रकार 
कला के सम्प्रेषण में तीन महत्वपूर्ण विन्दुओं का योगदान होता है--कलाकार 
भ्रालोचक और जनता । इन तीनों से निर्मित त्रिकोण एक सामाजिक संस्था: 
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होकर, कला के उद्देश्यों की पूति करता है। इस त्रिकोण 
के तीनों विन्दु, अर्थात कलाकार, आलोचक और जनता, कला की अभिव्य- 
का ग्रहण और सम्प्रेषण दो प्रकार से करते हैं--एक तो पारस्परिक 
समन्वय से और दूसरे मुक्त रूप से । डंकन ने कला की इस त्रिकोणीय संस्था 
के सम्बन्धों के पाँच स्वरूपों की व्याख्या की है 

(१) जनता-कलाकार का समन्बयात्मक स्वरूप--कला की संस्था के 
इस-स्वरूप में कलाकार और जनता का सीधा सम्पर्क होता है। कलाकार 
जो कुछ भी सृजन करता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के निमित्त होता है 
तथा जनता उसे सीधे कलाकार से ग्रहण करती है। आलोचकों का इसमें 
कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार की कला का सम्प्रेषण श्रपेक्षा कृत 
छोट समुदायों में होता है । 


(२) कछाकार-आलछोचक का समन्वयात्मक स्वरूप--इस प्र 7र के 
समन्वय के अ्रन्तगंत कलाकार और आलोचक दोनों, जनता की अंमिरूवियों 
की उपेक्षा करते हैं। इसमें जो भी कला का सृजन होता है वह कुछ वशिष्ठ 
आलोचनात्मक इृष्टिकोणों के . सन्‍्तोषण के लिए किया जाता है। इत वर्ग- 
कला कहते हैं जिसका अभिप्राय यह होता है कि इस कला का जनमानस 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


(३) जनता-कलछाकार-आलछोचक का समन्वयात्मक स्वरूप--यह वह 
समन्वयकारी स्वरूफ है जिसमें कलाकार की अमिव्यक्ति में जनता और 
आलोचक दोनों की अभिरूचियों का सामंजस्य होता है। कलाकार की 
कलाकृतियां आलोचकों की वैचारिकी से ताल-मेल खाने के साथ-साथ जन 
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स्वरूप है जिसमें कलाकार आलोचक के प्रति उदासीन होकर अपनी कना का 
प्रदर्शन सीधे जनता के लिए करता है; परन्तु आलोचक अपना सम्पक जनता 
से स्थापित किये रहता है । आलोचक जनता को प्रचलित कला ऑं: 
की आलोचनात्मक समीक्षा प्रसारित करता है जिसे जनता अपनी आवश्यद 
नुसार ग्रहण भी कर लिया करती है। भारतीय चलतित्र कला का कुछ ऐपा 
ही स्वरूप है जिसमें कलाकार और झआलोचक का कोई समन्वय नहीं होता 
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. - (५) जनता-कछाकार-आछोचक का सम्पूर्ण समन्वयात्मक स्वरूप-- 
इसे सम्पूर्ण समन्‍्वयात्मक स्वरूप इस लिए कहा जा रहा है, क्‍योंकि इसमें 
तीनों बिन्दु पूर्ण रूप से आपस में समंजित होते हैं। कलाकार की कृति 
आलोचकों की कसौटी पर: “खरी उतरती हुई जनमानस का सनन्‍्तोषण करती 
है। कला का यह स्वरूप श्रादर्श माना जाता है। इसमें युगान्तरकारी अथवा 
शास्त्रीय कला भ्रौर साहित्य का सृजन होता है । 

. नीचे दिए गए रेखाँकनों में डंकन के त्रिकोणीय अन्तःसम्बन् 
ह्मक स्वरूप चित्रित हैं : 


तें के संस्था- 
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जनता आलोचक जनता आलोचक जनता आलोचक जनता. आलौचक , जनता आलोचक 


सामाजिक संस्था के रूप में कला का डंकन द्वारा प्रस्तुत किया गया 
उपरोक्त स्वरूप शुद्ध समाजशास्त्रीय विश्लेषण है । इसके अध्ययन से कला 
के द्वारा सामाजिक प्रक्रियाओं के संचालन एवं नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश 


पड़ता है। 


कला के प्रात 8 संद्षास्तिक €थ्िकीश 
80गरा6 78607९7८०) 59.970980768 (0 57) 

. कला का सामाजिक जीवन से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इसको विषय 
वस्तु अनेक सामाजिक एवं दाशिनिक चिन्तकों का प्रमुख विषय बनी रही है । 
कला सामुदायिक जीवन को ऐसे सूत्रों में बाँघती है जिनका आधार भाव- 
नात्मक एवं उद्देश्यात्मक होता है। समाजवेत्ताओ्रों ने कला को विभिन्‍न 
दृष्टिकोणों से विश्लेषित करके इस बात की पुष्टि की है कि कला समाज के 
लिए एक अनिवायता है। इस विषय पर नीचे कुछ विद्वानों के मत 
प्रस्तुत हैं : रस 

. (१) कछा का फ्रायडंवादी उपागम (77670497 ै]097090॥ (0 


27) कली के प्रति फ्रायड का सिद्धान्त मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों पर श्राधा- 


रिंत है। फ्रायड के अनुसार कलाकार अपने अचेतन मन की कामुक प्रवृतियों 
को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक मनुष्य भ्रान्तरिक रूप 
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से पूर्णतः अनेतिक और स्वार्थी होता है परन्तु सामाजिक दबावों के कारण 
वह इन सबका मुक्त प्रदर्शन नहीं कर पाता है । इसलिए सामाजिक स्तर पर 
वह नेतिक बना रहता है। मनुष्य की अचेतन काम प्रवृत्तियों और सामा- 
जिक मान्यताओं से बँधे कर्त्तव्यों के बीच अन्तढंन्द चलता रहता है; कला 
इसी अन्तद्वन्द का परिणाम होती है। कला के सृजन से व्यक्ति की सुप्त 
कामनाओं का सनन्‍्तोषण होता है तथा संवेगों को उत्तेजना मिलती है। इस 


प्रकार कला का फ्रायडवादी सिद्धान्त मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं और कुण्ठाओं 
का प्रदशन मात्र है । 


२) कला का अस्तित्ववादी उपागम (+जांड९०7४०] 0609/- 
0०८7 40 077) कला की अस्तित्ववादी अवधारणाएँ गत महायुद्धों और 
श्रौद्योगिक क्रान्तियों का परिणाम हैं। अस्तित्ववाद कला की एक विरा- 
गात्मक प्रवृत्ति है जिसे शुन्यवाद भी कहा जा सकता है। इसके समर्थक 
संसार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वे इसे एक आकस्मिक घटना 
मानते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अकेला, कुण्ठित, दुखी और अजनबी है। 
इससे त्राणा पाने का एक मात्र मार्ग आत्महत्या है परन्तु जीवन के प्रति मोह 
की प्रबलता होने के कारण वह आत्महत्या भी नहीं कर पाता है। जीवन 
शून्य है; हम अपने से प्रेम करते हैं इसलिए मर नहीं सकते। इस महा- 
नेराश्य को प्राप्त अस्तित्ववादी कलाकार संसार को बदलने के इच्छुक नहीं 
होते हैं क्योंकि उनके दृष्टिकोण से यह संसार रहने ही योग्य नहीं है । 
व्येक्ति तठस्थ होते हैं तथा पूंजीवाद के कटू आलोचक होते हैं । 


कला का माकक्‍्संबादी उपागम (४४555: 4एछ]ज०8८) ६० 

2) कला का यह सिद्धान्त पूँजीवाद के विरोध में साम्यवाद पर आधारित 
+। स्वर्गीय डाक्टर राधाकमल मुकर्जी ने इस सिद्धान्त की समाजशास्त्रीय 
विवेचना प्रस्तुत की है । कला का समाजशास्त्रीय पक्ष, बुद्धि व समाज में तादाम्य 
स्थापित करना बताता है। व्यक्ति सामुहिक जीवन से अलग रह कर अपने 
को अपूर्ण अनुभव करता है । कला के माध्यम से वह अपने जीवन को सम्पूर्ण 
सामाजिकता के साथ भोगता है। कला समाज के बन्धनों को तोड़ कर तथा 
वर्गीय इन्दों का विनाश करके, सामाजिक एकता उत्पन्न करती है। कला 
का यह द्वन्द् यथार्थ तथा आदशे के बीच होता है। आरादर्शों के अनुसार 
यथार्थ को वेषियक रूप से परिवर्तित करना ही कला का ध्येय है । माक्संवादी 
मंत के अनुसार सत्तारुढ़ वर्ग कला का प्रयोग अपनी सत्ता को कायम रखने 
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के लिए करता है तथा विरोधी वर्ग कला का प्रयोग इस सत्ता का विनाश 
करने और सामाजिक-राजनैतिक संगठन की स्थांपना करने के हेतु करता है । 
साभाजिक गि4ज्थ थे कबा का अ86 
([्राछठ7व्याए8 6 है: पा 802ंबी 20770) 


सांमाजिक नियन्त्रण के क्षेत्र में कला साधन और संस्था के रूप में विभिन्‍न 
प्रकार से भ्रपना योगदान प्रदान करती है। इसका महत्व, इसके प्रकाये 
तथा इसके उपकरण अनेकानेक हैं। इस सन्दर्भ में कला के कुछ ही उल 
खनीये विन्दुश्रों पर प्रकाश डाला जा सकता है 


(१) आदशमूछक प्रतिमानों एवं अभिवृत्तियों का प्रतिस्थापन 
(ए90757#76॥77 0० ै्यावाएढ रिगाशा5 बाते &(त- 
57065) : कला, साहित्य अथवा संगीत के माध्यम से समाज को अच्छे-बुरे 
का ज्ञान कराया जाता है। कला समाज में भ्रपनी कृतियों के द्वारा ऐसे ग्रादर्शों 
और अंभिंवृत्तियों को स्थापित करती है जो समाज के कल्याण के लिए 
अ्रनिवाये हैं। कलाकार समाज में प्रचलित शोषण, श्रनेतिकता, स्वार्थ-परा- 
यणता श्रादि का कट्टर विरोधी होता है तथा अपनी क्ृतियों में इनका श्णा- 
त्मक चित्रण करके इनका वहिष्कार करता है। प्रत्येक समाज अथवा धर्म 
में कुछ ऐसी युगान्तरक्रारी साहित्यिक रचनाएँ और कलात्मक कृृतियाँ देखने 
को मिलती हैं जिनमें कुकृत्य और सुकृत्य की विस्तृत विवेचना करके, आदशे- 
मूलक प्रतिमानों और अभिवृत्तियों की प्रतिस्थापना की जाती है। गोस्वामी 
सीदास कृत रामचरित्र मानस आदशंमूलक प्रतिमान के स्थापन का एक 
मानस-प्रतिमानों का निमोण ((7००४४०० 0 37००६ए(९७): 
व्यक्ति और समाज के बीच तादाम्य स्थापित करना कला का महत्वपूर्ण 
काय है। व्यक्ति अपने जीवनयापन के लिए सभी प्रकार से समाज पर 
आश्चित रहता है। वस्तुतः व्यक्ति के सुख के लिए ही समाजों का निर्माण 
तथा विस्तार होता है। इन्हीं समाजों से उसे कला के सृजन की प्रेरणा 
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: भ्रतिमानों के उदाहरण हैं। इन मानस-प्रतिमानों के द्वारा समाज को आत्म- 
ज्ञान तथा आत्मदरश॑न प्राप्त होता है । इस प्रकार की कला से सत्य, प्रस्तित्व, 
मौलिक एकता तथा नैतिकता के अनवरत अनुसंधात होते हैं तथा इनसे 
चारित्रिक विलक्षणता, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, पारलौकिकता तथा ब्रह्माण्डीय 
नियमों का व्यापक प्रसरण होता है। इन प्रतिमानों से नई पीढ़ियों का 
सामाजीकरण होता है, इन्हीं के द्वारा सृष्टि का अर्थ तथा सांसारिक जीवन 
का लक्ष्य निर्धारित होता है, इन्हीं से सामाजिक-धािक नियमों का परि- 


चालन होता है तथा इन्हीं के सम्बल से मनुष्य भय, तनाव तथा सांसारिक 
नश्वरता से मुक्ति पाता है। 


. (३) बेचारिकी का निर्माण (ए0777880॥ ० 0०00०४9) : जिस 
प्रकार से समाज में एक सामूहिक चेतना होती है उसी प्रकार से सामूहिक 
चिन्तन भी हुआ करता है। एक विजश्ेष प्रदेश अ्रथवा समुदाय के व्यक्तियों की 
सामाजिक जीवन के व्यवहारों और उसकी प्रक्रियाओं के प्रति कुछ सामान्य 
विचारधाराएँ होती हैं। वे लोग इन्हीं विचारधारात्रों के श्रनुसार अपना 
जीवनयापन करते हैं। व्यक्ति श्रववा समाज की विचारधाराश्रों का प्रवाह 
कला-साहित्य-संगीत के स्रोतों से स्फूटित होता है। इनके द्वारा संचारित 
अवधा रणाएं और मान्यताएं सामाजिक वेचारिकी का आधार हुआ करती 
हैं। कला जसे मूल्यों और आदर्शों का संचार करती हैं उसी के ग्रनुरूप 
समाज के सदस्य अपना मनन-गरुनन करते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी समाज 
की कलाकृतियाँ उसकी वेचारिकी का प्रतीक होती हैं। नियंत्रण के सन्दर्भ 
में कला को वैचारिकी के निर्माण और निर्मित वैचारिकी को परिवर्तित करते 
की सामथ्य होती है । 


(४) सामाजिक सूल्यों ओर श्रवृत्तियों का प्रसरण (7099897070 
0 #<ाप्र८5 974 3(7प्र6७७) समाज में अपेक्षित नियंत्रतात्मक तत्वों 
का प्रसार करना, सामाजिक नियंत्रण की प्रमुख समस्या है। इस समस्या 
का निदान कला को सम्प्रेषण शक्ति में मिलता है। कलाकार समाज के लिए 
उपयुक्त मूल्यों को प्रतीकात्मक स्वरूप देकर जन-मानस पर प्रक्षेपित करता 
है । कला में सार्वेश्रोंमिक भ्रपील होने के कारण जनता उसे ग्राह्म करती है 
तथा सशक्त होने पर अपने व्यवहार एवं प्रवृति उसके अनुरूप ढालती है। 
अतएव कला से सामाजिक मूल्यों और अभिवृत्तियों का वृहत्‌ प्रसार होता 
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है तथा बिना किसी बाध्यतामूलक उपकरण के सामाजिक नियंत्रण के वांछित 
- उद्देश्यों की पूत्ति भावना प्रधान अपील के द्वारा कर ली जाती है। प्रसार 
कला का उल्लेखनीय गुण है । द 
(५) सांस्कृतिक विरासत का संचय (?65श7ए०८07 ०0 (र्पॉ- 
- एाथों त679०४०) संस्कृति अपने समाज का दपंण होती है। इसमें 
_ प्रतिबिम्बित अतीत की छवियों का संचय कला के द्वारा किया जाता है। 
. कला-साहित्य-संगीत की विभिन्न शैलियाँ एक विशिष्ठ काल और स्थान की 
: पंरिचायक होती हैं। कलाकार अपनी क्ृतियों में संस्कृति और उसको 
परम्पराओं को चित्रित करके अगली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में सौंपकर 
चला जाता है। अगली पीढ़ी विभिन्‍न संस्थाओं में इन कृतियों का संचय' 
करके उनसे अपना शिक्षण-प्रशिक्षण करती है । इन कृतियों में जीवन के प्रति- 
मानित मुल्य एवं आ्राद्श निहित रहते हैं जो सामाजिक नियंत्रण में बड़े 
सहायक होते हैं । धर्म से नियंत्रित सामाजिक आदर्श, कृष्ण लीलाओं आदि 
के माध्यम से समाज के रंग-मंच पर भ्रभिनीत होकर जनता को एक सूत्र में 
बाधते हैं। इसी प्रकार शास्त्रीय श्रथवा लोक, गायन-तुत्य शैलियाँ, पोराणिक 
गाथाएँ, आदि संस्क्ृति की विरासत बनकर समाज का संरक्षण और नियंत्रण 
करती हैं। 
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(१६६६ 


7657075 


१. कला की परिभाषा कीजिए एवं उसकी सामाजिक विशेषताओं की 
विवेचना कीजिए । 
क्‍22९776 677 छ70ते ता5टघ55 45 50९08) ०७३॥४८(९75(705. 

२. कला एक सामाजिक संस्था है' समालोचना कीजिये । 
८674 45 8 5029 सर5/प7070. (07९7 


३. सामाजिक नियंत्रण में कला की भूमिका को स्पष्ट कीजिए । हि 
जिडएका। ६6 70]6 07 काश] 50098|7 ०07070], 


४. सामाजिक नियंत्रण में कला के प्रकार्यों की विवेचना कीजिए । 
)750प55 4096 [४7०॥३४075 07 ७४ 0 | 5009] ००7६0]. 





५. कला के सामाजिक प्रकार्यों पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये। 
एए१६+७ 3 50907 65597 0०7 502ैदो प्राट703 ०0 था. 
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वर्तमान युग प्रचार का युग है। प्रचार सामाजिक नियन्त्रण का एक ऐसा 
प्रभावशाली कारक एवं महत्वपूर्ण अभिकरण है जिसका वर्तमान समय के 
प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग एक बलशाली अस्त्र के रूप में किया जाता है। अमुक्त 
समाज (०0566 50269) में इसका महत्व और भी अधिक है, 
क्यों कि सदस्यों के बीच इतनी दूरी होती है कि वे आपस में प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं रख सकते । भ्रतः ऐसे समाजों में सदस्यों तक पहुंचने वाले समाचारों का 
ही महत्व होता है। यह एक ऐसा प्रभावशाली कारक है जिसके माध्यम से 
लोगों के विश्वास, अभिरुचि एवं मनोवृत्ति को एक निश्चित दिशा की ओर 
अग्रसित होने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक अहिसात्मक ढंग है 
भर इसके द्वारा जनरुचि को एक निदिष्ट दिशा की ओर मोड़ा जाता है। 


प्रचार अंग्रेजी के '070]99897709' शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। 
“ए709०89702/' शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 'प्रोपेगेयर' (?7009- 
8976) शब्द से हुई है। 'प्रोपेगेयर' शब्द का अभिप्राय: शाखाओं को जन्मने 
के लिए लगाने से है, ताकि नवीन विचारों का विकास एवं प्रचार हो सके । 
का प्रचार स्वाभाविक न होकर कृत्रिम होता है। लम्ले-के 
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मतानुसार, “प्रचार स्वयं जन्म नहीं छेता, वरन यह एक वाध्य की गयी 
ज्त्पत्ति हे | 937 


प्रचार का सर्वेश्रथम प्रयोग धामिक क्षेत्र में हुआ । सन्‌ १६३३ में रोम 
के 'पोप अरबन अण्ठम” ने रोमन केंथोलिक धर्म का प्रचार करने के लिये 
पादरियों की एक समिति गठित की, जिसका नाम '(८०07९76९०४70 0७6 
770]098०70709 7066 रक्‍्खा गया । इस समिति का मुख्य कार्य रोमन 
कंथोलिक धर्म का प्रचार करना था | वर्तमान समय में प्रचार शब्द का प्रयोग 
विभिन्‍न प्रकार के विचारों के प्रसार को दर्शाने के लिये किया जाता है । 


युद्ध काल में प्रचार का महत्व अधिक हो जाता है। प्रथम व द्वितीय 
महायुद्धों में इसका विशेष प्रयोग किया गया और उसी समय से यह शब्द 
बदनाम हो गया और लोग इसे छ्णा की दृष्टि से देखने लगे। प्रचार का 
अभिप्राय फूठ बोलने से लगाया जाने लगा। गेरोल्ड ने उचित ही कहा है 
“प्रचार एक अच्छा शब्द हं, जिसका अर्थ गलत लगाया जाता है ।”* 


महायुद्ध के समय एवं बाद में जमंनी, इटली और जापान आदि देशों ने स्वयं 


को संस्र के समक्ष शक्तिशाली दर्शाने के लिये अपने यहाँ प्रचार मंत्रालय 
खोले । कुछ समय के पश्चात अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि देशों ने भी ऐसे 
मस्त्रालयों की अपने यहाँ स्थापना की । इन मन्‍्त्रालयों का मुख्य कार्य झूठ का 
असारण करना एवं स्वयं को दूसरों को शक्तिशाली होने का विश्वास 
दिलाना था । इन मन्त्रालयों ने भूठ का प्रसार इतनी तेजी से किया कि लोग 
प्रचार को भूठ का पर्यायवाची शब्द समझने लगे। इस प्रकार प्रचार शब्द 
काफी अगप्रतिष्ठित हो गया । किम्बाल यंग ने लिखा है. बहुत से लोग इ 
(प्रचार) एक बुराई ओर झूठा सिद्धान्त समझने लगे ।'* 
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बश्थाषोॉये (08फिि0675) क्‍ 


प्रचार का उपयोग किसी लक्ष्य विशेष की सफलता प्राप्त करने के लिये 
किया जाता है। अश्रतः किसी भी प्रकार का प्रचार क्‍यों नहीं हो, उसके पीछे मूल 


एवं सहायक उद्देश्यों का होना आवश्यक है। प्रायः राजनैतिक दल जनमत 
को अपने पक्ष में करने के लिये प्रचारँ के विभिन्न तरीके प्रयोग करते हैं। 
प्रचार के माध्यम से समूह व्यवहार भी नियन्त्रित किया जाता है। प्रचारक 
अपनी प्रचार योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं तथ्यों को लोगों के सामने रखता 
है, जो कि उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हों । विरोधी तथ्यों को नहीं बताया 
जाता है। बोगाड्स के मतानुसार, “भ्रचार गछत सूचना का आधार है ।” 
प्रचार के परिणाम अच्छे व बुरे दोनों ही हो सकत हैं। किम्बाल यंग ने प्रचार 
का अथ समभाते हुए लिखा है, “अचार में अ्रतीकों का जानबुझ कर 
प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है. कि छोगों के बिश्वासों, बिचारों 
एवं अन्त में उनके कार्यों में परिबर्तेन पाया जा सके ।!” 


एक दूसरे स्थान पर यंग कहता है, “छोगों की मनोबृत्ति एवं उनके 
कार्यों का परिवर्तित एवं प्रभावित करने के छिये, इसमें (प्रचार में) 


आकषेक तरीकों एवं प्रतीत्मात्मक विधियों का जानबझकर श्रयोग किया 
जाता हं। ” | 

हुलियलकर तथा अन्य के अनुसार, “प्रचार सूचना ओर निर्देशन का 
एक उपकरण है, जो समाज ओर व्यक्तियों के व्यवहार को नियन्त्रित 
करता है । यह छोगों की मनोवुतियों का निर्माण तथा निधोरण करता है । 
यदि इसका उचित उपयोग किया जाता हु तो यह सामाजिक नियन्त्रण 
का एक शाक्‍्तशाढ़ी साधन हे, इसके द्वारा सामाजिक रूप को बदला 
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33330: 


जा सकता है । युद्ध ओर शक्ति, रचनात्मक ओर विनाशात्मक दोनों 
प्रकार के लक्ष्यों के लिये प्रचार एक महत्वपू्ण साधन हूँ |” 





[ (४ 


.. लासवेल के मतानुसार, “प्रचार विस्तृत अथों में प्रतिनिधित्वों द्वारा 
मानव क्रियाओं को प्रभावित करने की विधि है | 


प्रकोलकर के अनुसार, “अचार व्यक्ति अथवा समूह द्वारा जनमत 
को प्रभावित करने का एक व्यवस्थित ग्रयास हे ॥”* 


डब ने प्रचार की व्याख्या करते हुए कहा है, “प्रचार सम्बन्धित 
व्यक्ति अथवा व्यक्ितयों द्वारा संकेत की सहायता से व्यक्तियों के समूहों 
की मनोबृतियाँ तथा क्रियाओं को नियन्त्रित करने का एक यथाक्रम 
प्रयत्न है ।* । 


,. ८ ?9709289708 45 87 4727एप्रागहय छ ग0778007 200 शोाइप- 
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२३६ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिबतन 


: प्रो० राजाराम शास्त्री ने प्रचार के सन्बन्ध में कहा है, “प्रचार एक 
प्रकार का सामाजिक आदेश हे। इसे शिक्षण इसलिये नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि इसका प्रयोग जनता में सामूहिक रूप से होता है । यह 
एक ऐसा आदेश नहीं हे. जो एकाएक समय की आवश्यकतानुसार दे 
दिया गया हो, अथवा जो दो व्यक्तियों के प्रत्यक्ष सम्पक की स्थिति में 
होने वाले पारस्परिक संकेतों के रूप में दिया गया हो । इसके विपरीत 
यह एक ऐसा आदेश हे, जिसकी पहले से सावधानी पूबेक योज वा बना ली 
जाती हे ओर जिसको सम उपायों के द्वारा कायोन्वित किया जाता है |” 


उपरोक्त परिभाषों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रचार का मुख्य लक्ष्य 
जनमत को अपने पक्ष में करना एवं उसको नियन्त्रण में रखना होता है। 
इसमें पूर्व निश्चित योजना या लक्ष्य होता है ओर परोक्ष पद्धतियाँ श्रधिक 
अपनाई जाती हैं। प्रचार को उपरोक्त विवेचन के आधार पर अरब इस 
प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, “प्रचार एक ऐसी विधि हँ जिसके 
साध्यम से जनता की क्रियाओं को एक पूर्वनिश्चित दिशा की ओर 
परिवर्तित एबं नियन्त्रित किया जाता है ।”“ 


प्रचार का भनी वेशानिक आथा₹ 
(08एए०म60697067 #0प्शवेगांठत 0 ?:04897099) 


प्रचार जनमत को प्रभावित एवं नियन्त्रित करने का एक प्रमुख साधन 
है। अतः प्रचार का आधार मनोवेज्ञानिक है। यह निम्नलिखित मुख्य 
मनोव॑ज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है : 


(१) प्रचार विशेष रूप से सुझाव (5प88९७४४०॥) के सिद्धान्त पर 
आधारित है। किम्बाल यंग ने लिखा है, “ 'सुझाव प्रचार के परिचालन की 
कुंजी हे ।?४ लम्ले ने भी इसका समर्थ किया है। उसका कहना है, “यह 
(अचार) आलोचनात्मक शक्तियों को कम करता है, भय ओर सन्देह को 


वननननीनिभणओ, 
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प्रचार 


फलाता है, एवं बौद्धिक गुलामी को उत्पन्न करता है ।'' हब के मतातुसार, 


“प्रचार छोगों के मस्तिष्क को बन्द करने की विधि है ।”* 


. अतः स्पष्ट है कि प्रचार का उद्देश्य किसी बात की जनता पर लादना न 
होकर, लोगों को सुझाव देना होता है। प्रचार द्वारा दिये सुझाव ऐच्छिक 


होते हैं। यदि प्रचार द्वारा सुझाव प्रभाव प्रभावशाली ढंग से दिया जाता है, 


तो लोग सुझाव की बातों को शीक्रता से मान लेते हैं । 


(२) सामान्वीकरण (6९76852007) भी प्रचार का एक महत्वपूर्ण 
आधार है। जब प्रचार साहित्य के माध्यम से किया जाता है, तो उसके पात्रों 
द्वारा ऐसे सम्बाद कहलवाये जाते हैं, जिससे कि उन्हें ग्रहणा करने वाला 
अर्थात पढ़ने वाला स्वयं को पात्रों की स्थिति में समभने लगता है। यह एक 


सामान्वीकरण की स्थिति है, जिसमें पढ़ने वालों की भावनाओ्रों एवं संवेदनाओों 
में उत्तेजना पैदा होती है । 


(३) पुनरावृति (२००८४४०४) भी प्रचार का एक मुख्य मनोवैज्ञानिक 
आधार है। किसी भी बात को बार-बार कहे जाने से उसका दूसरों पर 
प्रभाव पड़ता है एवं उनके इष्टिकोश में परिवर्तन होने लगता है। उदाह- 
रणाथं जब नारों (5]08975) को बार बार दुहराया जाता है, तो वे प्रभाव- 


शाली बन जाते हैं । 


उपरोक्त विश्लेषण से प्रचार में निम्नलिखित तीन विशेषताएँ इछ्िगोच र 


होती हैं । 


१) यह उद्ृश्यात्मक होता है। 
(२) इसमें निर्देश का समावेश होता है । 
(३) इसमें प्रेरणा निहित होती है । 


प्रचार दी विधियों 


8टापांतुप्65 66 ए7094१६४ ००) 
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२३८ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तेन 


770998%92709 4 79033) ने प्रचार की कुछ प्रमुख विधियाँ बतायी 
जो कि निम्नलिखित हैं । मी 


. (१) नाम देना (०776 (थगंंग्र8) इस विधि के अन्तर्गत किसी 
ऐसे नाम का उल्लेख किया जाता हैं, जिस पर समूह के अ्रधिकांश सदस्यों 
की आस्था या द्ेष होता है। उदाहरणस्वरूप स्वास्थ्यवर््धक वस्तुओं की 
बिक्री के लिये उनके साथ पहलवानों के चित्रों का प्रयोग करना, अथवा 
सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओं के साथ सिने अभिनेत्रियों के चित्रों का प्रयोग 
करता । इस विधि के अन्तर्गत अपने विचारों एवं व्यक्तियों के लिये श्रच्छे नाम 
तथा विरोधियों के लिये ऐसे नामों का प्रयोग किया जाता है, जिसे लोग शणा 
की दृष्टि से देखते हों। उदाहरणार्थ अपने विरोधियों के लिये, 'नादिरशाह', “मीर 
जाफर, 'शाइलौक', बे पेंदी का लोटा', गिरगिट' ऐसे श्रपमान जनक नामों 
का प्रयोग करना एवं अपने व्यक्तियों के लिपे शेरेहिन्द', 'शहीद'. लौह पुरुष 
और त्याग की प्रतिमा आदि नामों का प्रयोग करना। प्रायः निर्वाचन के 
समय यह विधि अधिक अपनाई जाती है। अमेरिका में प्रेसीडेण्ट रुजवेल्ट के 
निर्वाचन में उनके विरोधियों ने उनके लिये कम्युनिस्ट' एवं सोशलिस्ट' जैसे 
नामों का प्रयोग किया था । द 

(२) प्रमाण-पत्र (765४॥70ग्रां॥)) इस विधि का व्यापार सम्बन्धी 
विज्ञापनों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। वस्तुशों की बिक्री के लिये 
उसके साथ किसी सम्मानित व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है। जैसे आशा 
पारिख (सिने-अभिनेत्री ) कहती हैं सुन्दर क्‍यों है? इसलिये कि बह 
प्रतिदिन लक्स टायलेट साबुन से स्नान करती हैं । 


(३) आकंषक सामसान्योकरण ("वं70्ांत8 56707959807) 
इस विधि में प्रचारक सामान्य रूढ़ि युक्तियों का प्रयोग इस चालाकी के साथ 
करता है कि लोग भुलावे में भ्रा जाते हैं। उदाहरणार्थ: छात्र एकता जिन्दाबाद' 
दुनियाँ के मजदूरों एक हो, “रोटी कपड़ा और मकान माँग रहा है हिन्दुस्तान,” 
- 656लंगीडाए ?०6१7 6 856ट26ए', 0०५:९]९5७, (]959]655 
5०ट८ा०४एं आदि | द 


(४) जन साधारण की दुहाई (?]०77 #0१7 &95]०७) प्रचार 
को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये लोकमत की दुहाई दी जाती है। यदि 
किसी बात के लिये यह कहा जाय कि उसे सब लोग पसन्द करते हैं, तो लोग 
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उसे आसानी से मान लेते हैं। जैसे भारत के प्रत्येक घर में फिल्निप्स बल्ब का 
प्रयोग होता है, तो आप के घर में क्‍यों नहीं******** ' 


(५) बंण्ड बंगन विधि (8870-एछ9807 0 ८०१८८) किम्बाल यंग 
ने लिखा है, वास्तव में यह प्रतिक्रिया का तादात्म, प्रक्षेपण और 
सम्मिश्रण हैं ।! इसमें लोग सोचते हैं कि चूँकि सभी लोग इसे करते हैं 


अतः हम क्यों न करें ? अल्पोर्ट ने इसे दीं इल्यूजन ऑफ यूनिवर्सलिटी 
(]6 7] प807 0 प्रशांए८:5909) की संज्ञा दी 


(६) एकांगी प्रचार (०0 5490० तंए४) इस विधि के अन्तर्गत सीधी 
या सरल बात न कहकर तथ्यों को घुमा फिराकर भ्रस्तुत करने का प्रयास 
किया जाता हैं। एकांगी प्रचार का वास्तविक उद्देश्य लोगों को अपने पक्ष 
में कर लेना होता है। इसके लिए प्रचारक को भले ही भूठ बोलना या 
धोखा देना पड़े । 


(७) हस्तान्तरण विधि (]797र्शश/ ]0९ए7०८) इस विधि के अनुसार 
अ्चारकर्ता अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए अपने प्रचार के साथ किसी 
स्वमान्य चीज को जोड़ता है। निर्वाचन के समय प्राय: राजनैतिक दल यह 
कहते सुनाई पड़ते हैं कि गाँधीवाद जिन्दा रखने के लिए 'सेठ गोपाल राम 
को वोट दीजिये । 


उपरोक्त विधियों के श्रतिरिक्त रीजल (र86) ने एक और अन्य विधि 
बताई है जिसे उसने चेम्बर आफ होरास” (6 (मश्ाा०७ 07 
प्र077075) कहा है । इस विधि के अन्तर्गत जनता में भय की मात्रा को 
बढ़ाया जाता है और सुरक्षा की भावना को तीव्र किया जाता है । प्रचारकर्त्ता 
इस बात का प्रचार करता है कि यदि उसकी बात नहीं मान ली गयी तो 
लोगों पर विप्रत्तियों का पहाड़ टूट जायगा। अश्रभी हाल में ही भारत में 
सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति का इसी प्रकार से प्रचार हुआ था । 
विभिन्न राजनैतिक दलों ने भाषा सम्बन्धी नीति का जोरदार खंडन करते 
हुए कहा कि यदि सरकार की नीति मान ली गयी तो देश की एकता खतरे 
में पड़ जायगी। ' 
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सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवरतेत्र 


प्रचार के नि|यभ 
(रिप्राोछ5 ० 9>9707०95०009 ) 
उपरोक्त प्रचार विधियों का विभिन्न परिस्थितिप्रों में नाना प्रकार से 
प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रचारक को समय, स्थान, सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक पर्यावरण आदि अनेक परिस्थितियों के प्रति जागरुक रहना 
होता है । इतना ही नहीं, वरन परिस्थितियों में परिवर्तन होने के साथ-साथ 
प्रचार विधियों में भी परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। यद्यप्रि इन 
विधियों को कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित कार्य प्रणाली नहीं है, 
फिर भी कुछ प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों ने इसके निम्नलिखित नियम बताये हैं। 


(१) जब प्रचार का प्रसारण किसी निश्चित जन समुदाय या भौगोलिक 
क्षेत्र से सम्बन्धित हो, तो वहाँ के सामाजिक मूल्यों, संसक्ृति, रीति-रिवाज 
आदि की पृष्ठभूमि का भलि-भाँति विश्लेषण कर लेना चाहिए, ताकि प्रचार 
योजना बनाते समय ऐसी बाते बचाई जा सकें जो कथित जन समुदाय की 
भावनाओं से ठकराती हों । किसी विशेष क्षेत्र -की रुढ़ियों, मान्यताओं और 
विश्वासों के विपरीत उठाये गये प्रचार ताकिक होने पर भी सफल नहीं 
हो सकते । द 

(२) जन समुदाय विभिन्न मानसिक आयामों के व्यक्तियों का संगठन 
होता है। प्रचार के लिए प्रस्तुत सामग्री का ध्येय वृहत सम्प्रषण ( 955. 
(०४रप्रप77090/07) होना चाहिए जो सरलतम से जटिलतम बुद्धि के 
व्यक्तियों तक समान गहनता से पहुंच सके । इसके लिए प्रचार आलेख प्रत्यक्ष- 
न होकर भूमिकाबद्ध, उदाहरण सहित एवं सरल होना अनिवायें है | - अल्प 
बुद्धिके मानसिक आयामों का समावेष करने के लिए प्रचार के. मौलिक 
उद्देश्यों को रोचक ढंग से बार-बार दुहराया जाना भी आवश्यक है । 

(३) प्रचार प्रसारण में प्रचारक के व्यक्तित्व का एवं उसकी भाषा आदि 
का बड़ा अभ्रधिक महत्व होता है। इसलिए प्रचारक को चाहिए कि अपनी 
भाषा, चाल-चलन, आचार-व्यवहार, पहनावा-ओढ़ावा आदि उस समाज की 
मान्यताओं के अनुरूप रकक्‍्खे। प्रभावहीन व्यक्तित्व और अस्पष्ट भाषा समस्त: 
प्रचार को विफल कर देती है। . .. «. 


(४) प्रचार का ध्येय स्वीकृत मूलक होता है। ईसलिये प्रचार का 


्द 
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अथवा उसकी सहमति प्राप्त करना होता है। अतः प्रचारक को श्रपनी प्रचार 
योजनाएँ जनता की मौलिक आवश्यकताओं, उद्देश्यों, मान्यताश्रों एवं पुर्वा- 
ग्रहों से तालमेल रखकर बनानी चाहिये । ५ 

- (५) यदि किसी दीघंकालीन या स्थायी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रचार 
करना हो, तो उपयुक्त यह होगा कि उसे नव-निहालों अथवा युवा पीढ़ी से 
आरम्भ किया जाय । इस श्रायु समूह में अ्रतिक्षेपित किये गये विचार एवं 
अ्रवधारणाशों को सीखने और भ्रादत डालने की प्रवृति श्रधिक होती है । 
बचपन में प्रयोग की हुई वस्तुएं और भावी महत्वाकाक्षाएँ श्राजीवन तक 
मनुष्य की आदत एवं लक्ष्य बन कर रह जाते हैं। प्रायः व्यापारिक विज्ञापन- 


दाता अपनी. वस्तुओं का स्थायी बाजार बनाने के लिये युवा-पीढ़ी के आयु 
समूहों को ही चुनते हैं। अर 


प्रच९ वं शिक्षा 
?709वब४व्ावब ब्याव एवप्रट्4(07 ) 

सामान्य तौर से प्रचार एवं शिक्षा में श्रन्तर स्पष्ठ करना श्रत्यन्त कठिन 
है। दोनों में विभिन्‍नतायें होते हुए भी बहुत अधिक समानता है। प्रचार 
एवं शिक्षा दोनों ही विधियों द्वारा व्यक्तियों के विचारों, विश्वासों एवं 
मनीवृतियों में परिवर्तत लाने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ विद्वानों का 
कहना है कि शिक्षा के द्वारा सदैव सत्य का प्रसार होता है और प्रचार द्वारा 
फकूठ का, परन्तु यह कथन सत्य नहीं है। प्रचार और शिक्षा दोनों में यह 
अन्तर हमेशा विद्यमान नहीं रहता । जिस प्रकार प्रचार का प्रभाव अच्छा एवं 
बुरा दोनों ही हो सकता है, उसी प्रकार शिक्षा का प्रभाव भी सदैव अच्छा 
नहीं होता । वास्तविकता तो यह है कि प्रचार एवं शिक्षा दोनों में ही एक 
आत्मपक्षीय (5प0]०८०४४४८) अन्तर है । द 

प्रचार तथा शिक्षा दोनों में बहुत श्रधिक समानतायें होने के पश्चात भी 
कुछ अन्तर हैं, जो कि स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये ! प्रचार का 
लक्ष्य विशेष को प्राप्त करने के उद्देश्य से, पूर्व निश्चित योजना के अनुसार 
लोगों के विश्वासों, विचारों एवं मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने के लिये 
होता है। इसके विपरीत शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक एवं 
आ्राध्यात्मिक विकास करके उसे पूणंता ( ?८#९०४०॥ ) प्रदान करना 
होता है। लासवेल ने दोनों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है, “शिक्षा 
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कौशल और स्वीकृत मनोवृत्तियों को हस्तान्तरित करने की एक प्रक्रिया 


है। अचार ऐसी मनोवृत्तियों का हस्तान्तरण है जिनको उन्हीं समुदाय 


में विवादास्पद समझा जाता हैं |” 
: ब्रचार एवं शिक्षा में एक मुख्य श्रन्तर यह भी है कि शिक्षा की प्रवृति 


ताकिक (२०४४०79) ) होती है जब कि प्रचार में संवेगात्मक विचारों एवं 
भावनाओं पर जोर दिया जाता है। ४ 


प्रचार एवं शिक्षा दोनों में ही निर्देश निहित होता है, परन्तु प्रचार में 
इसका प्रयोग श्रधिक किया जाता है । 


अनवन्तर भें प्रधार 
(?7०%ब४वध्ाावंब । 06770078८५) 


मुक्त समाजों (0767॥ $02८८६ए) में प्राथमिक सम्बन्ध एवं प्राथमिक 
समूहों की प्रधानता रहती है। इसके सदस्यों को अ्रपनी रुचियाँ एव क्षेत्र 
सीमित होने के कारण सभी समस्यायों के प्रति व्यक्तिगत ज्ञान रहता है। किसी 


भी समस्या के उत्पन्न होने पर उससे सम्बन्धित सभी तथ्य सदस्यों को बड़ी 
सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और सदस्यों को इतनी जानकारी हो जाती है कि 


वे समस्या का सही मूल्यांकन कर सके । आधुनिक श्रमुक्त समाजों ((]0560 
50थं०(६ए) में यह सम्भव नहीं है कि सदस्य किसी समस्या के प्रति व्यक्तिगत 


ज्ञान रख सकें । उनके लिए सम्बन्धित तथ्यों को प्राप्त करना कठिन होता 
है। अ्रतः उन्हें किसी बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य साधनों 


पर निर्भर होना पड़ता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीवीजन तथा समूह 
संचार तथा प्रसारण इनमें मुख्य रूप से हैं। समाचार को सदस्यों के समक्ष 


कस रूप में प्रस्तुत किया जाय, इसे इन साधनों को संचालित एवं नियन्त्रित 
करने वालें लोग ही करते हैं। किस समाचार को जनता तक पहुंचाया जाय, 
इसका निर्धारण भी यही लोग करते हैं। इन साधनों के नियन्त्रक समाचार 
एवं सूचनाओ्रों का प्रसारण इस प्रकार से करते हैं कि सदस्यों के लिए समस्या 
के प्रति व्यक्तिगत एवं स्वतन्त्र दृष्टिकोण रखना कठिन हो जाता है। संदस्यों के 


समक्ष पहुंचने वाली सूचनाएँ इतनी भ्रधिक परस्पर विरोधी तथा भ्रामक होती 


हैं कि वे इन्हीं में उलभे रह जाते हैं और स्वयं को मानसिक उलभन से 


बचाने के लिए किसी भी स्पष्ट एवं सरल ढंग से कही हुई बात को मान लेते हैं । 
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लोकतस्त्र की एक आधारभूत मान्यता यह भी है कि किसी भी समस्या 
का हल स्वतन्त्र वादविवाद के बाद निकाला जाय। लोकतन्‍्त्र के समर्थक भी 
इस विचार का समर्थन करते हैं और इस बात की दलील देते हैं कि मतों एवं 


पर हि 


विचारों की भिन्नता के ही कारण किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता 

है। यदि किसी समस्या के प्रति स्वतन्त्र एवं ईमानदारी से विचार प्रस्तुत किये 

जांय, तो समस्या का सर्वोत्तम हल अत्यन्त ही सरलता से निकल सकता है । 

परन्तु यदि किसी भी प्रकार इस जन-विवाद में छिपा हुआ प्रचार ((07068- 

[6९0 77079०89709) प्रवेश कर जाय, तो जनतन्त्र की नींव को खतरा 

॥ पहुंचने का भय रहता हैं। प्रायः राजनैतिक दल, अपने दल के स्वार्थ की 
के पूर्ति के लिए जन विवाद को अपनी चालाकी और धृतंता से प्रभावित 

करने की चेष्ठा करते हैं। यह लोक तन्ब्रु के लिए हानिकारक है। लासवेल 

ने अपने मत को इस सम्बन्ध में बड़े ही सरल एवं स्पष्ट ढंग से रखते हुए कहा 

है, “छोकतन्त्रीय परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का 

प्रचार उन आधारभूत मान्यताओं को नष्ट कर देता है, जिन पर छोक- 


तन्त्रोय संस्थाएं आधारित हैं। यह उनके विरुद्ध उद्गंगात्मक बिद्रोह का 
भांग बनाता है। आधुनिक छोकतन्त्र का अर्थ है बातचीत द्वारा 
सरकार? में आस्था, बाद विवाद में आस्था, सामान्य उद्देदयों की प्राप्ति 
के उपायों के खोजने के लिए निष्कपट विचार अभिव्यक्ति में आस्था, 
 छोगों के संकल्प में आस्था तथा उन मुहावरों में आस्था जो सामान्य 


उद्देश्यों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। बड़े-बड़े आधुनिक 


छोकतन्‍्त्रों में प्रसारित प्रचार को विधियों ने उन प्रतीकों शवं प्रथाओं को 
जो ८ ऐतिहासिक रूप से छोकतन्त्र से सम्बन्धित रही हैं, बदनाम 
किया च १)7 
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लोकतन्त्र में सामाजिक संकट के समय प्रचार द्वारा होने वाली हानियाँ 
कभी-कभी बड़ी भयावह स्थिति पैदा कर देती हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम 
चीन द्वारा अपने देश पर आक्रमण के समय को ले सकते हैं। हमारे देश पर 
भ्रप्रत्याक्षित रूप से चीन द्वारा आक्रमण हुआ था। भारत को चीन का 
इरादा न मालुम होने के कारण लड़ाई में कई स्थानों पर पीछे हटना पड़ा + 
इसका कारण था कि भारत उस भ्रमानवतापूर्णो श्राक्मण के लिए पहले से 
तैयार न था। भारतीय सेना के युद्ध में कई स्थानों से पीछे हटने से आतंक 
फल गया और चारों शोर भय का साम्राज्य हों गया। जनता चिन्तित हो 
गयी । इसी समय भारत की एक राजनैतिक पार्टी ने देश में स्वतन्त्र 
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से अनुचित लाभ उठाया। उसने चीन सीमावर्ती 
क्षेत्रों में चीन समर्थन श्नौर भारत विरोधी प्रचार प्रारम्भ कर दिया। भारतीय 


जनता में पहले से ही भय व्याप्त था, फिर अपने ही देश में चीन समर्थन 
प्रचार सुन उनके बीच भय का वातावरण और भी बढ़ गया। 


लोकतन्‍्त्र की एक यंह भी मान्यता है कि बहुमत द्वारा ही सरकार का 
निर्माण हो और उसी के द्वारा देश की वाह्य एवं आन्‍्तरिक नीति का 
निर्धारण हो, परन्तु अल्प संख्यक समूह अपने धृतंतापूर्ण प्रचार से ऐसा नहीं 
होने देते । वह चालाकी से जनता को गुमराह करते हैं और उसे अपनी 
ऐच्छिक दिशा की ओर मोड़ने में प्रायः सफल भी हो जाते हैं । 

अपने देश के सभी बड़े-बड़े समाचार-पत्र बड़े उद्योगपतियों के नियन्त्रण 
में हैं। यह प्रायः गलत प्रचार द्वारा पूरे देश की जनता को प्रभावित करते हैं 
शोर उनके विचारों, विश्वासों एवं मनोवृत्तियों को बदलने की चेष्ठा करते हैं। 
कभी-कभी यह अपने प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। संकट की स्थिति में 
इन समाचास्पत्रों द्वारा प्रसारित प्रचार का महत्व और भी बढ़ जाता है । 


प्रचार शवं साथाजिक नियन्‍्तरश 
(270कबइ॒ग्ावें3 ब्यव 8029]0 207(70]) 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन में उसका व्यवहार 
उसको प्रेरणा, विश्वास एवं मनोवृत्ति श्रादि पर अभ्राधारित होता है। यह 


ुष्य के विश्वासं, मनोवृत्ति एवं क्रिया को प्रभावित करता है। अतः यह 





मनोवृत्ति तथा क्रिया में जब कोई परिवतंन आ्राता है, तो उसका प्रभ 
सामाजिक जीवन के व्यवहार पर भी पड़ता है। 


समाज और व्यक्ति वस्तुतः इन दोनों का कोई पृथक स्वतंत्र अ्रस्तित्व 
नहीं है। समाज व्यक्तियों के समूहों से बनता है। अतः इन्हें एक दूसरे 
से अलग नहीं किया जा सकता। समाज को सामाजिक सम्बन्धों का जाल 
कहा जाता है। व्यक्ति के व्यवहार निश्चित रूप से इच सामाजिक सम्बन्धों 
को भ्रभावित करते हैं। समाज में शान्ति तथा कलह इन दोनों का ही मुख्य 
कारण मनुष्य का व्यवहार है। समाज में सहयोग होने से हमेशा उसमें सुख 
एवं शान्ति का वातावरण रहता है। ऐसा समाज हमेशा प्रगति करता है। 
कभी-कभी समाज में वैमनस्य का वातावरण रहता हैं। ऐसे समय में समाज 
में दलबन्दी हो जाती है और प्रत्येक दल एक दूसरे को अ्रपना विरोधी 
समझ कर अपनी मनोवृत्ति निषेघात्मक कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति 
में समाज की स्थिति में परिवर्तत और उसमें शान्ति का वातावरण लाना 
आवश्यक हो जाता है। परन्तु समाज की स्थिति में पॉरिवर्तत और उसमें 
शान्ति का वातावरण तभी आ सकता है जब लोगों के विचारों, विश्वासों 
एवं मनोंवृत्तियों में परिवर्तत लाया जाय। ऐसा करने के लिये समयाकूल 
एक नई दिशा देना आ्रावश्यक हो जाता है। ऐसे समय में प्रचार ही एक ऐसा 
अभिकरण है जो कि व्यक्तियों की क्रियाप्रों को प्रभावित करके छचित मार्ग 


का दिग्दशेन करता है। अतः स्पष्ट है कि समाज को नियन्त्रित बनाये रखने 
के लिये, प्रचार का अत्यधिक महत्व है । 


जिलबूगं (27700078) का कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रचार 
सभी परिस्थितियों में प्रभावशाली प्रमारित हो । कभी परिस्थितियाँ ऐसी 
भी होती हैं कि प्रचार उनमें प्रभावशाली नही होता और समाज में 
भी परिवतंन को लाने में श्रसफल होता है। यहाँ यह बात कह देनी आवश् 
है कि प्रचार सामाजिक परिवर्तन लाने का एक गौड़ साधन है। केवल प्रंचार 
के बल पर ही सामाजिक परिवतंन नहीं 
सामाजिक परिवतेन लाने में भले ही असफल रहे, परन्तु 
तथ्यों पर आधारित है, तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवतेन की 

लिये सहायक हो सकता है । 

समाज में उसे विघटित करने वाले तत्वों की कमी नहीं होती हूँ । उनका 

उद्देश्य ही समाज को «अ्रव्यवस्थित रूप से रखना होता है। अभ्रतः समाज में 
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पर 


हमेशा अव्यवस्था रहती है। ऐसे समय में प्रचार ही एक ऐसा प्रभावशाली' 
झ्रभिकरण है जो इन विरोधी तत्वों को प्रकाश में लाकर जनमत को इनके 
विरुद्ध बनाता है। समाज विरोधी कार्यों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्रचार 
को ही प्राप्त है। प्रचार के डर से ही समाज विरोधी काये करने में लोग 
भयभीत रहते हैं। उन्हें जितना भय दंड का नहीं रहता, उतना अपने 
विरुद्ध प्रचार का रहता है। 


- उपर्युक्त विवेचन के प्राधार पर यह स्पष्ट है कि प्रचार सामाजिक नियंत्रण 
का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। 
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जनमत 


व्याय ५७ 
रे 7>ए2ट "शाश0ठार) ह 











जनता के मत को जनमत कहते हैं। यह जनमत किसी विशेष जन- 
समुदाय या भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों की अभिरुचियों, मनोवृत्तियों विचार- 
धाराशं आदि का सामान्य संगठन होता है। इसके लिए यह झावश्यक नहीं 
कि जनसमुदाय के सदस्य शारीरिक रूप से भी एक दूसरे से संगठित हों । 
जनमत का तात्पय॑ व्यक्तियों की मनोवेज्ञानिक अथवा मानसिक सामूहिकता 
से है। समाज में जीवनयापन्त करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं, अनेक 
शैलियाँ होती हैं ओर इनसे सम्बन्धित भ्नेक आवश्यकताएं तथा समस्याएँ 
होती हैं। जिन समाजों की संरचना प्रजातांत्रिक मुल्यों पर आधारित होती 
हैं, वहाँ जनता के मतों का सर्वोपरि महत्व होता है। यदि जनता के 
मतों में एकरुपता का अभाव है तो प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की पूतति में अनेक 
बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। समाज के सुचारु रूप से संचालित एवं 








नियंत्रित रहने के लिए जनमत का संगठन अति आवश्यक है 
समाज में जो भी मतभेद रहते हैं उतको दूर करके एक मत 
निर्मित होता है, जो सर्वमान्य होता है श्रौर इसी को जनमत कहते हैं । 


समाज के सदस्य इस जनमत के समर्थक तथा अनुयायी होते हैं । 
सामाजिक जन-जीवन इसी जनमत के अनुसार अपने व्यवहारों, क्रियाश्रों, 
ग्रन्तःसम्बन्धों को नियंत्रित रखता है। इस प्रकार जनमत सामाजिक 
नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण माना जाता है। 
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वारिभाषार्थे (0677४६०४४8) 


जनमत, सामूहिक विचारों और धारणाशरों का सम्मिलित रूप है जिंसमें 
स्थिरिता होती है, कम से कम विभेद होता है तथा सदस्यों के सामूहिक व्यव- 
हारों को प्रभावित करने की अधिक से अधिक शक्ति होती है। समाजशास्त्र में 
जनमत का अध्ययन समाज के विशाल जनसमुदाय के मानसिक पक्ष-उसकी प्रवृ- 
त्तियों एवं वेचारिकी से सम्बद्ध है। सामाजिक परिवरतंन और नियंत्रण में जन- 
मत का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रगली पक्तियों में जनमत की कुछ परिभाषाएँ 
उद्धृत हैं । 


डेवी के भ्रनुसार, “सामाजिक अन्वेषण के परिणामों के सम्प्रषण 
ओर जनमत का निर्माण एक ही बात है....क्योंकि जनमत सार्वजनिक 
मामलों से सम्बद्ध वह निर्णय है जो उनके द्वारा निर्मित एवं कायोन्वित 
होता है एवं जो जनता का प्रतिस्थापन करते हैं |” द 


जेम्स यंग का मत है कि “जनमत वह सामाजिक निर्णय है' जो 


किसी सामान्य अभिम्राय के छ्वेतु, विवेकपूर्ण सावंजनिक विवेचन के 
परचात जागरुक समुदाय द्वारा लिया जाता हे |!” 


हब के बिचार में, “जनमत का तात्पय किसी समस्या के बारे में 
उन छोगों के दृष्टिकोण से है. जो समान समूह के सदस्य होते हैं ॥* 
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जनमत . : द २४५९ 

पार्क श्र बर्गेंस का कथन है कि “जहाँ सारपूर्ण समानता नहीं है 
वहाँ कोई जनमत नहीं है । परन्तु जहाँ असमानताएँ भी नहीं हैं, वहाँ 
भी कोई जनमत नहीं है | जनमत जनता के विवेचन का अभिप्राय है [? 


प्रकोलकर के अनुसार, “जनमत का तात्पर्य केवल विचारों के उस 


विरंतृत रूप से है जिसे छोग किसी श्रस्तुत समस्या के बारे में प्रकट 
करते हैं ॥?ै द 


र॒यूटर के मतानुसार, “जनमत वह मतैक्य या निर्णय हे जो तथ्यों के 
आधार पर वाद-विवाद द्वारा निधोरित होता है ।”* 


हा 


स 


... जनभत की व्याख्या 
(क्‍शदाफएडंड ० ?प०७पट 5गप्रां०70) 
जनमत को श्रनेक विद्वानों की परिभाषाओ्रों के आधार पर विश्लेषित 
करके यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में, 
विशेषकर किसी प्रजातांत्रिक समाज-व्यवस्थां में, जनमत का बहुत महत्व- 
पूर्ण स्थान है। स्मोलर ने -जतमत की परिकल्पना एक वृहद्‌ वाद्य यंत्र के 


_ रूप में को है। उसके अनुसार, “जनसत छाखों तार वाले एक ऐसे बाद्य- 


यंत्र के समान है जिसे समस्त दिशाओं से आने वाली हवाएँ ध्वनित 
करती हैं। इससे स्फुटित संवर सबेदा एकांगी अथवा एकस्वर नहीं 
होते हैं । स्वरों की अत्यधिक विपरीत धाराएँ एक दूसरे के प्रवाह को 
. “म्ेश6 75 70 एप) ठजंयंणा जरोशाल 806 १5 70 5पफेडशवाांशे 
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काटती हैं। यह अपने निर्देशित विषय तथा मानसिक तत्वों की गति- 
शीलछता के श्रति निरन्तर परिवर्ततशीर रहता हे। कभी इसकी एक: 
मांग होती हे, कभी दूसरी । आज यह संवेगों को उभारता हैं तो कछ 
घेये के साथ विचार करने को अपील भी करता हैं |” इस प्रकार जन- 
मत का इतना व्यापक श्रर्थ है कि समाजशास्त्र में भ्रन्य शब्दों के साथ इसे 
लेकर कुछ अ्रान्तियाँ उत्पन्न हो जाया करती हैं। जनमत की व्याख्या को 
स्पष्ट करने के हेतु नीचे जनमत से सम्बन्धित कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
किया गया है : ः 

(१) जनमत ओर मतेक्य ४ मतेक्‍्य का अ्रभिप्राय किसी समाज के 
सभी सदस्यों का किसी विषय पर एक समान विचारों की अभिव्यक्ति से 
होता है। यह एक कल्पना मात्र है जो वास्तविक जगत में देखने को नहीं 
मिलती है। संसार.को कोई भी ऐसी वैचारिकी नहीं है जिस पर सभी 
लोग एकमत हों। यदि सभी सदस्य एकमत हो जाएँ तो समाज में किसी 
भी प्रकार विवाद अथवा संघर्ष न हो। जनमत में प्रश्न केवल बहुमत और 
अल्पमत का होता है, एकमत का नहीं । 

(२) जनमत ओर मनोवृत्ति : मनोवृत्ति का सम्बन्ध मनुष्य की 
आदतों श्रथवा स्वभाव से होता है जबकि जनमत का अभिप्राय मौखिक 
अथवा प्रतिकात्मक अभिव्यक्ति होता है। जनमत मनोवृत्ति की अपेक्षाकृत: 
कम स्थायी हाता है। इसके आतरिक्त मनोवृत्ति मानवीय जीवन का एक 
व्यक्तिगत पक्ष है जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्‍न पाई जाती है परन्तु जनमत में 
एक से अधिक व्यक्तियों का मत एक समान हो सकता है। जनमत एक 
विचारमात्र हैं; मनोवृत्ति कार को प्रेरित करने की क्षमता है । 
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(३) जनमत ओर विहवास : स्वभाव की भाँति विश्वास भी स्थायी 
होते हैं। इनकी तुलना में जनमत बहुत परिवरतंनशील होता है। विश्वासों 
का सम्बन्ध मनुष्य की भावनाओ्रों से होता है तथा सभी विश्वास आस्था* 
प्रधान हुआ करते हैं। जनमत प्राय: सामान्‍य तथ्यों के प्रति होता है। इसका 


व्यक्तिगत भावनाओं और संवेगों से उस प्रकार की निकटता नहीं होती है 
जसी विश्वासों की होती है । द 


(४) जनमत ओर सामान्य संकल्प : सामान्य संकल्प का क्षेत्र बड़ा ही 
संकुचित है जब कि जनमत का क्षेत्र इसकी तुलना में अत्यधिक व्यापक है। 
जनमत एक व्यवहारिक तथ्य है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है | परन्तु 
सामान्य संकल्प में कोई व्यवहारिकता नहीं है, यह केवल कल्पना मात्र है। 
गिन्‍्सबर्ग का कथन है कि जो सामान्य है. वह संकल्प नहीं और जो संकल्प है. 
वह सामान्य नहीं है । 


अनेभव को विशेषतार 
(एबाबलल्संडट8 0 ९प्०00 09४0४00) 
जनमत एक सपह में उत्पन्न किसी विषय अथवा समस्या पर जनता के 
बहुमत होने का पौरिचायक है। इसके प्रादुर्भाव के लिए तीन तत्वों का होना 
झनिवाय होता है : सामान्य अभिरुचि, एक निश्चित उद्देश्य की कामना, 
तथा उद्देश्य-श्राप्ति के साधन में विश्वास । इन तत्वों के आधार पर जनमत 
की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है : 

. (१) सर्वेसान्यता : किसी भी मत को जनमत तब कहा जा सकता हैं 
जब कि समाज के बहुसंख्यकों द्वारा निर्धारित मत, स्वमान्य हो जाता है। 
सवंमान्यता के भ्रभाव में उसे केवल मत कहा जा सकता है, जनमत नहीं । 

(२) बेचारिकी का स्वतंत्र आंदान-प्रदान : जनमत में व्यक्तियों को 
अपने मुक्त विचारों को प्रस्तुत करने का स्वतंत्र अधिकार होता है। इन 
विचारों को लेकर व्यक्ति आपस में विम््ं करते हैं। विभिन्न विचारों के 
समावेश से एक सामान्य वैचारिकी निरमित होकर जनमत का रूप ग्रहण 
करती है । 

(३) अस्थायित्व : किसी भी विषय पर आधारित जनता का मत 
स्थायी नही होता है। जनता की वैचारिकी एवं सामाजिक परिस्थितियाँ 
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निरन्तर परिवतंनशील होती हैं। इनके परिवरतंव का प्रभाव जनमत पर 
पड़ता है। फलस्वरूप जनमत कभी स्थायी नहीं रह पाता है। परिवर्तेन- 
शीलता, इसका एक विशेष लक्षण है । 


४) सामान्य समझोता : एक सर्वमान्य जनमत की स्थापना के पूर्व॑ 
विभिन्‍न व्यक्तियों में काफी वाद-विवाद चलता रहता है। फिर किसी समस्या- 
निदान के एक पक्ष पर सर्वाधिक व्यक्तियों की संख्या एकत्रित हो जाती हैं। 
कुछ समय उपरान्त शेष व्यक्तियों के भी विश्वास उसमें निहित हो जाते हैं । 
इस प्रकार जनमत अल्प संख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच एक सामान्य सम- 
भौते के बीच में प्रस्फुटित होता हैं । 


अनंभत दी प्रक्रिया और निर्भाय 


(270९89895 ब्याव एठशाा0ा 66 एफ७फएंट 090०) 

रासेक ने जनमत के निर्माण के हेतु तीन प्रमुख चरणों का उल्लेख किया 
है। समस्या का प्रस्तुतिकरण, वाद-विवाद और प्रस्तावित सुझाव, तथा 
एकमत का प्रादुर्भाव। समाज में जब कभी कोई समस्या उत्पन्न होती है 
तो उससे सम्बन्धित श्रनेक चर्चायें और वाद-विवाद आरम्भ हो जाते हैं जिनमें 
व्यथित समस्या के वास्तविक स्वरूप का निरुषण किया जाता है। इस 
समस्या को लेकर जनता द्वारा नाना प्रकार के दृष्टिकोण तथा उसके अनेका- 
जैक निदान प्रस्तुत किए जाते हैं। यह वह चरण होता है जिसमें समाज के 
सदस्यों की सहमति श्र असहमति का प्रश्न उग्ररूप ले लेता है। तीसरे 
चरण में बहुसंख्यक्ों का मत अल्पसंख्यों पर हावी हो जाता है। यहीं पर जनता 
का मत ठोस आधार प्राप्त कर लेता है । ऐसी परिस्थिति में कभी ऐसा होता है 
कि समस्या के सम्भावित निदानों के प्रति तीत्र विरोध उत्पन्न हो जाता है 
ओर कभी ऐसा भी होता है कि अ्रनेक विकल्पों के बीच कोई मिला-जुला मार्ग 
निकल आता है। जो भी हो, अन्त में समस्या के निदान के लिए जनमत 
का कोई न कोई अन्तिम बिन्दु स्थापित हो ही जाता है। परन्तु वे मत जो 
बहुत अल्प होते हैं, जनमत निर्धारित हो जाने के पश्चात, उसके प्रति काफी 
समय तक सम्पादकीय पत्रों, न्यायालयों, सभाझ्रों आदि में अपना नैराश्य एवं 
विरोध प्रकट करते रहते हैं । 


आजकल के युग में जनमत का निर्माण करने के लिए जनता की अभि- 
को कई प्रकार से प्रभावित किया जाता है। रासेक के मतातुसारे 
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जनमत का निर्माण भूतपूर्व अनुभवों और प्रभिवृत्तियों पर आराधारित 
प्रक्रियाओं का परिणाम होता है? तथा जनता के मत वे मत होते हैं जिनमें 
पहले अल्पसंख्यक ही अधिक दिलचस्पी लेते रहे हैं। अल्प संख्यक अपने मतों 
के सा्वभौमिक होने का प्रभाव बहुसंख्यकों पर डालते हैं ताकि वे भी इन 
मतों को अपने निजी मतों की भाँति ग्राह्म कर लें। इस प्रकार से मतों को 
स्वीकार कराने के लिए अनेक तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग किया 
जाता है। जिनमें सभाएँ, मतगणना, सामूहिक दबाव, नेतृत्व तथा वृह॒द 
संचार के साधन जैसे समाचार-पत्र, रेडियी, चलचित्र आदि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 


जनमत के निर्माण के प्रति समाजशास्त्रीय चिन्तन में और भी विचार- 
धाराएं मिलती हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य का ताकिक स्वभाव 
एवं निष्पक्ष वैचारिकी जनमत का आधार है। एक मत यह भी है कि 
जनमत के निर्माण के लिए मनुष्य के ताकिक होने से अधिक महत्वपूर्णों योग' 
शक्तिशाली नेतृत्व का होता हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इन सबके अति- 
रिक्त मनुष्य का व्यक्तिगत स्वार्थ जनंमत के निर्माण का एक कारक होता है । 
जनमत के निर्माण के सम्बन्ध में अनेक मतों के आधार पर निम्नलिखित 
सामान्य विन्दुओ्नों का उल्लेख किय। जा सकता है 


(१) नूतन आबदश्यकताओं का स्फुटन ४ समाज के विकास के साथ- 
साथ अनेक सामाजिक आवश्यकताश्रों का प्रादुर्भाव होता है। ये ग्रावश्यकताएँ 
अपनी पूर्ति के लिए जनता के सुझावों का आवाहन करती हैं। नई 
ग्रावश्यकताएं, नई समस्याएँ समाज के सदस्यों द्वारा जनमत के निर्माण का 
कारक बन कर उपस्थित होती हैं । 


(२) सामाजिक अभियोजन ४ समाज के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार, 
अभिरुचि, संवेग, अभिवृत्तियाँ श्रादि भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। यह भिन्‍्वता 
ब्यक्तियों के बीच पारस्पंरिक समंजन और भ्रभियोजन की समस्या उत्पन्‍्त 
करेती हैं। इनको लेकर अनेक मतभेद होते हैं जिन्हें एकरुप करने के लिए 
एके सा्वभौमिक निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु जनमत का निर्माण किया जाता है । 

(३) नेतृत्व एवं प्रचार ; नेतृत्व एवं प्रचार से भी जनमत का निर्माण 
होता हैं। जनता का नेतृत्व करने के लिए कोई नेता अपने विचारों और 
सहदेश्यों का समाज में प्रचार करता है। जनता की सहमत्रि और प्रनुकरण' 
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प्राप्त करने के लिए वह नाना प्रकार के प्रचार-साधनों से जन सामान्य को 
प्रभावित करके अपने पक्ष में करने के प्रयत्व करता है। इस प्रकार के 
प्रयत्नों की सफलता जनमत का निर्माण करती है । 


(9) नेतिकता का संरक्षण $ समाज में लक्षित नवीन परिवतेनों को 
नैतिकता की कसौटी पर कसने के लिए जनमत का निर्माण होता है। 
नैतिकता की सुरक्षा के प्रति जनमत सदैव जागरुक रहता है। किसी भी 
उत्पन्त समस्या. के समाधान के लिए केवल उन्हीं विकल्पों को मान्यता प्राप्त 
होती है जो सामाजिक नैतिकता के अनुरुप होते हैं। नैतिकता का प्रश्न जनमत 
के निर्माण का मुख्य आधार होता है । 


अनभव का क्षाभाजिक भहतलव....... 
(90*ंग एगाएठ:वब्याट6 ० एप ०फ्रॉंगांठा ) 


जनमत एक मिश्रित मत है जो जनता के विभिन्न मतों से निर्मित होता 
है । यह वहद्‌ समाज को प्रभावित करने का एक सफल साधन है। इससे 
विचार विमर्श एवं पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। लोकतांत्रिक 
सामाजिक संरचना में जनमत एक अनिवायंता है क्‍योंकि लोकतांत्रिक 
समाज की समस्त नियंत्रण एवं संचालन व्यवस्था लोकमत पर आधारित 
होती है। नेता का चुनाव तथा राजकीय विधान, दण्ड, पुरस्कार आदि सभी 
जनमत के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। जो नियम अथवा परिवतंन ' 
बहुमत को स्वीकार नहीं होते हैं उनका समावेश समाज की व्यवस्था में कर 
पाना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी दशा में जब समाज में कोई 
नूतन परिवर्तन अ्रथवा मनोवृत्ति का प्रचलन करना अ्निवाय समभा जाता है 
तो जनमत को प्रचार के साधनों के आधार पर प्राप्त भी किया जा सकता है। 
एक छोटे से समुदाय में जागृत कोई वैचारिकी या अवधारणा प्रेस, रेडियो, 
फंशन आदि के माध्यम से वृहद्‌ समुदाय के मन-मस्तिष्क को कुरेदती है जो 
कुछ समयोपरान्त उसे प्रभावित करने में सफल हो जाती है। इस प्रकार 
आवश्यकतानुसार समाज के आदर्शों, विश्वासों और मुल्यों में भ्रपेक्षित परिवत न 
भी किए जा सकते हैं । 29 कह पा 
जनमत सामाजिक नियंत्रण का ऐसा शक्तिशाली अभिकरण है जो 
क व्यक्तिगत मतभेद से ऊपर होता है तथा अधिकांश लोगों को मान्य होता + 
_'रासेक का कथन है कि जब किसी निजी मत की सार्वजनिक अभिव्यक्ति होती _ 

















रा । < द 


कु 
टी 











जनमत २५४ 


है तो विभिन्न मतों के बीच कोई समभौता हो ही जाता है। सामाजिक 
नियंत्रण में जनमत का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह व्यक्तियों पर 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर उनकी मनोवृतियों को प्रभावित करता है। 


जन समुदाय का स्वर ईववरीय होता है। समाज की सभी बातों की 

अवहेलना की जा सकती है परन्तु जनमत की अवहेलना नहीं की जा; सकती 

. है-न व्यक्ति के द्वारा, न समाज के द्वारा और न शासन के द्वारा। जनमत 
सामाजिक पर्यावरण का मानचित्र होता है जो सामाजिक नियंत्रण के लिए 

उपयुक्त स्थलों को इंगित करता है। यह उन प्रदेशों को भी इंगित करता है 

जो अधिक रूढ़िग्रस्त है तथा जहाँ नियंत्रण के द्वारा अपेक्षित परिवतंन कर 

पाना कठिन है। अमुक्त समाजों में जनमत की जड़ता धर्म के अन्धविश्वासों 

क्‍ की भाँति होती है। जैसे धर्म के विरुद्ध कोई भी वैचारिकी धार्मिक जन- 


समूह पर लादना सम्भव नहीं होता है उसी प्रकार जटिल समाज के जममत 
को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है । 


संक्षेप में, जनमत अपने में ही स्वयं एक निशणित तथा सामूहिक रूप से 
नियंत्रित व्यक्तियों का द्योतक है । 
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१. जनमत से आप क्या समभते हैं? वर्तमान समाजों के सन्दर्भ में 
इसका महत्त्व बताइये | 


एए४०: 60 ए०णप प्रात४/ा06 छए एप०॥6 ०फञांप्रांणा 2? 05८75 
ग8 गय[0079870०6 व (76 6000॥656 0 70660 $00०६१७७. 


२. जनमत पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए। 
जातरं।६ 8 आ07 ९४५३ए 07 एप०॥0 6ऊञांपं०्प, 


३. सामाजिक नियन्त्रण के सन्दर्भ में जनमत क। महत्त्व बतलाइये । 


708८758 6 वंधए0ाका66 छा फुप्6० 0छ्ंगंणा 44 ६06: 
6076५: 0 80८9] ८0700], 


४. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :--- 
(क) जनमत की विशेषताएँ। 


(वर) जनमत की प्रक्रिया और निर्माण । है 
०६९ 5807: 706९5 65% : 


न्‍ हे 
रे 
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फैशन-परिवरतन, आत्म-प्रदर्शन शौर अहम्‌ प्रभिव्यक्ति का सफल साधन 
है। इससे किसी समाज की जीवन शैनी और उसके व्यवहारों के नूतन 
परिवतेनों का बोध होता है। सभी फैशनों का सम्बन्ध ग्राभूषणों, वस्त्रों और 
प्रसाधनों से ही नहीं होता है वरन्‌ जन-मानस की बोल-चाल, खान-पान, अभि- 
रुचि, अभिव्यक्ति श्रादि अनेक पहलू इससे प्रभावित होते हैं। फैशन तीब्रगामी 


झ्ौर परिवर्तेतशील होते हुए भी सम्बद्ध समाज की मान्यताम्रों, प्रथाओं और 
मूल्यों की मर्यादाओं से नियंत्रित रहते हैं । 


नागरीकरण शोर श्रौद्योगीकरण की यन्त्रवत रुटीन जिन्दगी से उकताया 
हुआ शभ्राज का मनुष्य फैशन द्वारा अपने जीवन में नवीवता और परिवतेंन 
का अनुभव कर सकता है। फंशन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध किसी अनिवायंता 
अथवा उपयोगिता से नहीं है परन्तु दीघंकालीक जीवन को फैशन के प्रनेक 
नूतन चक्तों में व्यतीत करना है। समाज के सभी व्यक्ति भ्रपनी महत्वाकाक्षांग्रों 
के विशाल झायाम लिए विचरते हैं। उन सभी की बौद्धिक कुशलता, 
शारीरिक शक्ति, श्राथिक क्षमता और सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं होती है 
कि वह एक अपेक्षिक लक्ष्य तक अपने जीवन को ले जा सके । इसमें असफलता 
मिलने पर वे क्षुव्ध हो जाते हैं तथा अपने में हीनता और कुण्ठा अनुभव करते 
हैं। इससे उनके श्रहमु को ठेस पहुंचती है और इसका निराकरणन हो 

५ 
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पाने पर उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। फैशन मनुष्य की इस आत्म- 
बेदना पर मरहम का काम करता है। एक गरीब आदमी, सम्पन्न मनुष्य 
जैसा कपड़ा पहन कर श्रौर उसके व्यव्॒हारों का अनुकरण करके अपने आपको 
भी सम्पन्न व्यक्ति प्रदर्शित करता है। ऐसा करने से वह स्वयं को अपनी 
श्रेणी के अन्‍य व्यक्तियों से पृथक कर लेता है जिसके फलस्वरूप उसका आत्म 
प्रदर्शन होता है और उसके संवेगों को शान्ति मिलती हैं । 


फैशन वर्ग-विभेद के उत्पीड़न का निदान करता है। उच्चस्तरीय वर्ग 


के लोग जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं. उनका प्रचलन निम्न स्तरीय वर्गों 
के लोगों में होने लगता है। जब प्रचलन अ्रधिक व्यापक झौर दीघेकालीन 


हो जाता है तो उच्चवर्गीय समाज उन वस्तुओं श्रादि का परित्याग करके 
नूतन वस्तुओं का उपयोग करने लगता है जो फिर निम्न वर्गीय्र समाज द्वारा 
अनुकृत किया जाने लगता है। इस प्रकार फंशन का यह परिवरतंन-चक्र सर्देव 
गतिमान रहता है । 
अ्रत: कहा जा सकता है कि फैशन कोई सामाजिक उपयोगिता की बात न 
लेकर मुख्यतः मनोवेज्ञानिक कारकों से प्रेरित रहता है। नवीनता, परिवर्तन, 
अनुकरण तथा महत्वाकांक्षात्रों और संवेगों की कृतिम शान्ति ही फैशन का 
लक्ष्य हुआ करते हैं । 


बॉ२आऑपषाॉणे (0०77स्‍70079) 
फैशन के आधार मुख्यतः मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक हुआ करते हैं । 
इसे अनेक समाजशास्त्रियों ने निम्न प्रकार पारिभाषित किया है: 

. रॉस के अनुसार, “फेशन किसी समूह के सदस्यों की अभिरुचियों 
होने वाला अनवरत परिवतेन है। यद्यपि इसमें उपयोगिता निहित 

., परन्तु उसके आधार पर फेशन का निर्धारण नहीं होता हे ।”! 
जेम्स ड्रुवर के मतानुसार, “फेशन सामाजिक छोकरीति का एक चरण 

अथवा पक्ष है तथा परिवर्तन एवं प्रतिस्पधी इसके मुख्य लक्षण हैं ।?* 


],. म३मांणा 45 3 5९१९३ 0 #९०परायगाए णाभाहु८5 70 ॥76 ८008 0 4 
- 87०प७ ०0 76०76 जागरंएा, +70प६४४ (॥6ए 77997 ०९ 8०००एए१7ं व 
-कए पाए, ४068 700 66छ7766 ४ए 3. | 
द [२०५5 ; 30267 22590॥0089% 
« ऊकमांणा ३5 4 ए9९० ण. ए7895९ ० 3०0लंबी ०णारए०ा१ांगा, 08 | 
हि छत ए्राथंप्रए 0ए 75 तीबगोहगगाह 8एते ९०7०6४४४०० कक 0 
हे द उगा6९5 क्‍96ए९ ६ २॥४6 070#04%79 ०[ 225)/0070 2०. 

















डी लक 


शः ् पु 95४ हि ३. हि 
फरा ह + गा | के के के इधारकआ + के 





.  किम्बाल यंग के शब्दों में, “कुछ विशिष्ठ लछोकाचांरों कें परिवर्तन हेतु 
उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित, प्रचलित प्रयोग, ढंग, अभिव्यक्ति प्रस्तुतिकरण 
अथवा धारणा को फेशन कहते हैं ११ द है 


मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, “फैशन का तात्पय छोकाचार के 
आधार पर हुए परिवतंन के प्रक्रम से है. ५. 2४] 


उपरोक्त परिभाषाशरों से स्पष्ट हो जाता हैं कि फशन की प्तक्रियां से 
सामाजिक-सांस्कृतिक सीमाओं के अन्‍्तंगंत जनरुचि की अशभिव्यक्तियों 
अभिरुचियों, धारणाग्रों, बोल-चाल, खांन-पान, रीति-रिवांज आदि का 
दिनानुदिन पुनरुत्थान, नवीनीकरण और परिमार्जन होता रहता है । 


केशन वी. विशेषवार्ँ..... 
(एाब7३बटॉलयंडा08 0 7४४07) । 


उपरिकथित फंशन की परिभाषाओं के श्राधार पर फैशन की निम्नलिखित 
विशेषताएँ प्रकाशित की जा सकती हैं ु 


१) परिवर्तन--कोई भी प्रचलित फैशन स्थायी नहीं होता है। जब 
तक उसमें नवीनता रहती है तब तक वह जनरुचि को आमंत्रित करता रहता 
है। बहुत अधिक व्यापक होने पर वह सामान्य हो जाता है तथा उसके प्रति 
जनसाधारण का आकर्षण विलीन होने लगता है। परिशामतः फश्नन के 
नूतन आविष्कार होने लगते हैं। समाज, जितना ही विकासशील होता है, 
फंशन, उतना ही लघुकालीन होता है । शत 

अनुकरण--प्रनुक रण द्वारा ही फैशन का विस्तार होता है। को' 
एक व्यक्ति किसी अलौकिक फेशन को धारण करता है, शेष उसका अनु करण 
करते हैं। अ्रनुकरण से ही प्रचलन में आने वाली किसी वस्तु को फेशन कहते 
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श्दू०.... ......_ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति फंशन का प्रयोग तुलनात्मक बोध से प्रेरित 


होकर करता है। समाज में जितना ही अधिक सामाजिक विभेदीकरण होगा; 
उतने अधिक फंशन और उनके अनुकरण पाये जाते हैं । 


(३) श्र॒ष्ठठता की भावना--जहाँ मुक्त समाज होता है भ्रौर नाना प्रकार 
के सामाजिक विभेंदीकरण पाये जाते हैं वहाँ का जनसमुदाय प्रसंग समृह और 
तुलनात्मक बोध से पीड़ित होता है। उच्चतम और निम्नतम श्रेणियों में 
विभाजित व्यक्ति अपने अन्तमंन की शांति के. लिए अपने से ऊँचे स्तर के 
व्यक्ति के फैशन का भ्रनुकरण करके अपने में श्रेष्ठता महसूस करते हैं। फैशन, 
निम्नवर्ग के व्यक्ति को उच्च वर्गीय स्‍तर तक ले जाने में आंशिक रूप से 
सहायक होता है । 


४) स्वीकृति : कोई भी फैशन किसी समाज की सीमाओं, मान्यताओं, 
रूढ़ियों श्रादि की अवहेलना नहीं कर सकता हे । किसी बड़े और मुक्त समाज 
के फंशन, छोठे और अमुक्त समाज में प्रचलित नहीं हो पाते हैं। सामाजिक 
स्वीकृति प्राप्त न हो सकने के कारण फेशन का धारण, ब्लणा, परित्याग एवं 
परिहास का कारण बन जाते हैं । 

(५) अनुपयोगिता : फैशन का कोई विशेष उपयोग या ताकिक आधार 
नहीं होता है । प्रचलन में भ्रा जाने के पश्चात्‌ फैशन की वस्तुओं का उपयोग 
तो होने लगता है परन्तु उसको धारण करने में उपयोगिता निहित नहीं होती 
है। उपयोगिता की अपेक्षाकृत फैशन में नवीनता का ही महत्त्व होता हैँ । 


(६) अनुरुपता : बहुत से फैशनों का प्रयोग व्यक्ति को केवल, इसलिए 
करना पड़ता हे ताकि वह समाज के सामान्य अथवा श्राधुनिक व्यक्तियों 
जेसा लगे और उनके अनुरूप रह सके | प्रायः व्यक्तियों को फैशन के नाम 
पर बहुत कुछ एंसा करना पड़ता हू जिसके लिए उनकी हादिक इच्छा नहीं 


होती । फशन पिछड़े हुए व्यक्तित्वों को आ।धुनिक व्यक्त्वों के अनुरूप सजाता: 
संवारता चलता हें । 


पेंशन के भनोवेशानिक कारक 
(88फएणा06क/20० एब००078 0 एबड7४07) 


के सन्दर्भ में उल्लिखित, अनुकरण, परिवतंन अनुरुपता, प्रनु- 
मिता आदि अनेक विशेषताओं स्रेयह स्पष्ट हे कि फेशन का .कोई ताकिक 
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भाधार नहीं है । यह मुख्यतः मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रेरित होता है फैशन 
को प्रोत्साहित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं 


(१) व्यक्तिवाद (70जंतप्रधांआ)) श्राज के युग में तीव्रता से बढ़ 
रही जनसंख्या व नागरीकरण के फलस्वरूप किसी एक व्यक्ति के अस्तित्त्व 
का कोई महत्व नहीं है । वृह॒द्‌ सम्प्रेषण और वृहद जनसमुदाय में एक व्यक्ति 
अपने आप को उपेक्षित व उखड़ा हुआ महसूस करता है। उसकी ये महत्व- 
हीनता उसे सदव कुंठित रखती है । इससे बचने के लिए उसे फैशन के प्रनेक 
माध्यमों से अपने आप में एक विशिष्ठटता (/१5०]ए७४४९7८७७) का समावेश 
करना होता है । नाना प्रकार के फंशनों का प्रयोग करने से मनुष्य के व्यक्तित्व 
में एक पृथकता आती है जिसके फलस्वरूप वह शेष सामान्य व्यक्तियों से 
अपने आप को भिन्न व श्रेष्ठ सिद्ध करता हैं । 


.._ (२) नवीनता (९०४८७) यान्त्रीकरण ने समाज और उसकी इकाइयों 
को यन्त्रंवत कर दिया है। व्यक्ति अपनी दिनचर्या श्रौर जिन्दगी की रुटीन से 
इतना श्रधिक ऊब चुका है कि यदि उसकी जीवन शली में कुछ विलक्षणता 


एवं नृतनता दृष्टिगोचर न हो तो उसका आत्मनाश हो जाये । झ्ाज के व्यक्ति + 


के लिए एक सुनिश्चित और घिसापिटा जीवन बिता सकना सम्भव नहीं हैं 


इसलिए वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीनता की खोज करता'हुँ । परिणामतः 
मनुष्य के भोजन, पहनावे श्राचार झादि में आए दिन तुततता और परिवर्तन 
का प्रादुर्भाव होता रहता है । 


(३) हीनक्त्व का वहिष्कार ( रिशु०लांणगा छा वर्मालांणाए 


(.077[762 ) प्रायः सभी व्यक्तियों में इतनी बौद्धिक कुशलता और अधिक 


क्षमता नहीं होती है कि वह समाज के साधारण व्यक्तियों से ऊपर उठ सके। 


ऐसी द्षा में व्यक्ति श्रपने श्राप में हीनता और पिछड़ापन महसूस करता है। 
इस हीनत्त्व को ता 
होती है जिसमें वह झ्पने स्वरुप को छिपाकर समाज के श्रन्यतम 
'घुलमिल सकने का प्रयास करता है। प्रायः शारीरिक 
लिए भी विलक्षण फैशनों का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य भपते अभ्रभावों 
और अयोग्यताझों की न्यूनतापूर्ति फैशन के माध्यम से कर सकते का प्रयास 
करता है। स्त्रियों में इस हीनता का प्रादुभाव सबसे अधिक होता है। स्त्रियाँ 
पुरुषों की अपेक्षाकृत श्रघधिक हीन और पिछड़ी हुई समझी जाती हैं तथा 
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३२६२, सामाजिक नियन्त्रण एवं परिव्तेन- 


उनके मानसिक आयाम अधिक संकुचित होते हैं.। वे इस- अ्रभाव' क्री पूतिः 


फंशन द्वारा करती हैं । मा 2 के लक 


(29) योन .आकषण ( 565 0६78007 )--यौन आकंषण., भी 
फंशन का एक प्रमुख प्रेरक है-। मुख्यतः स्त्रियों व पुरुषों के बीच नाना प्रकार 
के वस्त्रों, आभूषणों, प्रसाधनों आदि का प्रयोग परस्पर आकंषण के लिए किया 
जाता है। आय: कुछ फैशनों का. उद्गम केवल यौन संवेगों को उभारने के 
लिए ही होता है। वर्तमान युग में प्रचलित मिनी स्कटे, टापलेस, बेकलेस श्रादि 
इसके अनेक ज्वलन्त उदाहरण हैं । यौन ग्राकषंण के लिए फंशन का प्रयोग 
मुख्यतः युवक पीढ़ी के स्त्री-पुरुषों में देखा जाता: है । अल 


क रु 


४) पारिवारिक स्तर ([78777ए7 54&005)--जिस प्रकार व्यक्ति अपने 
निजी व्यक्तित्व को छिपाने के लिए फैशन का प्रयोग करता है उसी प्रकार वह 
पारिवारिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अपने. स्त्री और बच्चों सहित फंशन 
का अनुकरण करता है । मुक्त समाज में वर्ग-स्पर्धा पाई जाती हैं । नए फेशनों 
का श्राविष्क।र उच्चस्तरीय वर्ग,से प्रारंभ होता है और निम्नस्तरीय वर्गों 
द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है... 


कर 


के तक केशन चथा व्रया 
5 .:  - [#ब्डह्रांठ0 धाव 0एढाठशा) 


अनेक समाजशास्त्रियों ने फशन और प्रथा को विभेदीकृत किया हूं । 


हरबट स्पेन्सर के दृष्टिकोण में फेंशन, विभिन्न सामाजिक वर्गों में फंले विभेदों 


ता है । फैशन ओऔद्यौगीक रण में समन्वय की भूमिका अ्रदा करता 
हं। गबरिल टठाड्ड के अनुसार फेशन समकालीन युग का अनुकरण करता हैं 
जब कि प्रथा अपने पूर्व कालीन युग का. अनुकरण करती हे । मंकाइवर और 
पेज का मत है कि फशन का अपना एक निरन्तर प्रवाह होता है जो समाज 
के उसे पक्ष को प्रभावित करता है जिसके प्रति सामाजिक मूल्य उदासीन रहते 
हैं +॥ फंशन का सम्बन्ध वेचारिकी, विश्वास, भ्नोरंज॑ंन प्रसाधन, कला 
इन सब क्षेत्रों में फेंशन, प्रथाओं का 
न्यूनताप्रक होता है । प्रथाओं और 
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निम्नांकित बिन्दुओं में इनकी भिन्‍नताञ्रों का स्पष्टीकरण किया जा 
सकता है 

(१) फंशन अ्रपरम्परावादी होते हैं जब कि प्रथाएँ, परम्पराशं का 
अनुकरण करती हैं। प्रथाओं की मान्यताश्रों और रुढ़ियों के नियन्त्रण से जो 
जीवन-पक्ष शेष रह जाता है वह फंशन से प्रभावित होता हूँ । 


(२) फेंशन किसी जनसमुदाय के सांस्कृतिक-सामाजिक “परिवतंन” के 


द्योतक होते हैं। प्रथाओं से किसी समाज की परम्परागत “प्राचीन'' संस्कृति 
का बोध होता हूं । 


(३) फैशन अस्थायी और परिवतेनशील होते हैं। एक बार समाप्त हो 
जाने के प्रदचात वे पुनः प्रचलन में आ सकते हैं। प्रथाएँ स्थायी हुआ करतीं 
हैं और विलीन होने के बाद उनका पुनर्स्थापन कठिन होता है । ०) 


४) फेशन आत्म प्रदर्शत की भावना से प्रेरित होता हे । इसलिए इसका 
ध्येय सामान्य जन-जीवन से पृथकता प्रगट करना होता हे । प्रथाएँ व्यक्तित्व- 
बादी न होकर, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय सिद्धान्त पर आधारित होती 
हैं। इसलिए इनका ध्येय समाज में अनुरुपता तथा एक रसता का प्रादुर्भाव 
करना होता हैं । | 

(५) फैशन का उद्गम किसी विशेष आवश्यकता के लिए नहीं होता 
है । प्रथाओं द्वारा समाज के विशाल समस्याओ्रों के निदान खोजे जाते हैं और 
आवश्यकताओं की पूति की जाती है। * 

... (६) फंशन, प्रायः समाज और संस्कृति के भोतिक स्वरुप से सम्बद्ध होता 
हैं । प्रथाएँ, समाज की अ्रभौतिक संस्क्ृति को प्रभावित करती हैं। इनका 
सम्बन्ध मुख्यतः रुढ़ियों, विश्वासों, वंचारिकी आदि से होता हैं । 


केशने का साथाजिक भहत्व 
(80टंगं 8ं2ग्रांगिट्ा०6 0 85707) 





- फैशन, सामाजिक संरचना, परिवर्तन, और गतिशीलता का परिचायक 
होता है । सामाजिक जीवन के समस्त मानव व्यवहार फंशन से लक्षित होते 
हैं। सामाजीकरण में फैशन का बहुत बड़ा हाथ होता हू । जिस प्रकार निम्न- 
स्तरीय व्यक्ति, उच्यस्तरीय व्यक्ति के व्यवहारों और घारणाग्नरों का अनुकरण 
करता है उसी प्रकार युवा पीढ़ी भी वयस्क पीढ़ी के चाल-चलन ओर व्यवहारों 








| 
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का शभ्रनुकरण करती है। एक परिवार के प्रयोग में लायी जाने वाली वस्तुएं 
और उसके व्यवहार शिशुओं के सामाजीकरण की प्रक्रिया में हस्तांतरित होते 
रहते हैं। छोटा बच्चा आरंभ से ही अपने से बड़ों जैसा खान-पान और बोल- 
चाल “सीखता , है.जो किसी न किसी फंशन से प्रभावित हुआ करते हैं। 
किसी भी युवक पीढ़ी का. सदस्य अपने समकालीन प्रचलित फैशन की सजीव 
प्रतिमा होता है । 


फैशन से वर्ग की संरचनाश्रों में परिवर्तंत होता है और विभिन्न वर्गों में 
मनुष्य की गतिशीलता बढ़ती है । श्रस्थायी होने के कारण फैशन में आए दिन 
परिवतंन होते रहते हैं जिसके फलस्वरूप समाज की वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव 
पड़ता है। स्तरीकरण के कारण मनुष्य में अनुकरण की भावना जाग्रत होती 
हैं भ्रौर वह फैशन के माध्यम से दूसरे समाज अथवा वर्ग से अपना आत्मसात 
करता है। जीवन में उन्नति और श्रारम्भ की वृद्धि फैशन की देन है क्योंकि 
फेशन जीवन की कृतिम सज्जाओञों और व्यर्थ के परिवर्तनों से सम्बन्धित होता 
है । इसलिए इससे विलासोपयोगी वस्तुशों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता 
है। परिणामतः उत्पादन की वृद्धि से उन्‍त्ति और विलोसोपयोगी वस्तुओं के 


उपयोग से आ्राराम के क्षेत्र विस्तृत होते हैं। जीवन का स्तर जितना ही ऊंचा 
होगा फंशन के चरण उतने ही व्यापक होंगे । 


जटिल प्रजातांतिक सभ्यताओं में समन्वय हेतु फैशन एक महत्वपूर्ण 
भृमिका भ्रदा करता है। किसी निरथेक भ्रथवा श्रोछ्धे समूह को फैशन से बड़ा 
सहारा मिलता है। दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति या समूह अ्रत्याधिक फैशन 
का प्रयोग करता है तो स्पष्टतः वह किसी अस्थायी अ्रवनति के स्तर पर से 
गुजरता होता है। फंशन से विशिन्न समुदायों के बीच एक सामान्‍य प्रतिमाय 
की स्थापना होती है जिसके फलस्वरूप विभिन्‍न व्यक्ति एक सव सामान्य 
श्राधार पर एकत्रित हो सकते हैं । 


यद्यपि जन समुदाय के सभी समूह फैशन से प्रभावित होते हैं फिर भी 
वह जीवन के लागत खर्च की एक मद है। इसीलिए फैशन बहुत कुछ व्यक्ति 
# आधथिक साधनों पर निर्भर होता है और इसका प्रचलन मुख्यतः पूंजी- 
कादी प्रोर बृहत्‌ प्रजातांतिक भ्र्थ व्यवस्थाशों में ही देखने को मिलता हैंग 0. 
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फंशन की परिभाषा कीजिये और यह स्पष्ट कीजिये कि यह किस 


प्रकार सामाजिक नियन्त्रण का अभिकरण है ? 
706#76 489707 870 €हए)9ं7 |0ज 0 45 870 98706 0 50 एंथो 
०0700] ? 


फेशन पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । 
४76 9 ४707 ९55७ए 070 8#2507070. 


फेशन से आप क्या समभते हैं ? इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णान 
कीजिये । 


ए४४ 80 ए०0पए प्रा0७४६४४० 9ए 4859907 ? 50055 465 एाक्ष॑त 
८0०७7०४०६९०१५४(४०8. 


फेशन क्या है ? प्रथा तथा फैशन में भेंद स्पष्ट कीजिये । 
जा्०ए 45 4857707 ?े 77#९2९7ए906 >&णज़र्शा टार४/०ाआ 876 
4397707. 


फैशन का सामाजिक महत्व बतलाइये । 
4275९0755 (#96 802८9) आंहागओ०७0९ 0 9579707. 
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हास्य-व्यंग्यग अथवा परिहास सामाजिक प्रशिक्षण एवं नियन्त्रण का एक 
प्राचीन अं ग रहा है। प्राचीन काल की सामान्‍्तवादी शासन-व्यवस्था में परि- 
हास का उपयोग एक प्रशासकीय अनिवायंता समभा जाता रहा है। उस युग 
की मंत्रिमण्डलीय संरचना में एक पद बिदृषक के हेतु भी सुरक्षित रक्‍्खा 
जाता था। राज्य की धनेक गुत्यियां मंत्रिमण्डल के गम्भीर विदृषकों के द्वारा 
सुलभाई जाती थीं | इतिहास में बीरबल जैसे श्रनेक पात्र मिलते हैं जो उच्च- 
कीय राज्यस्तर पर प्रतिष्ठित होकर परिहास के माध्यम से राज्य की जटि- 
लतम राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याप्रों के निदान खोजते थे। तब से 
लेकर अश्रब तक परिहास की झ्रावश्यकता, इसके प्रयोग तथा महत्व में बढ़ोत्तरी 
होती चली भ्राई है। इसके स्वरुप और प्रतिमानों में निरन्तर विकास होता 
रहा है तथा आज के प्रजातांत्रिक युग में यह आधुनिक समाज की एक आवए- 
यकता बन चुकी है। द्वितीय महायुद्ध के विनाशकारी परिणामों, वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी विकास ने मानवीय जीवन की शैलियों में आ्राधार भ्रूत परिवतेन 
किए हैं। इसके साथ-साथ विभिन्न संस्कृतियों के प्रसरण झौर संगम ने सामा- 
जिक जीवन को अ्रमुक्त समाज से मुक्त पर्यावरण में फेंक कर एक भ्रजीब 
उलभन ओर भ्रम में डाल दिया है। आज के मनुष्य का सही पथ-प्रदर्शन नहीं 
हो पा रहा है। वह संस्थागत साधनों से अपने लक्ष्यों की पूरति करने में असमर्थ 
| ॥ परिणामतः विघटनकारी प्रवृत्तियों का प्रसार सभी समाजों में हो रहा 
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है । जहाँ एक ओर सामाजिक नियंत्रण में नए साधनों का प्रादुर्भाव हुआ है 
वहीं, दूसरी शोर वैज्ञानिक अपराध, भ्रष्टाचार तथा सामाजिक विचलन का भी 
उद्गम हुआ है। 

ऐसी दशा में भ्रवांछित परिवर्तनों की आलोचनात्मक समीक्षा करके 
समाज की खामियों को इंगित करने के लिए परिहास 'जैसी एक संस्था की 
अनिवार्यता सावंभौमिक है। 


* समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हास्य-व्यंग्य का अभिप्राय उस हास्य से 
नहीं होता है जो केवछ हंसी का कारक है वरन्‌ उस व्यंग्य से है जो 
किसी असमाजिक व्यवहार, घटना, आदर्श अथवा मूल्य को सामाजिक- 
सांस्कृतिक कसोटी पर कस कर उपहास द्वारा आलोचित कर देता है । 
परिहास, इस प्रकार सदेव सामाजिक-सॉंस्कृतिक सीमाओ्रों के भीतर रहता है । 
सामाजिक खामियों का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण करना परिहास का ध्परेय 
होता: है । यह प्रस्तुतिकरण व्यक्तिगत भी हो सकता है तथा सामाजिक भी । 
फैशन, रीति-रिवाज, विचार,-धारायें, सामयिक राजनैतिक-सामाजिक घटनाएँ 
एवं व्यक्तित्व, प्रवृत्तियाँ और मनोवृत्तियाँ आ्रादि सभी का समाजशास्त्रीय 
मूल्याकन व्यंगकार ही करता है । 

व्यंग्य अथवा परिहास वस्तुतः एक गंभीर साधना है। इसका सृजन एवं 
ग्रहण दोनों के लिए सूक्ष्म सूक-बूक की प्रावश्यकता होती है । गम्भीर उद्देश्यों 
के साथ-साथ हास्य पुट होने के कारण परिहास का प्रभाव बाध्यतामूलक न 
होकर स्वेच्छा मूलक होता है। जीवन में घटित परिहास अ्रविस्मरणीय होते 
हैं। एक परिहास सम्पूर्ण जीवन के संकल्पों को निर्धारित कर देने के लिए 
पर्याप्त होता है। सामाजिक स्तर पर आ जाने के बाद परिहास बड़े व्यापक 
हो जाते हैं तथा कहावतों, लोकोक्तियों, दोहों, चुटकुलों आदि का स्वरूप ले 
लेते हैं। परिहास के प्रतिमानों में बृहत्‌ सम्प्रेषण तथा तीब्र ज्ञानात्मक बोध 
होता है। इसका प्रयोग सामाजिक नियंत्रण के लिए एक विशिष्ट स्थान 
रखता है। - परिहास समाज के हितकारी मूल्यों की सुरक्षा करके अवांछित 
व्यक्तित्व, नेतृत्व, प्रचार अथवा वैचारिकी का आमूल नाग कर देता है। 
हास्य-०्यंग्य रक संस्या के रूप थें 
एंवटपा6 885 8 802ंग प्राडगप0०7) 
. वर्तमान कार्टून कला की टेकनीक, विषयवस्तु और समालोचना की 
सीमा तथा उसकी लोकप्रियता पर ध्यान दिया जाय तो हास्य-व्यंग एक 
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सामाजिक संस्था का रूप ले चुका है। सामाजिक संस्था के दो पक्ष होते हैं। 
(क) मानसिक और (ख) व्यवहारगत । सामाजिक संस्था द्वारा व्यवहारों के 
प्रतिमान ()४०7775) निर्धारित किये जाते हैं। इस दृष्टि से यह कहा जा 
सकता है कि हास्य-व्यंग्य व्यवहारों के प्रतिमान निर्धारित करने वाली एक 
ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा की जाने वाली झ्ालोचना प्राय: किसी 
को भी श्रप्रिय नहीं लगती । हास्य और व्यंग्य के अन्तर्गत प्रस्तावित सामग्री 
को स्वीकार कर लिया जाता है। इस श्र्थ में यह एक सामाजिक संस्था है। 

. सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली भ्रभिकरण होने के साथ-साथ, 
परिहास सार्माजिक आलोचना की एक महत्वपूर्ण संस्था हैं। यह एक ऐसी 
संस्था है जो सामाजिकता के प्रति पूर्ण रूप से निरन्तर जागरुक रहती है । 
परिहास, सामाजिक मूल्यों के परख की अन्तिम कसौटी होती है। यदि कोई 
मूल्य इस कसोटी पर खरा नहीं उतरता है तो फिर उसका समाज में पनप 
सकना बड़ा कठिन हो जाता है। धर्म के मूल्य समाज में सबसे अधिक 
जटिल तथा गहन समझे जाते हैं परन्तु किन्हीं परिवत्तनों प्रथवा व्यवहारिक 
कठिनाइयों के कारण जब इनका निर्वाह सामाजिक विकास में बाधक सिद्ध 
होता है तो परिहास की संस्था इनके विस्थापन में सहायक होती है। इसी 
प्रकार राज्य के द्वारा जब समाज-सुधार के श्रभियान चलाए जाते हैं तो 
परिहास उसमें हस्तक्षेप करता है। मानव जाति के मूल अधिकारों की 
सुरक्षा, परिवर्तन की दिशा की उपयुक्तता, तथा वर्तमान श्र भावी पीढ़ियों के 
भ्रइत को लेकर परिहास इन अभियानों को अनेकानेक प्रकार से निरुपित- 
विश्लेषित करता है। परिहास की स्वीकृति न मिलने पर श्रभियानों की 
सफलता के प्रयास कठिन और दीघेकालीन हो जाते हैं।..... 


सामाजिक नियंत्रण को प्रेरणाएँ, सामाजिक संस्थाओं में निहित होती हैं । 


ये व्यक्ति श्रौर सामाजिक परिवतंन के बीच समन्वय स्थापित करके विकास 
की दिशा प्रशस्त करती हैं । 





- हारय-०्यंग्य के ९वरू१ 

(70:गा3 6 ऐछांतांटपॉ७) 

सामाजिक नियंत्रण के सन्दर्भ में हास्य-व्यंग्य के निम्नलिखित स्वरूपों का 
उल्लेख किया जा सकता है: |... ः 

(१) साहित्यक 


त्यक हास्य-व्यंग्य (,6६ शाधाए 52776) : इसके अन्त- 
काव्य, कथाएँ, व्यंग-सूक्तियाँ आ्रादि झ्राती हैं। यह परिहास का 

























हास्य-व्यंग्य 





मुख्यतः साहित्यिक पक्ष है जिसका सृजन कुछ विशिष्ठ बुद्धिजीवियों द्वारा 
किया जाता है। इसके सम्प्रेषण का माध्यम समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ तथा 
पुस्तक होती हैं। संचार के वृह॒द्‌ माध्यम से सम्बद्ध होते के कारण इसका 
सम्प्रेषण-क्षेत्र काफी विद्ञाल होता है। घटनाओं तथा व्यक्तित्वों को किसी 
श्रपेक्षित नकारात्मक स्तर तक पहुंचा सकने में लिखित परिहास को एक सफल 
साधन माना जाता है । 

जब किसी सामान्य या वेचारिकी की आलोचना करनी होती है तो उसे 
नाटकीय स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। इसका कीई निश्चित क्षेत्र नहीं 
होता है। इसे रंगमंच तथा चलचित्रों में ्रभिनीत किया जा सकता है; लोक 
नृत्यों तथा सर्कंस में विदूषकों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है; एवं मित्र- 
मण्डलियों, साव॑ंजनिक गोष्टियों, सभाओं आदि में इसका प्रदर्शन हो सकता है। 
परिहास का नाटकीय स्वरूप एक पेशेवर कला भी है। 

(२) छोक हास्य-व्यंग्य (70]::-59076) यद्यपि लोक हास्य-व्यंग्य में भी 
साहित्यिक परिहास की भाँति छब्दों का प्रयोग किया जाता है परन्तु इसमें 
अभिनय का दिग्दर्शन नहीं होता है। किसी घटना या व्यक्ति का उपहास 
करने के लिए उस पर अटट्हास करना, आवाज कसना, छीटांकशी करना, 
फबतियाँ मारना, ताना देना आदि मौखिक परिहास के स्वरूप होते हैं । 
प्रायः यह कुछ मनुष्यों में उनके एक विशिष्ठ स्वाभाविक गुण के रूप में पाया 
जाता है। यह कोई पेशेवर कला नहीं है । 

(३) व्यंग्य-चित्रण ((४४0075) चित्रित परिहास आज के युग का 
सबसे अधिक प्रभावशाली परिहास है। इसे व्यंग्य चित्रण अथवा कार्टून कला 
कहते हैं। रेखीय व्यंगाभिव्यक्ति होने के कारण प्रायः कार्ट्न भाषा की 
सीमाओं से मुक्त होते हैं। फलस्वरूप चित्रित परिहास का क्षेत्र, लिखित 
परिहास से भी कहीं अधिक होता है। विज्ञापनों राजनैतिक-घधामिक-सामाजिक 
क्षेत्रों, चलचित्रों तथा बालोपयोगी साहित्य में इसका प्रभावशाली प्रयोग किया 
जाता है। गहन अनुभूति एवं संक्षिप्त स्वरूप इसकी विद्येषता है। 

उपरिलिखित परिहास के प्रमुख स्वरूप हैं। इसके झ्रतिरिक्त इसके स्वरूप 
के अन्य गौरा वर्गीकरण मी किए जा सकते हैं जिनके अन्तर्गत कहावतों, 
लोकोक्तियों, चुटकुलों, स्वांगों, लतीफों, लोक गीतों और लोक गाथाओं झादि 
का समावेश किया जा सकता है। परिहास के ये स्वरूप सभी श्रकार के 
श्रमाजों में पाये जाते हैं । 















































२७० सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवततेम 


रा] 


झाथाजिक निय॑ंत्रश भे हास्य-व्यंग्य की भभधिका - 
5... (०6 ० छिंवांट्पो8 प.80ट०ंबों ए0ग्रा70 


सामाजिक नियंत्रण में हास्य-व्यंग्य का महत्व नियंत्रण में उपकरण, अ्भि- 
करण एवं संस्था के रूप में अनेक प्रकार से उल्लेखनीय है। परिहास समाज 
में बढ़ रहे श्रतिरिक्त दबाव को कम करने के साथ-साथ व्यक्ति का .परिस्थि- 
तियों से समंजन करने में सहायक होता है । सांस्कृतिक-सामाजिक स्थिरीकरण 
तथा उनके मूल्यों को सुरक्षित रखने में परिहास का महत्वपूर्ण योगदान है.। 
समाज के भावनात्मक पक्ष जैसे कला, जृत्य, संगीत, साहित्य झरादिकी निरन्तर 
समीक्षा, परिहास की संस्था द्वारा होती रहती है। सामाजिक नियंत्रण में 
हास्य-व्यंग के निम्नलिखित विन्दुओ्नों पर प्रकाश डाला जां सकता है 


(१) सामाजिक सन्तुलून (50लंग ऋवणंधा०एंपाा) परिहास में 
कुछ ऐसी नियंत्रणात्मक प्रेरणाएँ होती हैं जो समाज की व्यवस्था को सर्देव 
संतुलित किए रहती हैं। समाज पर जब कुछ ऐसे नये मूल्य और प्रचलन 
'. आच्छादित होने लगते हैं जो सामाजिक संगठन के लिए हितकर नहीं समभे जाते 
तो उनका उपहास करके उन्हें समाज में प्रवेश करने से रोका जा सकता है । 
. इसी प्रकार समाज में जब कुछ विश्वास और आदर्श इतने पुराने तथा निर- 
थंक हो जाते हैं कि जिनका अस्तित्व समाज के विकास में बाधा उत्त्पन्त 
करता है तो फिर उपहास से ही उन्हें उखाड़ने में सहायता मिलती है । अ्रतएव 
नवीन और पुराने मूल्यों के बीच समाज को संतुलित रखना परिहास का 
उल्लेखनीय कार है द 


) विफछताओं का न्यूनतापूरक (5प्रतं8007 ० फैकयप6७) 
परिहास उन व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा सम्बल होता है जो समाज में अपने 
लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। प्रायः प्रसंग समूह से पीड़ित व्यक्ति ऐसी 
वस्तुओं और स्तरों की महत्वकाक्षाएँ रखते हैं जो सामान्यतः उनकी 
सामथ्यं से परे होती हैं। उनकी उपलब्धि न हो पाने पर व्यक्ति हताश 
और निराशावादी हो जाता है तथा सामाजिक जीवन से समंजन करने में उसे 
कृठिनाइयाँ महसूस होती हैं। ऐसी परिस्थिति में परिहास का. सहारा लेकर 
जीवन में श्रप्राप्य वस्तुओं और स्तरों की उपेक्षा करने में सफल हो 
जाता है। समाज का अभावग्रस्त व्यक्ति अ्रपने अ्रभावों को निरर्थक समभते 






























हास्य-व्यंग्य . 





सुसमंजित कर लेता है । परिहास जीवन की असफलताकों और. प्रभावों का 
लाभकारी मरहम समभा जाता है। 

(३) विचलनकारी तत्वों का नियंत्रण ( (०४00] 0 96शगं4॥४ 
36॥9एां०प्रा) परिहास समाज में ऐसे तत्वों को नहीं पनपते' देता है जो 
व्यक्ति अथवा समूह के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। भ्रमैतिकता, शोषण 
सामाजिक असमानता आदि को परिहास से सदेव खतरा रहता है। व्यक्ति 
अपनी विचलनकारी प्रवृत्तियों के प्रति न्याय एवं दण्ड से उतना भयभीत नहीं 


रहता है जितना परिहास से रहता है। कोई श्रनैतिक कार्य करने पर यदि 
जग-हंसाई का भय न हो तो व्यक्ति को केवल दण्ड भोग लेने में कोई विशेष 
कठिताई नहीं होती है। इस प्रकार परिहास केवल विचलनकारी प्रवृत्तियों 
को ही रोकने में सफल नहीं होता है वरन्‌ बे व्यक्ति जो विचलित हो चुके 
होते हैं उन्हें भी सही मार्ग पर लाने की क्षमता रखता है। 

(४) विज्ञापन ओर प्रचार (0वए९४5९707७78 970 77009- 
89709) व्यापारिक-राजनैतिक-सामाजिक स्वार्थों के विज्ञापन तथा प्रचार 
के लिए हास्य-व्यंग्य एक उत्कृष्ट साधन माना जाता है। व्यापारी पत्र-पत्रि- 
काझ्नों में कार्टून-विज्ञापन अ्रथवा परिहास के अन्य स्वरुपों से श्रपनी वस्तुओं 
के उपभोग के लिए समाज को प्रात्सोहित करते हैं। इन विज्ञापनों में रुढ़ि- 
ग्रस्त एवं पुरानी वस्तुओं के उपभोग का उपहास करके विज्ञापित वस्तुओं 
द्वारा आधुनिक सामाजिक जीवन की दलीलें प्रस्तुत की जाती हैं। इससे वहत 


उपभोग और उसके फलस्वरूप सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है । 
इसी प्रकार राजनैतिक गतिविधियों का भी व्यंग्य चित्रों, व्यंग्य लेखों आ्रादि के 


द्वारा वस्तु-विश्लेषण किया जाता है। नेतावाद के प्रसरण के लिए प्रजा- 
तान्त्रिक समाज-व्यवस्था में, परिहास एक सफल तकनीक सिद्ध होती है इसके 
अतिरिक्त, चलत्रित्रों, नाठकों, सभाओझ्रों तथा भ्रन्य सांस्कृतिक आयोजमों में 
परिहास के माध्यम से, प्रचलित मूल्यों की खामियों के प्रति सामाजिक इृष्टि- 


कोण प्रस्तुत किया जाता है। इनसे सबक सीख कर व्यक्ति श्रपना सही मार्ग 
जान लेता है । 
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सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतंन 


[परं56७ एाकाांएट 270१ 0॥ए6 ९. क०ए ; +#5ए0778 47६0. 

5007767० 366८७४ : ७०० 47(5 ग॥ ठै76709. 

गौड़ तथा पानन्‍डे : हास्य-परिहास । 

डा० नगेन्द्र : रस-सिद्धान्त । क्‍ 

सद्‌गुरु दयाल कुल : शोध निबन्ध : भारतीय व्यंग्य-चित्रों का समाज- 
शास्त्रीय महत्व (अप्रकाशित) । | 


(2065007$ 


हास्य-व्यंग्य से आप क्या समभते हैं ? इसके विविध रूपों का वर्णन 
कीजिए । 8 


४०४ 80 ए0ए० प्र70050870 99 प्रंतां०प्र०, 0॥50755 365. एप॑- 


०घ5 7077795. ह 


सामाजिक नियन्त्रण में हास्य-व्यंग्य की भूमिका बताइये । 
42750755 496 70]6 0 गंतांत्प्रो8 ग॥ 5०००४) ०००६0, 
_ सामाजिक नियन्त्रण के अ्रभिकरण के रूप में हास्य-व्यंग्य की व्याख्या 
कीजिये। 
ज्डणगा। प्रंतांटपोौ४ 85 87 38०7०ए 0 802०ं४] ०070:0, 


'हास्य-व्यंग्य एक सामाजिक संस्था है ।” समालोचना कीजिये । 
क्वतार्पा€ ३8 8 500 गराइप्रापंणा, (०फराशल्ाह,.. 
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कानून एक सामाजिक अनिवायंता है। यह सभी समाजों में विकास एवं 
प्रगति के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है । इससे सामाजिक व्यवहारों के प्रति- 
मान और मापदण्ड निर्धारित होते हैं तथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों 
का संरक्षण होता है। कानून के उद्गम के स्रोत सम्बद्ध समाज के रीति- 
रिवाज, परम्पराएँ, प्रथाएं, रढ़ियाँ, धर्म, श्रादि होते हैं। जो समाज पूर्णतय: 


विकसित नहीं है उनमें परम्पराएँ तथा प्रथाएँ ही कानून का स्थान ले 
लेती हैं । क 


सामान्यतः कानून के जिन्हें कभी-कभी नियम भी कहा जाता है, तीन 
प्रकार हो सकते हैं। प्राकृतिक, सामाजिक और राजनैतिक । प्राकृतिक 
नियम कारण एवं प्रभाव के सम्बन्धों को प्रगट करते हैं। गुरुत्वाकषंण तथा 
रसायनिक नियम प्राकृतिक होते हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए 
मनुष्य बाध्य होता है। ये स्थायी और निश्चित होते हैं तथा मनुष्य इनमें 
किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। सामाजिक नियमों का निर्मार 
व्यक्तियों को आवश्यकताओों और अनुभ्ूतियों के अनुरुष होता है। यद्यपि ये 
नियम मनुष्य के आ्रान्तरिक कार्यों एवं उद्देश्यों का नियन्त्रश करते हैं परन्तु 
मनुष्य इनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। इन नियमों में 
समय-समय पर संशोधन परिवतंन भी होते रहते हैं । राजनैतिक नियम बहुत 
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कानुन एक सामाजिक अनिवायेता है। यह सभी समाजों में विकास एवं 
प्रगति के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। इससे सामाजिक व्यवहारों के प्रति- 
मान श्रोर मापदण्ड निर्धारित होते हैं तथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों 
का संरक्षण होता है। कानुत के उद्गम के स्रोत सम्बद्ध समाज के रीति- 
रिवाज, परम्पराएं, प्रथाएँ, रुढ़ियाँ, धमं, आदि होते हैं। जो समाज परणंतय: 


छः 


विकसित नहीं है उनमें परम्पराएँ तथा प्रथाएँ ही कानून का स्थान ले 
लेती हैं । 
सामान्यतः कानुन के जिन्हें कभी-कभी नियम भी कहा जाता है, तीन 
प्रकार हो सकते हैं। प्राकृतिक, सामाजिक और राजनैतिक। प्राकृतिक 
नियम कारण एवं प्रभाव के सम्बन्धों को प्रगट करते हैं। गुरुत्वाकषंण तथा 
रसायनिक नियम प्राकृतिक होते हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए 
मनुष्य बाध्य होता है। ये स्थायी और निश्चित होते हैं तथा मनुष्य इनमें 
किसी प्रकार का परिवतंन नहीं कर सकता है। सामाजिक नियमों का निर्माण 
व्यक्तियों की आ्रवश्यकताशों और अनुभूृतियों के अनुरुष होता है। यद्यपि ये 
झ्ान्तरिक कार्यों एवं उद्देश्यों का नियन्त्रण करते हैं परन्तु 
सनुष्य इनका पालन करने के लिए बाध्य होता 
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२७४ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन... 


कुछ प्राकृतिक नियमों की भांति बाध्यतामूलक होते हैं। इनकी अ्रवहेलना नहीं 
की जा सकती है तथा इनका उल्लंघन दण्डनीय होता है । प्रस्तुत चर्चा इन्हीं 
नियमों से सम्बद्ध है । 


पश्भाषार्थे (क्‍267770078) क्‍ 
प्रत्येक राज्य को अपने कार्यक्षेत्र की व्याख्या करने तथा मानवीय व्यव- 
हारों को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक-सांस्क्रतिक पर्यावरण के अनुसार 
कुछ नियम बनाने पड़ते हैं जिन्हें कानुन कहते हैं। समाजशास्त्रियों एवं 
कानून के दाशिनिकों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं जिनमें से कुछ यहां 
उद्धरत हैं । दे 8 8 की 


मैकाइवर और पेज कहते 
के न्यायालयों द्वारा स्थितियों के अति मान्य होता है, स्पष्टीकरण देता 


। आचार सहित बह अनेक स्रोतों से उत्पन्न 
ओर तब वह्द कानूत बन जाता हूं जब राज्य, जो अपने अन्तिम 
न्यायालय है, अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नागरिकों ओर 
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उस पक्ष के द्वारा 
की सामाजिक स्वीकृति आप्त 
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मदन लंथा सथुमद्वार के मंतानुसार, “कानून के अन्तर्गत कुछ सिद्धान्तों 
का ए संग्रह होता है जो .एक क्षेत्र के भीतर सामाजिक तथा राजनैतिः 
संगठन बनाए रखने के. लिए शक्ति के प्रयोग की आज्ञा देता है।॥ 
भ्ुरविच का मत है कि “कानून का समाजशास्त्र मानवीय क्षमताओं 
_* समाजशास्र के, अध्ययन का वह अंश हू जिसमें कानून के सम्पूर्ण 
चथार्थ का इसकी स्पर्शनीय एवं वाह्म बेषियक अनुभूतियों समेत इसके 
व्यवहारिक ओर भोतिक आधारों का अध्ययन किया जाता है |” 

मैक्स रेडिन का कथन है, .“अन्ततोगत्वा कानून सामाजिक प्रबंध-यंत्र 
का मात्र एक छोटा-सा पुजों होता है' जिसका निकट सम्बंध राजजैतिक 
प्रशासन से होता है । कानून के उद्देश्य न्याय अयवा एक अच्छी 
द रचना न होकर व्यावसायिक व्यवहार की सविधा व्यक्तिगत मूगड़ों 
को शान्ति तथा श्रतियोगियों के बीच सदभावना की वृद्धि करना 

होते हैं ।* ः ५. 

. पेद्राजिस्ट्री के विचार में, “अनुग्रेरक कारकों के रुप में कानून हमें अपने 
कतंव्यों को करने की प्रेरणा देता है; वेघानिक रुप से हम जिसके अधि 
कारी हैँ बह मांग करने का बल प्रदान करता है ।”* 
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रह. ... सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


भ्रौर मैक्स बेवर की व्यक्ख्या के अनुसार, “कानन एक व्यवस्था है । 
इसकी मान्यता इस सम्भावना पर संरक्षित होती हे कि विचलन का 
सामना विदेष रुप से अधिकृत एक पदाधिकारी द्वारा शारीरिक अथवा 
मांनसिक दण्ड देकर किया जाएगा | इस पदाधिकारी के पास कोई एसी 
शक्ति होनी चाहिए जिससे यह सम्भावना बनी रहे कि इसका धारण 
कत्तों एक सामाजिक समूह के अन्तर्गत अपनी इच्छाओं को बिरोध के 
बावजूद भी दूसरों पर छाद सकता है ।”” 








कानून की 8तवते तथा बिकास 
एग्न्‍म७ 0ण४07 गाव 0 ९ए९०फ॒पाक्या 04 एफ) 


कानून मानवीय मूल्यों का संरक्षक है। मनुष्य ने जब से सामूहिक जीवन 
में रहना श्रारम्भ किया है तभी से वह उत्तरदायित्व एवं नैतिकता के सृत्रों में 
गुँथता आया है। ये नैतिक बन्धन जैसे-जैसे संगठित होते गए हैं वेसे-वैसे समाज 
एक: आादशंयुक्त स्वरूप ग्रहण करता रहा है। सामाजिक विकास, युद्ध, 
वैज्ञानिक प्रगति आदि ने सामूहिक संगठन एवं मानवीय अन्‍्तःसम्बन्धों को 
झ्ौर भी जटिलतम बना दिया है। उसी के परिणामस्वरूप समाज के 
सांस्क्ृतिक प्रतिमानों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार विभिन्न समाजों में 
विभिन्न कानूनों का प्रादुर्भाव हुआ है। इस विकास ने कानून के समाजशास्त्रीय 
चिन्तन के लिए अनेक आयामों का निर्माण किया है। क ननुन के विकास से 
... सम्बन्धित. कुछ. समाजशास्त्रीय सम्प्रदायों एवं विद्वानों के मतों का उल्लेख 
नींचे किया जा रहा है 


(१) अमरीको नव-यथाथवादी सम्प्रदाय (7]6 3 0॥ €0७7 'ए९०- 
-70अंप्रशं5: 9 5८४00) इस सम्प्रदाय के विद्वान कानून को एक यथार्थ 
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कानून । ७७ 
विज्ञान मानते हैं। इसका विधायक अथवा न्यायाघीश मनुष्य ही होता हैं जो 
आ्िक राजनैतिक तथा पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। न्यायाधीश 
अपने निर्णय पर पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है इसलिए एक प्रकार के मामले से 
सम्बद्ध न्यायाधीश के विभिन्‍न फंसलों में अ्रन्तर हुआ करता है। कानून पर 
अपने तत्कालीन युग तथा स्थान का बन्धन होता है और समाज की परि- 
वर्तनशील प्रकृति की भाँति कानून भी परिवतंनशील श्र श्रस्थिर होता है । 
उसका उद्देश्य न्याय अथवा एक झादशर्श सामाजिक संगठन न होकर, व्याव- 
सायिक व्यवहार की सुविधा, व्यक्तिगत फसादों की शान्ति तथा प्रतियोगियों 
के बीच सदुभावना की स्थापना करना होता है। इस सम्प्रदाय में जिरोम फ्रैंक 

:3670776 #727ा2), काले लेवेलिन (77०7] ],] ८७८)।ए77) ओर मैक्स 
रैंडित (१9४ ॥२४०॥7) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


. (२) उप्सलछा सम्प्रदाय ( 776 ए9५०)० 5८000] ) यह सम्प्रदाय 
अधिकार तथा कर्त्तव्य की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि 
इसके अनुसार ये दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। इस सम्प्रदाय के समथेकों 
के मत में जो व्यवहार सामाजिक मान्यताओं के विपरीत होते हैं वे भ्रवैध 
कहलाते हैं | वैध व्यवहारों के पीछे सामान्य नियमों का महत्व, कत्तंब्य की 
श्रनुभूति, तथा वाह्य और देवी शक्तियों का भय होता है। कानून स्ववं में 
कोई शक्ति नहीं है वरन्‌ यह सामाजिक शक्तियों का प्रतीक है। इस शक्ति की 
सर्वोच्च संरचना राज्य है जो समाज के सदस्यों के व्यवहारों की सामुच्यता 
होती है। इस सम्प्रदाय के समर्थक हेगरस्ट्राम ( नि8०8(707 ) 
आलिवेक्रोना (0]ए८८079), जीजर (502०) आदि हैं । 

(३) दाशनिक सम्प्रदाय ?9050[7902 50८॥00!) इस सम्प्रदाय 

के अनुसार कानून की व्यवस्था का आधार राजनैतिक शक्ति है जो केवल 

आ्रादर्शो पर ही निर्भर न होकर तथ्यों पर भी निर्भर होती है। दाशनिक 

हॉर्वाथ का विचार है कि उद्देश्यपूर्स शक्ति कानून के लिए यांत्रिकी है । 

सामाजिक शक्ति की एक आवश्यकता है। इससे एक मनुष्य का व्यवहार दूसरे 
मनुष्य की क्रियाओं का कारक बन जाता है। शिडलर का मत हैँ कि सानव 
प्रकृति का अस्तित्व संसार के द्वन्द्वात्मक आदशों द्वारा छिन्त-भिन्‍न होकर 
समान नियमों को प्रभावित करता हूँ । सिद्धान्ततः इनके निर्णायक कारक 
वैध धिचार ही होते हैं परन्तु व्यवहारिक रूप से अन्तिम निरंय शज्य से 
अम्बद्ध होता हैँ। इस सम्प्रदाय में अनेक विचारधाराएँ हैं तथा शिण्डल' 
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रड८ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिबतन 


8 अर 
हे हैः 


(5 ८ंधंगतीश-) और हॉर्वाथ ( प्रिणाए्०77) ) के अतिरिक्त हण्टिगटन 
(सप्राधं78007 ), केल्सन ( 5७४८7 ), कोइंग ((०78 ), हेसटट 
जीन ( +965907 ]6०॥ ), रास्को पांउण्ड ( २05606 76070 ). 
ज़िरोम हाल (]७४०776 ०9! ), जूलियस स्टोन ]पाप्5 54076), 
आरदिभी हैं। द रा 








._ (७) मानवशास्त्रीय सम्प्रदाय (377770709झ6० 86060) 
सम्प्रदाय के समंर्थंक, सामाजिके-सांस्कृतिकं प्रगति के प्रत्येक स्तर पर 
कार्नेने को प्रादर्भाव मानते हैं। धामिक धॉरणाओं के ग्राधार पर विभिन्‍न 


5 





में कुंछ नियमों का प्रंचलन रहा है जिनसे मानवीय व्यवंहारं संचालित 
होते रहे हैं। ये प्रचलन विचारों द्वारा सम्प्रेषिति होकर संस्कृति बन॑ जाते 
हैं। यह संस्कृति पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होकर तथा प्रणालियों का 
स्वरूप लेकर व्यक्ति और समृह के व्यवहारों को निर्धारित करती-है। इस 
प्रकार व्यक्ति के व्यवहारों में कानून के मूल्य स्वतः समाहित हो जाते हैं 
ओर फिर ये मनुष्य की आदत बन जाते हैं। कानून से कर्क्तव्यों की प्रेरणा 
बथा मौलिकः अधिकारों की प्राप्ति होती है। इस सम्प्रदाय के समर्थक 
मेलिनोक्स्की, लिण्टन, पेट्राजिस्की, दीमाशेफ आदि हैं । 

“ उपरोक्त सम्प्रदायों के श्रतिसिक्त कानून के समाजशास्त्र में कुछ विशिष्ट 
प्रवृत्तियाँ भी रही हैं जिनके प्रवर्तकों को उल्लेख इस सन्दर्भ में कर देना 


(/2प्रा।/ट7९॥0) इमाइल दुर्लीम ने सामाजिक एकता के 
आधार पर कानून के दो प्रकार प्रस्तुत किये हैं: एक तो यांत्रिक एंकंता में 
सांवयवी एकता में व्यवस्थापक कानून (॥२९[०7९- 
बज़ 9 अत्सागागांध्य 50विश्ाां(ए शत ररे6ुत- 
6 4.8 एछ 08०7 50॥0०77॥9) ; यांत्रिक एकता में 
कानून सामूंहिंक आदशों एवं चेतनाओं से प्रेरित होता है। इसमें व्यक्ति 
विशेष की परिस्थितियों श्रथवा विशेषताओं का कोई मूल्य भी नहीं होता है । 
सभोज के सभी सदस्यों के लिए कानून की व्यापक घाराएँ होती हैं जिनके . 

















अपराधी को एक समान दण्ड भौंगनां पड़ता हैं। कोई 






एकता के व्यवस्थापंक कानून में, मनुष्य 


कता 4 


लिए स्थान बंना सकता है । 
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५ न २७९; 


कानून न्याय पर आधारित होते हुए भी व्यक्तिगत परिस्थितियों का 
व्यवंस्थापन करता है। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में पारिवारिक. 








में मक्‍स वेबर का योगदान विशेषरूप से उल्लेखनीय है। मैक्स वेबेर ने 
कानून को सत्ता अथवा प्रधिकार (5प्र/7४07ए) का आधार मात्रा है । 
इस सत्ता के तीन प्रकार होते हैं--परम्परागत, कारिश्मायुक्त एवं वेधानिक 
मेक्‍्स वेबर के अनुसार जब किसी क्रिया को किसी भी आदर के अनरूष 
किया जाता है तो उसम्रें स्वतः एक व्यवस्था आ जाती है। इस व्यवस्था, 
के दो अंग होते हैं-रूढ़ियां एवं कानून । रुढ़ियों की व्यवस्थानुसार विचलन को। 
सामान्य तथा व्यवहारिक अस्वीक्ृत प्राप्त होने की प्रक्रिया हो सकता है। 
इसके विपरीत कानून की व्यवस्थानुसार, विचलन को शक्ति के कल पर दबाया: 
जा सकता है। मकक्‍स वेबर के विचार में न्यायालयों में प्रचलित कानन का 
वतंमान स्वरूप पाश्चात्य सभ्यता की देन 




















(३) गुरविच (७प्राप्रा।८%) गुरविच के अरृसार कानून, दर्शन तथा 
समाजशास्त्र के अन्तःसम्बन्धों पर ग्राधारित समाजशास्त्रीय अ्रष्ययन है । 
सामाजिकता के प्रत्येक स्तर में एक यथार्थ श्रथवा नैतिक तथ्य होता है जिसके 
प्राधार पर कानून का निर्माण होता है। और इन नैतिक तथ्यों का आधार 
समाज की ऐतिहासिक स्थिति, सांस्कृतिक प्रतिमान, सामाजिक प्रतीक, सासू- 
हिक मूल्य होते हैं। इस प्रकार गुरविच का सामाजशास्त्र सामाजिक यथार्थ में 
आदर्शात्मकता का अध्ययन करता है। सामाजिक स्वीकृति में जिस प्रकार 
नैतिक अनुभव, ताकिक विचारधाराएं एवं आध्यात्मिक तथा ऐण्द्रिक अनुभू तियाँ 
होंगी, उन्हीं के अनुसार कानून निरभित किये जाते हैं। गुरविच ने कानून 
का समाजशास्त्रीय विवेचन वृहद-विश्लेषण और सृक्ष्म-विश्लेषणश 
किया है । 
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र्टर०... सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


कानून के व्यास्याता जिन्हें न्यायाधीश कहते हैं, वैधानिक क्षेत्र में उसी प्रकार 
महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक होते हैं। सामाजिक 
संगठन, नियंत्रण, परिवतंन और श्रभियोजन में कानून का वहुत बड़ा योगदान 


है। इस संदर्भ में कानून के महत्व एवं प्रकार्यों पर नीचे कुछ विन्दु प्रकाशित 
किये गये हैं : | 


४ 
है ३६, 


४ (१) सांसाजिक स्थिरिता (50लंध! 52009) : परम्पराएँ एवं " 
परथाएँ दीघंकाल तक प्रचलित रहने के पश्चात कानून का स्वरूप ग्रहण कर 

लेती हैं। यह कानून लिखित होता है तथा इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त 

होती है। यह जटिल तथा विकसित समाज की विशेषता है। श्रविकसित 

एवं लघु समाजों में परम्पराएँ ही कानून हुआ करतीं हैं। कानून की अ्वहेलना 
. कै पीछे दण्ड का आतंक समाज में विचलनकारी प्रवृत्तियों को नहीं पनपने 

देता है। फलस्वरूप समाज के सांस्कृतिक-सामाजिक मूल्य सुरक्षित एवं स्थिर 

रहते हैं। यह स्थिरीकरण इतना रूढ़ नहीं होता है कि विकास में बाधक 

बन जाये। नैतिक-सामाजिक भ्रावश्यकता पड़ने पर कानून संशोधित भी हो 

जाया करता है । ः 


(२) सामाजिक उत्थान (50००५) ए७॥/07070 ) ; सामाजिक 
उत्थान के लिए, सामाजिक संस्थानों द्वारा चलाये गये भ्रभियान जब अपेक्षित 
लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो कानून उनके हेतु वैधानिक धाराझ्ं का 
सृजन करके उत्थान में भ्रपना सक्रिय योगदान करता है। इसके श्रभाव में 

: समाज में फंले रुढ़िग्रस्त एवं अहितकारी व्यवहारों और प्रचलनों को उखाड़ 
. फेकना सामान्य सामाजिक नियमों की क्षमता के परे है। समाज सुधारकों को 
भी इसमें सफलता मिलता कठिन हो जाता है। कानून का संरक्षण पाकर 
उत्थान की योजनाएँ बाध्यतामूलक बनकर समाज का मार्गदशन करने लगती 
है। भारत में सती-प्रथा, बालविवाह, भ्रादि का उन्मूलन कानून के कल्याण- 

*. कारी-उत्थान के प्रकार्यों का उदाहरण हैं । 
. (३) बहुमुखो नियंत्रण (0777 ॥)76९6074) (07070!) : कानून 
मानवीय-जीवन तथा प्राकृतिक स्रोतों के समस्त पक्षों को एक साथ नियंत्रित 
करता है--चाहें वे व्यक्तिगत हों श्रथवा सावंजनिक । कानून में हर प्रश्न का 
. समाधान होता है। बहुर्मेखी सामाजिक नियंत्रण का सबसे वड़ा लाभ यह 
होता है कि सभी प्रकार के नियंत्रण एक ही केन्द्र से संचालित होने के कारण 





पक्षों के बीच समंजन बना रहता है। कानून के संविधानों द्वारा ऐसी 





व्यवस्था की जाती है कि एक क्षेत्र में रोके गये विचलन दूसरे क्षेत्र में पारि- 
लक्षित न होने पाएँ। इसलिए पारिवारिक, सामूहिक, व्यापारिक, घामिक. 


राजनैतिक आदि श्रनेक क्षेत्रों से सम्बन्धित संहिताएँ पारस्परिक समायोजन 
के दृष्टिकोण से निमित की जाती हैं। | 

(४) सामाजीकरण (50८४॥29 8०7) कानून के माध्यम से एक 
विशेष प्रकार का सामाजीकरण अ्रथवा सामाजिक प्रशिक्षण होता है जो 
सामाजिक नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कानून सामाजीकरण का 
अन्तिम बाध्यतामूलक चरण है। सामान्यतः व्यक्ति का सामाजीकरण स्व- 
प्रथम अपने परिवार, सखा-सहेली, पड़ोसी आदि जैसे प्राथमिक समूहों में 
होता है। तदोपरान्त विद्यालय तथा श्रन्य सभा-संस्थाओं जैसे दैतीयक समूहों 
में, जीवन का दूसरा भाग सामाजीकृत होता है। इसके श्रतिरिक्त समाज में 
बहुत से ऐसे व्यक्ति रह जाते हैं जो इन दोनों चरणों के पश्चात भी सामाजिक 
आदर्शों से संगमजित नहीं हो पाते हैं तथा विचलनकारी व्यवहार किया 
करते हैं। इन व्यक्तियों का सामाजीकरण राज्य और कानून की व्यवस्था से 
होता है। श्रनेतिक और विचलनकारी व्यवहार करने वालों को कानून 
रावास, दण्ड तथा मानसिक उपचारों के द्वारा नियन्त्रित तथा सामाजोकृत 
करता है। श्रतएव कानून भी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसे सामाजीकरण 
का तृतीय समूह कहा जा सकता है। 

(५) मोलिक अधिकारों की सुरक्षा ( 5००८प्गञाए ० डि8० 
+त8॥5 ) सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण के विकास से अनेक 
सन्दर्भों में प्रगति होने के साथ-साथ कुछ नागरिकों के मौलिक अ्रधिकारों पर 
भी प्रहार होता है। वेभव एवं वर्गीय उच्चता को लेकर प्रायः समाज में 
इन्द होता रहता है । पूंजीपतियों, धामिक महन्तों तथा राजनंतिक स्वाथियों 
के द्वारा निम्न और श्रसिक वर्ग का शोषण हुआ करता है। एक धोर तो 
समर्थ समुदाय अपने उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों से विमुख होता है दूसरी 
श्रोर शोषित व्यक्ति श्रपती सम्पत्ति और मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाते 
हैं। कानून की संहिताएँ जनता के इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती 
हैं। न्याय के द्वार प्रत्येक नागरिक के लिए खूले रहते हैं जहाँ उसे वह सब 
मिलता है जो उसके लिए अपेक्षित है। कानन सामाजिक भन्तदंन्‍्दों शोर 
सँंघर्षों को शान्त करके समाज में एकता का प्रमार करता हू । 
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व्यवस्था की जाती है कि एक क्षेत्र में रोके गये विचलन दूसरे क्षेत्र में पारि- 
लक्षित न होने पाएँ। इसलिए पारिवारिक, सामूहिक, व्यापारिक, घामिक. 
राजनैतिक आदि श्रनेक क्षेत्रों से सम्बन्धित संहिताएँ पारस्परिक समायोजन 
के दृष्टिकोण से निमित की जाती हैं। 

(४) सामाजीकरण (50ल॑ं&| 29707) कानून के साध्यम से एक 
विशेष प्रकार का सामाजीकरण शअ्रथवा सामाजिक प्रशिक्षण होता है जो 
सामाजिक नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कानून सामाजीकरण का 
अन्तिम बाध्यतामूलक चरण है। सामान्यतः व्यक्ति का सामाजीकरण सर्व- 
प्रथम भपने परिवार, सखा-सहेली, पड़ोसी प्रादि जैसे प्राथमिक समूहों में 
होता है। तदोपरान्त विद्यालय तथा भ्रन्य सभा-संस्थाश्रों जैसे द्ैतीयक समूहों 
में, जीवन का दूसरा भाग सामाजीकृत होता है। इसके श्रतिरिक्त समाज में 
बहुत से ऐसे व्यक्ति रह जाते हैं जो इन दोनों चरणों के पश्चात भी सामाजिक 
आदशों से संमजित नहीं हो पाते हैं तथा विचलनकारी व्यवहार किया 
कन्ते हैं। इन व्यक्तियों का सामाजीकरण राज्य और कानून की व्यवस्था से 
होता है। अ्रनेतिक और विचलनकारी व्यवहार करने वालों को कानून 
कारावास, दण्ड तथा मानसिक उपचारों के द्वारा नियन्त्रित तथा सामाजीकृत 


करता है। शभ्रतएव कानून भी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसे सामाजीकरण 
का तृतीय समूह कहा जा सकता है। 


(५) मोलिक अधिकारों की सुरक्षा ( 56०प7ए ० 89० 
+थिं87785 ) सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण के विकास से अनेक 
सन्दर्भों में प्रगति होने के साथ-साथ कुछ नागरिकों के मौलिक अ्रधिकारों पर 
भी प्रहार होता है। वैभव एवं वर्गीय उच्चता को लेकर प्रायः समाज में 
इन्द होता रहता है । पूँजीपतियों, धामिक महन्तों तथा राजनतिक स्वाथियों 
के द्वारा निम्न और श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ करता है। एक भोर तो 
समर्थ समुदाय श्रपने उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों से विमुख होता है दूसरी 
ओर शोषित व्यक्ति भ्रपनी सम्पत्ति और मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाते 
हैं। कानून की संहिताएँ जनता के इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती 
हैं। न्याय के द्वार प्रत्येक नागरिक के लिए खूले रहते हैं जहाँ उसे वह सब 
मिलता है जो उसके लिए अपेक्षित है। कानन सामाजिक अन्तहंन्दों झोर 
सँघर्षों को शान्त करके समाज में एकता का प्रमार करता हू । 
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“यवस्था की जाती है कि एक क्षेत्र में रोके गये विचलन दूसरे क्षेत्र में पारि- 

लक्षित न होने पाएँ। इसलिए पारिवारिक, सामूहिक, व्यापारिक, घामिक. 

राजनैतिक आदि अनेक क्षेत्रों से सम्बन्धित संहिताएँ पारस्परिक समायोजन 

के दृष्टिकोण से निर्मित की जाती हैं। क्‍ 

(४) सामाजीकरण ( ००८ ंथ289007) कानून के माध्यम से एक 

विशेष प्रकार का सामाजीकरण अ्रथवा सामाजिक प्रशिक्षण होता है जो 

क्‍ सामाजिक नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कानून सामाजीकरण का 

अन्तिम बाध्यतामूलक चरण है। सामान्यतः व्यक्ति का सामाजीकरण सर्वे- | 

प्रथम भ्पने परिवार, सखा-सहेली, पड़ोसी श्रादि जैसे प्राथमिक समूहों में 

होता है। तदोपरान्त विद्यालय तथा श्रन्य सभा-संस्थाओं जैसे दतीयक समूहों 

में, जीवन का दूसरा भाग सामाजीक्ृत होता है। इसके श्रतिरिक्त समाज में 

बहुत से ऐसे व्यक्ति रह जाते हैं जो इन दोनों चरणों के पश्चात भी सामाजिक 

आद्शों से संमजित नहीं हो पाते हैं तथा विचलनकारी व्यवहार किया 

कन्ते हैं। इन व्यक्तियों का सामाजीकरण राज्य और कानून की व्यवस्था से रा 

होता है। अ्रनेतिक और विचलनकारी व्यवहार करने वालों को कानून 

गरावास, दण्ड तथा मानसिक उपचारों के द्वारा नियन्त्रित तथा सामाजीकृत 

करता है। श्रतएव कानून भी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसे सामाजीकरण 
का तृतीय समूह कहा जा सकता है। 

(५) मोलिक अधिकारों की सुरक्षा ( 5९८प-ाए 07 3980० | 
+थिं885 ) सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण के विकास से अ्रनेक प .। 
सन्दर्भों में प्रगति होने के साथ-साथ कुछ नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर 
भी प्रहार होता है। वेभव एवं वर्गीय उच्चता को लेकर प्रायः समाज में 
इन्द होता रहता हू । पूँजीपतियों, धामिक महन्तों तथा राजनतिक स्वाथियों 
के द्वारा निम्न और श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ करता है। एक ओर तो 
समर्थ समुदाय श्रपने उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों से विमुख होता हे दूसरी 
ओर शोषित व्यक्ति श्रपनी सम्पत्ति और मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाते 
हैं। कानून की संहिताएँ जनता के इन मौलिक श्रधिकारों की सुरक्षा करती 
हैं। न्याय के द्वार प्रत्येक नागरिक के लिए खुले रहते हैं जहाँ उसे वह सब 
मिलता है जो उसके लिए भ्रपेक्षित है। कानून सामाजिक अन्‍्तह्“ेन्दों भर हैः 
संघर्षों को शान्‍्त करके समाज में एकता का प्रमार करता हूं। 
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सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


5662066 ॥२९०,०॥॥ 8४५ 
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(2प765॥075 


कानान की परिभाषा दीजिये। कानन किस प्रकार सामाजिक 


नियन्त्रण में सहायक होता है । 


€॥36 |89. लै७०ए 8ए 45 कै ९र्णपों कं) इ०टांब्रो ८0760), 


कानून से आप क्या समभते हैं। सामाजिक नियन्त्रण के सन्दर्भ में 
कानून की उत्पत्ति तथा विकास का विवेचन कीजिये । 

फाप० 60 ए0पए प्र08%5 ०70 9ए ]8ए ?- जडटा४8 (6 णांशा 
भाते 0९ए९0977९:0 ० ]8ए 77 6 ०४: ० 960ंकी 
७०ग्रा7 0. छ द 


सामाजिक नियन्त्रण में कानन के प्रकार्य बंताइये । 
- [)38९घ९४७ 4॥6 #ए70705 ०0 ]8ए 47 302 ०07670]. 


... कानून का सामाजिक महत्व बताइये । 
4)75ट059 (76 8009) 4770779706 07 ]४ ए- 
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(तराडाना५शषारा)? 


अध्याय २९४ 








सामाजिक नियन्त्रण में दण्ड, विचलनकारी प्रवृत्तियों को रोकने का' 
अन्तिम साधन है। दण्ड के प्रयोग का अधिकार राज्य के हाथ में कानून 
द्वारा प्रदत्त होता है। दण्ड का प्रयोग उस अपराध का उन्पूलन करते के 
लिए किया जाता है जिससे समाज में विघटन उत्पन्न होने की सम्भावनाएँ 
होती हैं । दण्ड का उद्देश्य अपराधों के प्रति समाज में भय और आतंक का 
प्रसार करना होता है। कोई भी व्यक्ति सुख और वैभव की प्राप्ति के लिए 
अपराध करता है। समाज उसे दण्डित करके अ्रपराध के द्वारा सुख प्राप्ति की 
आकांक्षा को निमृल कर देता है । इस प्रकार दण्ड, भ्रपराधी के उन अनैतिक 
ग्रधिकारों को छीन लेता है जिनसे वह व्यक्ति और समाज के अधिकारों पर 
ग्राक्रमण करती है । श्रतएव समाज को नियंत्रित करने के लिए तथा समाज 
सुरक्षा की भावना 
ग्रनिवायं एवं नैतिक हैं। जब तक अन्यायी और अपराधी को 
व्य॑वस्थाएँ संचालित हैं तब तक मानव जीवन अपनी स्वतंत्रता तथा मौलिक 
धकारों से वंचित नहीं रह सकता 
समाज में अपराधों का प्रादुर्भाव होने के अनेकानेक कारण हो सकते हैं । 
की भौगोलिक परिस्थितियों का भी प्रभाव अ्रपराधों को प्रवृत्ति 
संकंता है। गरम प्रदेशों में हिसा और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं 
और ठण्ड प्रदेशों में सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं । इसी प्रकार ऋतु परि- 
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वतन का भी प्रभाव अपराधों पर पड़ता है। इसके अ्रतिरिक्त मनुष्य के शारीरिक 
तथा मानसिक लक्षण अपराध के लिए प्रेरित करते हैं। मानसिक रूप से कुण्ठित 
तथा शारीरिक तौर से अ्रविकसित मनुष्यों की क्षमताएँ क्षीण रहती हैं । 
फलस्वरूप उनकी आबश्यकताश्रों की पूति के नैतिक स्रोत अवरुद्ध रहते हैं। 
इसलिए वे विचलनकारी क्यों के लिए बाध्य हो जाते हैं। कुछ श्रपराधी 
वंशानुगत भी होते हैं। अपराध करने की प्रवत्ति उन्हें पूव॑जों से विरासत में 
मिलतो है। प्रपराध करने के कारकों में श्राथिक भ्रभाव की मजबूरी अधिक 
व्यापक पायी जाती है। झ्राथिक भ्रभाव मनुष्य की सामाजिक प्रनिष्ठा पर ही 
नहीं वरन्‌ भूख जैसी जीवन की नितान्‍्त अनिवायंता पर भी प्रहार कर 
देता है। ऐसे श्रभाव आयः मनुष्य को अपराध करने के लिए बाध्य कर देते 
हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की भाँति सामाजिक परिस्थितियों पर भी 


अपराधों का प्रादुर्भाव निर्भर करता हैं। परिवार का वातावरण, शिक्षा का 
झभाव भ्थवा दूषित शिक्षा, सामुदायिक जीवन, रीति-रिवाज, वर्ग भावना 


झौर सांस्कृतिक स्तर के गुण भ्रपराध की प्रवृत्तियों को गम्भीर रूप से प्रभावित 


करते हैं । द 
परशिभाषायें (0०8म807्र5) 


महषि सनु का कथन है कि दण्ड स्वयं ईध्वर से उत्पन्न धर्म है। यह सब 


_राजाओ्रों पर राज्य करता है, उनकी रक्षा करता है । नीचे खुछ समाजशास्त्रियों 


द्वारा दी गयी दण्ड की परिभाषाएँ उद्धत हैं 

रासेक ने दण्ड को पारिभाषित करते हुए कहा है कि “यह विचारपृत्क 
दिया गया कष्ट का दण्ड हूं जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यवहार में 
परिवतन लाना होता हे!!! ' 

टेफ्ट के अनुसार इसका तात्पय “शान्ति भंग करने बाले व्यक्ति को 
अवांछित अनुभूतियों का दण्ड प्रदान करना हैं, जो सर्बंदा उसी व्यक्ति 
के कल्याण के छिए ही नहीं होता है |? 
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वेस्टरमार्क का मत है कि “दण्ड उस उत्पीड़न तक सीमित हें जो 


समाज के नाम पर एक निरिचत ढंग से उस अपराधी को 


री 
हैं जो कि उप्ती समाज का स्थायी या अस्थायी सदस्य है !!” 


सेथना का कथन है, “दण्ड एक प्रकार का सामाजिक नियन्त्रण हे 
जिसमें शारीरिक उत्तीड़न का होना अनिवार्य नहीं है।"* 


सदरलैंण्ड के मतानुसार, “दण्ड एक तो समूद द्वारा उस व्यक्ति को 
दिया जाता है जो उसो समूह का सदस्य होता है। दूसरे, यह पू्व- 
निश्चित उत्पोड़न को सम्मिलित करता है जो किसो मूल्य द्वारा न्याय- 
पूर्ण ठहराया जाता है तथा जिसे उस उत्पीड़न में निहित माना 
जाता हैं ॥!% 


दिया जाता 





दशड की 3०्यति के सिद्धान्त 
चृष्का60268 6 06 0पंशांग ० ?एप्रपंडशापमा छा) 


दण्ड की उत्पत्ति मुख्यतः अपराध की प्रवृत्तियों को रोकने का उद्देश्य 
लेकर हुई है । दण्ड से समाज में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना होती है! 
परम्परागत चिन्तन के. अनुसार दण्ड की उत्पत्ति के प्रति एक विचार यह भी 
है कि व्यक्ति कोई अयरराब ब्रह्माण्ड में भटक रही अगन्‍त और अत 
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प्रेतात्माओं की प्रेरणा से करता है। ज़िससे देवतागण ऋरोधित हो उठते हैं । 
श्रतएव अपराध के प्रायश्चित एवं देवताओं की .. सन्तुष्ठटि के लिए अपराधी को 
दण्ड दिया जाता है। एक और विचारधारा के श्रनुसार दण्ड की उत्पत्ति 
का कारण .अपराधी से सामाजिक प्रतिशोध लेने की भावना है। समाज में 
हो रहे अन्याय और शअ्रप्रगाध से क्षुब्ध होकर समाज उसका बदला लेता है । 
इसके उपरान्त धामिक प्रवत्तियों के. प्रसरण ने भ्रपराध को एक पाप की 
संज्ञा प्रदान कर दी जो ग्राज तक सामाजिक सरंचनाओ्रों में व्याप्त है। आगे 
चल कर दण्ड का अभिप्राय केवल अ्रपराधी को ताड़ना ही न देकर यंह भी 
हुआ कि भविष्य, में अपराधों की पुनराव॒त्ति न होने पाए तथा अन्य व्यक्तियों 
के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया जा सके । इसीलिए सामन्‍्तवादी युग 
में ग्रपराधी को सावंजनिक स्तर पर दण्ड दिया जाता था | इसके बाद समाज 
के विकास की उच्चस्तरीय' श्रवधारणाश्रों के अ्रन्तगंत, अपराधी को केवल 
दण्डित न करके, उसके सुधार करने के उह्दं श्यों पर भी बल दिया गया । 
इसमें ग्रपराधी को एक आदर्श नागरिक बनाने की धारणा निहित थी। इसी 
प्रकार दण्ड की उत्पति से सम्बन्धित अनेक व्याख्याएँ की गयी हैं। इस संदर्भ 
में दण्ड- के तीन मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। 


) प्रतिकारात्मक सिद्धान्त ( रि०पठप्रधंए्७ 7 76९07ए ) यह 
सिद्धान्त वेयक्तिक प्रतिशोध श्रथवा जैसे को तैसा' वाली कह्मवत पर आधारित 
है । इस सिद्धान्त के अ्रनुसार किसी अपराधी द्वारा कियां गया अप राघ किसी 
विशेष व्यक्ति के प्रति ही न मानकर सम्पूर्ण समाज के प्रति माना जाता है । 
अ्रत: अपराधी से बदला लेने का अ्रधिकार केवल पीड़ित व्यक्ति को न होकर 
राज्य को होता है। राज्य अपराधी को दण्डित करके पीड़ित व्यक्ति का तो 
सन्‍्तोषण करता ही है साथ-साथ में राज्य की मान्यता और प्रतिष्ठा की भी 
रक्षा करता है। 'खूत का बदला खून'---जहाँगीरी इन्साफ़ इसी. सिद्धान्त का 
एक उदाहरण है। इसके समर्थकों में कानत (२ 97(), हीगल (7१68८)) और 
प्लेटो (7]960) के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं । 


(२) प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त ((26.श7९7६ 4]607ए) इस सिद्धान्त 
के अबुसार दण्ड का उद्देश्य यह होता है कि श्रपराधी को इतना कठोरतम 
प्रदान किया जाए कि भविष्य में वह अपराधी अथवा समाज का कोई भी 


वसा अपराध करने का साहस त कर सके । इस प्रकार के दण्ड का भय 
रा करने के लि  श्रधराधियों को सार्वजनिक स्थान पर 
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पाशविक दण्ड दिए जाते हैं । अपराध शास्त्र के इतिहास में आांखें निकाल लेने 
हाथ-पर काट लेने, जीवित दीवार में चुन देने. कुत्तों से नुचवा देने आदि के 


अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसे भयंकर दण्ड से समाज को शिक्षा मिलती हे 
जिससे भविष्य में अपराधी प्रवृत्तियों पर रोक थाम लगती है । इस सिद्धान्त 


के प्रवर्तक मनु, कौटिल्य, स्टुश्नट मिल (5प्र०7 2॥])), रॉस (२०55), 
ग्रीन (4. 77, (7667) आदि 


(३) सुधारात्मक सिद्धान्त (२८0०77790 ४6 7]6079) यह सिद्धान्त 
आधुनिक एवं विकसित चिन्तन पर आधारित है। इसके भ्रनप्तार कोई व्यक्ति 
अपनी आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए अपराध नहीं करता है। परन्तु उसके 
अपराध करने के पीछे उसकी परिस्थितियों एवं मानसिक कारकों का हाथ 
होता है। ऐसी स्थिति में अ्रपंराधी को केवल दण्ड देकर विचलनकारी प्रवतियों 
का वहिष्कार नहीं किया जा सकता है। अतएव दण्ड का उद्देश्य अपराधी 
को एक सभ्य नागरिक की भांति पुनः: सामाजिक जीवन में प्रतिस्थापित करना 
होता है । अ्रपराधी के आत्मसम्मान को कुण्ठित करके उसे सम्मानित नागरिक 
नहीं बनाया जा सकता है। उसे एक मानसिक रोगी समझ कर उसका मनो- 
वज्ञानिक उपचार करना चाहिए। झ्राजकल इस सिद्धान्त के आधार पर अप- 
राधियों के सुधार के सफलतापूर्वक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। स्वच्छ 
कारावास, शिक्षा, जीवकोपाजंन का आदर्श प्रशिक्षण आदि अनेक सुविधाएँ 


आज के अपराधी को सुलभ हैं जिससे वह अपना सुधार करके सभ्य सामाजिक 
जीवन व्यतीत कर सकता है । 


साथाजिक निधंत्रश भें दशड का भहत्व 
(प्राए07572९8 ० एप्रांडागाछ्या गे 502०४) (८०770!) 


दण्ड का उद्देश्य केवल अपराधी को ताड़ना देना नहीं न्तु इसका 
उद्देश्य, अपराध से उत्पन्न अशान्ति और अव्यवस्था को दूर करता है । कानून 
की रचना सामाजिक शान्ति और सुरक्षा के लिए की जाती है । इसका उल्लंघन 
होने से शान्ति की व्यवस्थाओं में बाधाएं खड़ी । इसलिए कानून 
का उल्लंघन करने वाले को दण्ड दिया जाता है। अतछएव दण्ड, सामाजिक 
नियंत्रण का लक्ष्य न होकर, साधन है। यह नियन्त्रण का अन्तिम, बाध्यता- 
मूलक तथा झ्रातंककारी साधन है। यद्यपि दण्ड व्यक्तिगत होता है परन्तु 
इसके प्रभाव सामाजिक होते हैं। दूसरे शब्दों में, दण्ड के माध्यम से व्यक्ति 
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को दण्डित करके नियंत्रित किया जाता है। दण्ड के ध्येय सुधारात्मक होते 
हैं। यह व्यक्ति को शारीरिक-मानसिक कष्ट देकर तथा उपचार करके उसे 
विचलनकारी कार्यों से विमुख करता है जिससे सम्पूर्ण समाज का प्रशिक्षण 
होता है। इस परिपेक्ष में दण्ड, नियंत्रतात्मक तत्वों के सम्प्रेषण का भी एक 


उत्तम माध्यम सिद्ध हो जाता है । 


4, 


ही 


3. 
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१. दण्ड से श्राप क्या समभते हैं ? दण्ड की उत्पत्ति के सिद्धान्त बताइये | 


जमा 00 ए०0प पा966७:५४७7० ०प्र एपरगांगाए76०+ ? [52८5७ [6 
णांहग॥ (60768 0 एप्पल, द 


: दण्ड की परिभाषा कीजिए एवं सामाजिक नियन्त्रण में इसका 


महत्व बताइये।.......ः हे हम 


- >०गा6 एष्णांगापालाा गाते 050055 45 पर70078॥ ९९ |7. 30८) 
४; ०णा0ए0._ ' 
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श्र 





परिवर्तन एक सावंभौमिक घटना है। इसकी प्रक्रिया सम्पूर्ण समाज को 

ही नहीं अपितु उसके प्रत्येक पक्ष को हर क्षण बिना किसी अ्रपवाद के भ्रादि 
काल से ही प्रभावित करती झा रही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी 
भी शान्त नहीं बंठती श्र प्रत्येक क्षण क्रियाशील रहती है। इसकी क्रिया- 
शीलता को हेराक्लाइटस (०7०८॥४६०७७) द्वारा दिये गये एक उदाहरण से 
अर भी सरलता से समभा जा सकता है। हेराक्लाइटस के अनुसार कोई भी 
व्यक्ति एक ही नदी में दो बार नहीं 
हैं। (क) दूसरी बार प्रवेश करने के समय नदी पहली जैसी नहीं रहती त 
ख/ व्यक्ति भी नदी की भाँति बदल जाता है, भले ही दूसरी बार नदी में 
प्रवेश करने के समय में अ्रन्तर कुछ क्षणों का ही क्‍यों न हो । इस प्रकार यह 
स्पष्ट है.कि परिवर्तन की प्रक्रिया की गति इतनी तीत्र है कि यह प्रत्येक क्षण 
सभी समाजों को प्रभावित करती रहती है । 


परिवर्तन को और भी सरलता से समभने के लिये यह उत्तम 
किसी भी समाज के आज से ४५० वर्षों पूर्व निर्धारित 














प्रवेश कर सकता है। इसके दो कारण. 





त स्वरूप, व्यवस्था, 
विश्वासों, विचारधाराशञों, मृल्यों ओर आदशों झ्रादि का वर्तमान समय से 











२९२ द सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


तुलनात्मक अध्ययन किया जाय । भारतीय समाज का ही उदाहरण लिया 
जाता है। इन ५० वर्षों में भारतीय समाज में अनेक विभिन्‍नताएँ दृष्टरिगोचर 
होती हैं। इस थोड़े ही समय में भारतीय समाज में सब कुछ बदल गया है। 
यह भी निश्चित है कि आगामी ५० वर्षों में इस समाज के वे मूल्य, आदर्श 
झौर विचारधाराएँ नहीं रहेंगी जो श्राज विद्यमान हैं। श्रतः किसी ऐसे समाज 
की कल्पना करना जो स्थिर (579802) है, व्यर्थ है । 

परिवत॑न की प्रक्रिया सम्पूर्ण समाज को ही नहीं परन्तु उसकी प्रत्येक 
इकाई (व्यक्ति) को भी प्रभावित करती है। व्यक्ति अपने जन्म के बाद 
बाल्यावस्था, युवावस्था झर वृद्धावस्था की सीढ़ियों से गुजर कर मृत्यु का 
झ्रालिगन करता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक 
स्तर पर परिवतंन की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होता रहता है। परिवर्तन की 
इस मन्दगति की प्रक्रिया को उदृविकास कहते हैं जो कि परिवर्तत का ही 
पर्यायवाची है । 

परिवतेन की प्रक्रिया की एक विशेषता यह भी है कि इसकी गति प्रत्येक 
समाज में अ्रसमान होती है । यह गति कुछ समाजों में द्रुत तो कुछ समाजों 
में मन्द भी हो सकती है। यही कारण है कि विभिन्‍न समाजों में होने वाले 
परिवतंनों का स्वरूप अलग-अलग होता हैं । 


साॉभथाजिक पर्रिवर्तेन का अब ०वं पाशिभाषार्े 
. (6०0४४ ग्याव 0677706075 07 802ंंग ० ४०४९०) 


5 सामाजिक परिवर्तन की अ्रवधारणा को विभिन्‍त प्रकार से समझा जा 
सक़ंतां हैं। कुछ विद्वान सामाजिक ढाँचे में हुए परिवर्ततों को सामाजिक 
परिवतंन की संज्ञा देते हैं तो कुछ सामाजिक सम्बन्धों में हुए परिवतेनों को ही 
सामजिक परिवतंन मानते हैं । अत्यन्त साधा रण अर्थ में सामाजिक परिवतेन 
का तात्पयं उपर्यक्त दोनों पक्षों में होने वाले परिवतंन से है। द 

विद्वानों ने सामाजिक परिवतंन के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत दिये हैं। उनके 
इष्ठिकोणों में अन्तर होने का कारण यह है कि उन्होंने जिस ढंग से 
समाज का विश्लेषण किया है, उसी झाधार पर उन्होंने सामाजिक परिवततेन 
व्याख्या की है। फिर भी विद्वानों. की अंगले पृष्ठों पर उद्धरत परिभाषांये 
साम्राजिक- परिवतन का अर्थ एवं अवधारणा समभकने में विशेष रूप से 




















सामाजिक परिवतन की अवधारणात्मक व्याख्या २९३ 


के० डेविस के. शब्दों में, “सामाजिक परिवतन सें हम केवल उन्हीं 


परिवतनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अथीत्‌ जो समाज 
ढाँचें ओर भ्रकार्यों में घटित होते हैं ।? 


मेरिल तथा एल्ड्रेज के मतानुसार, “ठोस अथ में सामाजिक परिवर्तन 
का अथ यह है कि अधिकतर व्यक्ति ऐसे कार्यों के करने में छगे हों ज 
कुछ समय पहले के छोगों के कार्यों (या पूर्वजों) से भिन्न हों। समाज 
अतिमानित मानवीय सम्बन्धों का एक विशाल तथा जटिल जाल सा है 
जिसमें कि समस्त मनुष्य अंश ग्रहण करते हैं। जब मानव व्यवहार में 
रुपान्तर की प्रक्रिया क्रियोशील रहती है, तब हम उसी को दूसरे रुप में 
इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवतेन हो रहा हे ।”* 


एच० एम० जॉन्सन के अनुसार, “अपने मोलिक अर्थ में सामाजिक 
'परि ः ७ ' €ः न से परिवर्तन | ४ ेल्‍ 
वर्तन का अथ सामाजिक सरंचना में परिवर्तन होता है ।”* 


गिलिन तथा ग्रिलिन ने लिखा है, “सामाजिक परिवरतेन जीवन की 
मानी हुई रीतियों में परिबतंन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक 
दशाओं के परिवतन से हुए हों, या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की 


8,. #करए *506॥ दागाइ० 45 एाल्थाां ०गीए पर्क भोछशाढा075 85 
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२९४ .._ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिंवतन 


रचना या सिद्धन्तों के परिवर्तन से या पसार से या समूह के अन्द्र ही 
'आविष्कारों के फलस्वरुप हुए हों। 7 


जिन्सवर्ग के अनुसार, “सामाजिक परिवतेन- से में सामाजिक सरंचना 
में परिवर्तन समझता हूँ। उदाहरण के छिये सप्राज के आकार में 
उसकी बनावट अथवा भागों के संतुलन में अथवा उसके संगठन के 
स्वरुपों में |” 


डॉसन एवं गेटिंस के शब्दों में, “सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परि 
बेन ह क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्त्ति, अर्थ और भ्रयोग में 


सामाजिक है |? 


गर्थ और मिल्स के मतानुसार, “सामाजिक परिवतेन के द्वारा हम उसे 

करते हैं. जो समय के साथ-साथ कार्यों, संस्थाओं अथवा उन 

अवस्थाओं में होता है. जो सामाजिक सरंचना एवं उनकी उयक्ति, 
विकास एवं पतन से सम्बन्धित होता है ।”' 
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सामाजिक परिवर्तन की अवधारणात्मक व्याख्या २९४५ 


मैकाइवर तथा पेज के मतानुसार, “““*““““समाजशाख्री होने के नाते 
हमारी रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सम्बन्धों से हैँ। कब इन 
सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवतेन 
कहते हैं।ए/ ह 

जेन्सन के अनुसार, “सामाजिक परिवतन को छोगों के काय करने 


तथा विचार करने की पद्धतियों में रुपान्‍्तरण कह कर परिभाषित किया 
जासकता हे ४... 


* जोस्स ने लिखा हैं, “सामाजिक परिवततेन वह शब्द है जो सामाजिक 


प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अन्तःक्रियाओं या सामा- 
जिक संगठन के किसी पक्ष में अन्तर या रुपान्तरण को वर्णित 


लिये प्रयोग में छाया जाता है ।* द | 


ग्रलविन बोसकॉफ के अनुसार, “सामाजिक परिवतेन से तात्पर्य उस 

धगम्य प्रक्रिया से हैं जिसमें हम किसी निश्चित समाज व्यवस्था 
संरचना एवं प्रकाय में महत्वपूर्ण हेर फेर को समझ पाते हैं ।”* 

विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओ्ंं के आधार पर सामाजिक 


परिवतेन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि “सामाजिक परिवतेन 


वह अन्तर है जो काल के अन्तर्गत किसी भी समाज की पूर्वकर्ती ओर 
उत्तरवर्ती अवस्थाओं की तुलना से प्राप्त होता है ।”* 





की 
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समाजशा स्त्रियों की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार उन्होंने 
समाज की व्याख्या पश्रपने-अपने ढंग से की है, उसी: प्रकार उन्होंने अ्रपने 
इषप्टिकोण से ही सामाजिक परिवतंन को परिभाषित किया है। मेरिल तथा 
एल्ड्रेज ने अपनी परिभाषा में सामाजिक परिवततेंन को सिद्ध करने के लिये 
मानवीय व्यवहारों का सहारा लिया है जब' कि डेविस, जॉनसन, जिन्सब्ग 
और गये सामाजिक परिवतंन का अ्रथ सामाजिक संरचना में परिवतंन से 
लगाते हैं। मैकाइवर तथा पेज सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तत को 
सामाजिक परिवतेंन कहते हैं। गिलिन तथा गिलिन ने सामाजिक परिवतेन 
: को व्याख्या में उन सभी कारणों का विश्लेषण किया है जिसके कारण 
सामाजिक परिवतंन होता है। डॉसन तथा गेटिस' के अ्रनुसार सामाजिक 
परिवरतन और सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई भेद नहीं हैं। श्रतः वे सांस्कृतिक 
परिवर्तन को ही सामाजिक परिवतंन मानते हैं । जोन्स सामाजिक प्रक्रियाओं 
. सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अ्रन्तःक्रियाओ्रों अथवा सामाजिक संगठन के 
. किसी पक्ष में परिवर्तत को सामाजिक परिवतंन मानते हैं । जेन्सन के श्रनुसार 
समाज के व्यक्तियों के निश्चित तरीकों से सोचते में परिवंतेन ही समाजिक 
परिवतन है। 
... समाजशास्त्रियों की उपर्यक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सामाजिक 
, परिवतंन के सम्बन्ध में उनके विचारों में मतैक्य नहीं है। वास्तव में सामाजिक 
: परिवतेन को समभने के लिये इनके बताये हुए सभी तथ्यों का योग आवश्यक 
है। सामाजिक परिवर्तत को और भी सरलता से समभने के लिये दो 
--कालों के बीच हुए परिवतंन पर इृष्टिपात करना आवश्यक है। ऐसा करने 
से सामाजिक परिवतेन का रूप स्वतः स्पष्ट हो जाता है। इस दृष्टिकोण से 
 अलविन बोसकॉफ की परिभाषा सबसे उत्तम है। 
यह सत्य है कि उपरिचाचित विद्धानों के! सामाजिक परिवतेन के दृष्टि- 
कोण में अन्तर है परन्तु सामाजिक परिवर्तत की भ्रवधारणा को समभकने में 
उपर्युक्त परिभाषाएँ अत्यन्त हीं सहायक हैं। इन परिभाषाओ्रों का श्रवलोकन 
' करने से सामाजिक परिवतंन की प्रकृति भी स्वतः स्पष्ट हो जाती है। 


साभाजिक पशिवतेन की प्रक्धाति 
(एप्च6 ऐैवाएपए8 08502 खो (४०४९७) 
. समाजश्यास्त्रियों की सामाजिक परिवरतेन से सम्बन्धित परिभाषाश्रों के 
विश्लेषण-से सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ अ्रथवा प्रकृति भी स्पष्ट हो 
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जाती है। संक्षेप में सामाजिक परिवतंन की प्रकृति को निम्नलिखित विन्दुश्रो 
में स्पष्ट किया जा सकता है। 


. (१) सामाजिक परिवतेन सामुदायिक परिवर्तन से सम्बन्धित हे । 
(906 (9१786 5 7२९॥४९९ ज्ञां7 "(7००86 70 (077प- 
779) सामाजिक परिवतेंन की प्रकृृति का प्रमुख लक्षण यह है कि इसमें 
अन्तनिहित परिवर्तन की धारणा वेयक्तिक न होकर सामुदायिक है। समाज 

के यदि एक समूह विशेष अथवा थोड़े से व्यक्तियों की जीवनयापन शैली में 

: कुछ परिवतेन झा जाता है तो उसे सामाजिक परिवतंन नहीं कहा जा सकता । 
सामाजिक परिवतेन की संज्ञा उसी दशा में दी जा सकतो है जब कि समाज 

में कुछ ऐसी उथल-पुथल हो जाए कि उससे समाज के श्रधिकांश सदस्य प्रभा- 

वित हों और उन्हें श्रपती जीवनयापन की शली में भी परिवतंन 
करना पड़े | 


(२) सामाजिक परिवर्तेन एक सा्वभोमिक घटना है। (500८8) 

(9०786 48 9 ए7रंएश5७) 77९7०7९79) सामाजिक परिवतेन की 
प्रकृति का दूसरा प्रमुख लक्षण यह है कि यह सर्वव्यापी होता है॥ सभी 
समाजों को, समान भ्रथवा असमान, किसी न किसी रुप में इसने प्रभावित किया 
है। मानव समाज के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह विलकुल स्पष्ट है कि 
समय-समय पर इसमें अनेक विभिन्नताएँ आती रही है और सदस्यों को इन 
विभिन्नताओशों के साथ अपना समंजन करना पड़ा है। 


अपने देश का ही यदि उदाहरण लें तो प्रतीत होगा कि पिछले ५० 

वर्षों के अन्दर इसमें अनेक विभिन्नताएँआई हैं। इन विभिन्नताओं अर्थात्‌ 
परिवतंनों से व्यक्तियों की मनोदशाओं, पदों और कार्यों आदि सभी में भ्रन्तर 
हुआ है भर समाज में एक पुनः एक नवीन संगठन का जन्म हुआ हैं । वर्तमान 
यान्त्रिकरण के युग में समाज के सदस्यों में किसी नवीन आविष्कारों, विचारों 
भ्रथवा मूल्यों को शीघ्रता से ग्रहण करने की एक होड़ सी लगी हुई है । प्रत्येक 
सदस्य नवीनता को अपनाना चाहता है। संभवतः इसी कारण ग्रीन ने कहा 
है कि “परिवतन का उत्साहपूर्ण स्वागत जीवन का प्रायः एक ढंग सा बन 
गया हे |”? वास्तविकता तो यह है कि आज सदस्यों की किसी भी नवीन 
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परिस्थिति में श्रपना सामंजस्य करने की प्रवृति बन गई है।- इसका मुख्य 

कारण है कि समाज में उसी व्यक्ति को सफल समभा जाता है जो नवीन 
परिस्थिति के साथ अपना अनुकूलन करके स्वयं को इसी के -' अनुरुप 
ढाल ले । द 0 े हक. 


(३) सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। (50००9 (४878० 
49 8 ७०79708/60 ]॥0007879) सामाजिक परिवतंन एंक ऐसा 
. जटिलतम तथ्य है कि इसे चिह्नों द्वारा स्पष्ट करना बिलकुल अ्रसंभव है। 
सामाजिक परिवर्तेन का अधिकतर सम्बन्ध गुणात्मक परिवतंनों से है। गुणा- 
त्मक तथ्य कुछ प्रकार के होते हैं कि इसका मापन भत्यन्त ही कठिन होता 
'है। भ्रतः यह और भी जटिलतम होता जाता है ।! समाज के भौतिंक पक्ष में 
हुए परिवर्तत को स्पष्टतः समझा जा सकता है परन्तु जब कभी सांस्कृतिक 
मूल्यों में परिवर्तत होता है तो उसका रुप इतना अधिक जटिल होता है कि 
उसे समभने में भी बहुत अधिक कठिनाई होती है। 


(४) सामाजिक परिवर्तन की गति असमान है । (777० 59०९० 
0 502८० (9786 45 ए76ए७॥) सामाजिक परिवत॑न की प्रकृति का 
एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि इसकी गति सभी समाजों भ्रथवा किसी एक 
समाज विशेष के विभिन्न पक्षों में समान रुप से नहीं पायी जाती है। पश्चिमी _ 
समाज एवं भारतीय समाज का तुलनात्मक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता 
: है कि इन दोनों ही समाजों में परिवर्तन की गति बहुत ही श्रसमान रही है । 
सामाजिक परिवतंन वास्तव में विभिन्‍न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ये 
कारक सभी समाजों भ्रथव। एक समाज के ही विभिन्‍न पक्षों में समान रूप से 
क्रियाशील नहीं होते हैं। जिन समाजों में इनकी क्रियाशीलता अधिक होती 
है, वहाँ परिवर्तन की गति द्वुत होती है। कारकों के कम क्रियाशील होने. पर 


परिवर्तन की गति भी मन्द पड़ जाती है । 


(४) सामाजिक परिवतेन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। 
(श6क्‍ांटांग्ा 7 50ल०] (79786 75 0| ?205»90) सामाजिक 
परिवर्तन की प्रकृति ग्रनिश्चित होती है। भरत: इसकी भविष्यवाणी नहीं को 
जा सकती । यह बता सकना कि आगामी कुछ वर्षों में किस प्रकार के परिवर्तन 
होंगे, अत्यन्त ही कठिन है क्यों कि प्रायः बहुत से झ्राकस्मिक कारकों के 
50 ४ ७ . शब्टएक्क बात 9986 ; 30229. 
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कारण भी सामाजिक परिव्तंत श्रा सकता हैं और आता भी है। समाज में 
सामाजिक परिवतेत के कारण जो रूप आज विद्यमान है वह आगे भी ऐसे ही 
रहेंगे, यह कह सकना बहुत ही कठिन है । परिणामस्वरूप सामाजिक परिवतंन 
के सम्बन्ध में कोई भी भविष्यवाणी कर सकना कठिन है। उदाहरखाथे 
भारत पर चीन एवं पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के समय को लिया जाता है । 
. इन युद्धों के समय लोगों ने समाज में जिन परिवतंनों की आशा की थी, उसका 
परिणाम लोगों की झाशा के विपरीत ही निकला। ये परिवतंन सामाजिक 
एवं आशिक क्षेत्र में इतने अनोखे हुए हैं कि इसकी किसी को भी आशा नहीं 
थी ओर न ही इन परिवतेनों की कोई भविष्यवाणी ही कर सकता था। 


(६) सामाजिक परिवर्तेन एक अनिवार्य घटना है (50० 
(.9786 75 870 7760ए70390]6 707077679) सामाजिक परिवतंन 
की प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि यह एक अनिवायं घटना है । 
सभी समाजों को इससे प्रभावित होता पड़ता है। यह संभव है कि विभिन्न 
समाजों में परिवतंन की मात्रा कम-अ्रधिक हो परन्तु यह कदापि संभव नहीं 
है कि कोई समाज इससे बिना प्रभावित हुए रह सके | समाज में समय के 
साथ व्यक्तियों की आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ करते हैं झौर उसी के 
अनुसार उनकी मनोवृत्तियों, रुचियों और विचारधाराओं आदि में भी परि- 
वर्तन होते रहते हैं। श्रतः सामाजिक परिवतेन नूतन परिस्थितियों के साथ 
सामंजस्य स्थापित करने की एक आवश्यक एवं अनिवाये स्थिति है। 


साथाजिक परिवतन से सभ्बन्धित अन्य अवध२शार्थ 
(0067 ए०गट०ए&8 रिशबणाए (0 8०2ांथे (श्या286) 


सामाजिक परिवतेन एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है परन्तु इससे 
सम्बन्धित कुछ श्रन्य भी अ्रवधारणायें हैं जिनके द्वारा परिव्तंत के ढंग 
(१(0065) तथा गुण का पता चलता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, 
“परिवर्तन शब्द पूर्णतया निष्पक्ष होता है। इसके द्वारा समय के बीतने 
के दौरान में केवल उस बस्तु में, जिसके छिए इस शब्द का ग्याग 
किया जाता है, होने वाछा एक अन्तर अभिव्यक्त होता हे |”! परिवतेन 


लक 











3. 'गु्जल #०, लाधाह2, 795८ ३5 ए0!ए ए९ए॥६78/, 0022 १६१६. क्‍ द ः 
- ग्रठफायह 97 3 करंरिक्चशा०९ प0पढ़ी। पं 77 (6 ००]०९ ६० छा0 

7: 5 2[/776९0./”' हे । 

--२, ७. ४४८०एण घाग्त 0. मं, 0०86 : 5००४४. 
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के इंग एवं गुण के द्योतक के लिये अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इनमें अ्रन्तर करने के लिये इन सभी दाब्दों श्रर्थात्‌ अ्रवधारणाओं का स्पष्ट 
प्रंकार से श्रथं समझ लेना अनिवाय है। 

(क) प्रक्रिया (?7006७७) प्रक्रिया शब्द से तात्पयं सामाजिक परिवतैन 
की निरन्तरता से है। यह समाज में परिवर्तन की निरन्तरता को व्यक्त 
करता है। मैकाइवर तथा पेज के मतानुसार, “एक प्रक्रिया का तात्पय वह 
निरन्तर परिवर्तेन है जो एक अवस्था विशेष में पहले से उपस्थित 


शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से होता है |” 


प्रक्रिया समाज में निरन्तर होती रहती है । उदाहरणार्थे भारतीय परिवार 
एवं जाति व्यवस्था के रूप को किया जाता है। ऐसा नहीं हुआ है कि इन 
परिवारों एवं जाति-व्यवस्था का वर्तमान रूप कुछ दिनों के परिवतंन का 
प्रतिफल हो । इनका वर्तमान स्वरूप क्रमिक एवं निरन्तर रहा है । 


समाज में प्रक्रिया सहयोग, व्यवस्थापन, पात्मीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा 
एव प्रतिकूलता के कारण निरन्तर होती रहती है। इस प्रकार से - घटित होने 
वाला परिवतंन किसी दिशा विशेष की ओर लक्षित नहीं होता है । किसी 
दिशा विशेष के लक्षित हो जाने पर उप्ते परिव्तंत न कहकर प्रगति अथवा 
क्रान्ति कहा जाता है । प्रक्रिया में तो केवल एक अवस्था से दूसरी ग्रवस्था 
में परिवर्तत का विश्लेषण किया जाता है। प्रक्रिया केवल समाज में परिवतंन 
की निरन्‍्तरता को व्यक्त करती है। इसके श्रन्तर्गत कोई वस्तु श्रथवा अवस्था 
एक स्थिति से दूसरी अ्रवस्था को क्रमिक एवं निरन्तर रूप से आगे को 


बढ़ती है । 


साधारण तौर पर सामाजिक प्रक्रियाओं को वर्गों में बाँठटा जा सकता है । 
(क) एकीकरण की सामाजिक प्रक्रियाएँ, जिसके अन्तर्गत सहयोग, व्यव- 
स्थापन एवं सात्मीकरण का अ्रध्ययन किया जाता है एवं (ख) पथक्करण 
की सामाजिक प्रक्रियाएं--इसके अन्तंगत, समाजशास्त्री प्रतिस्पर्धा, संघर्ष 
प्रतिकूलता और श्रम विभाजन आदि का अ्रध्ययन करते हैं । इनके सम्बम्ध में 
विस्तृत विवेचन हम प्रथम खण्ड के श्रध्याय २, ४, ५ और ६ में कर चुके हैं । 
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(ख) विकास (7ए०0!पए४४07) सामाजिक परिवतन से सम्बन्धित दूसरी 
महत्वपूंएं अवधारणा 'उद्विकास' है। परिवतंन में निरन्तरता के साथ जब 
उसकी दिशा (077600४07) भी त्रिश्चित होती है तो उसे उद्विकास कहते 
हैं। उद्विकास का अथे वृद्धि से अधिक है|? वृद्धि केवल एक ही दिशा में 
होने वाले परिवर्तन के परिमाणात्मक तथ्यों ((20५७7॥[7797ए6) की ओर 
संकेत करती है परन्तु उद्विक्रास के अन्तर्गत केवल आकार (9726) का ही 
नहीं, संरचना सम्बन्धी परिवर्तन पर भी दुृष्टिपात किया जा सकता हैं। 


. डद्विकास से एक निश्चित दिशा का संकेत मिलता है परन्तु वह दिशा 
किसी भी ओर हो सकती है। उदाहरणार्थ परिवतंन का एक निश्चित दिशा 
में होना तो आवश्यक है परन्तु यह परिवतेन उत्थान. एवं पतन दोनों ही 
ओर हो सकता है । उद्विकास परिवतंन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 
किसी वस्तु का स्वरुप कुछ निश्चित स्तरों से गुजर कर स्पष्ट हो जाता 
है। यह परिवरतंन उस वस्तु विशेष के ग्रान्तरिक तथ्यों के माध्यम से 
होता है। 

(ग) प्रगति (?7087655) सामाजिक परिवतंन से एक सम्बन्धित एक 
प्रमुख भ्रवधारणा प्रगति” की है। समाज में जब परिवतंनत को दिशा को 
पूर्व से ही निश्चित कर लिया जाता है एवं कुछ उद्देश्य एवं मूल्यों का निर्धा- 
रण कर लिया जाता है और परिवर्तन को जब उसी पूर्व निर्धारित दिशा, 
उद्देश्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता है तो उसे सामाजिक प्रगति 
कहते हैं। भ्रतः प्रगति का तालये उत्थान के लिये होने वाले ऐसे परिवर्तन 
से है जिसमें मूल्य निर्धारण: (४००९ ]००8९०७7/) का तत्व निहित 
होता है। प्रत्येक समाज के अ्रपने कुछ निश्चित मूल्य होते हैं जिनका उद्देश्य 
जनकल्याण होता है। इन मूल्यों की प्राप्ति ही प्रगति है । 

उद्विकास एवं प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट 
कि उद्विकास एक ऐसी क्रक्रिया है जो प्रकृति में गुणात्मक होती है भौर एक 
निदिचत दिशा में भ्रग्रर होती है जब कि प्रगति की प्रकृति परिमाणात्मक 

होती है और यह समाज द्वारा पूर्व निर्धारित दिशा, मूल्यों एवं लक्ष्यों की भौर 
श्ग्रसर होती है। उद्‌्विकास की प्रकृति की एक यह भी विशेषता है 
यह स्वयं अर्थात्‌ श्रांतरिक शक्तियों के दबाव से होती है परन्तु प्रगति 
बाहरी शक्तियों एवं मानव के प्रयासों का प्रतिफल है । 

. --(8९०एश' 2ए१ 2888 : 300४2९9५ 





















इ्ण्र . _ -. सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


- _(घ) क्रान्ति (२०४०!प८०7) समाज में किसी एक प्रथवा अनेक क्षेत्रों में 
जब अत्यधिक हुत गति से एवं बिना किसी क्रम के परिवर्तन होता है तो उसे 
क्रान्ति कहते हैं। उद्विकासीय परिवतेन की विजश्येषता यह है कि वह एक 
कपवद्ध एवं निरन्तर रूप में होता है परन्तु ऋान्ति में .परिवर्तत की गति 
द्रुत एवं अव्यवस्थित होती है। क्रान्ति में विकास की निरन्तरता भंग हो 
जाती है। इसीलिये पूर्व एवं उत्तराधे की स्थितियों का तुलनात्मक भ्रध्ययनः 
करने में दोनों स्थितियों में भ्रस्पष्ठता देखने को मिलती है। द 


: किसी विशिष्ठ सामाजिक &क्षेत्र में जागृत क्रान्ति केवल उसी क्षेत्र तक 
सीमित न रहकर और भी सम्बद्ध क्षेत्रों तक भड़क जाया करती है। यह एक 
अनिवाय नियम है। उदाहरणास्वरूप किसी समाज की आशिक क्रान्ति उसके 
राजनेतिक, सामाजिक तथा धामिक पहलुश्रों पर भी श्रपना गहन प्रभाव 
डालती हैं। फ्रांस, रूस, तथा भारत की संन्‌ १८४७ की क्रान्तियों ने इन. 
समाजों के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हलचल मचा दी थी । 


किसी क्रांन्ति के घटित होने का समय जो भी हो परन्तु उस क्रान्ति का 
बीजारोपण समाज में बहुत पहले ही से हो चुका हीता है ।. पिछली सभी 
ऋन्तियों के इतिहास को देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि.इन सभी 
क्रान्तियों का बीजारोपण घटित होने के तीन पीढ़ियों पूर्व ही हो गया था। 
ले बॉन ([.6 307) के ऋ्॑ति के मनोवैज्ञानिक चिश्लेषण के अ्रनुसार किसी 
समाज में क्रान्ति की तीव्रता उस समाज विशेष में उपस्थित . संस्थाओं की 
रुढ़िवादिता पर निर्भर करता है। घीरे-घीरे तथा क्रमिक रूप से परिवर्तित 
होते हुए समाज में क्रान्तियों की विकरालता कम अ्रथवा नहीं के बराबर 
देखने को मिलती है। ह 








“ ऋन्ति के बारे में प्रायः यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि उसका रूप उम्र 
एवं हिसात्मक ही हो सकता है,' परन्तु बात ऐसी. नहीं है। यह आवश्यक 
नहीं है कि कान्ति का रूप उग्र या हिसात्मक ही हो । इसके दो रूप हो 

सकंते हैं। (कं) हिसात्मक और (ख) अ्रहिसात्मक । कऋन्ति में हिसात्मक 

.._ साधनों का उपयोग करने. से समाज को अ्रधिक क्षति पहुंचती है। फ्रांस, रूस 

.. एवं भारत की सन्‌ १८५७ की क्रान्ति कुछ इसी प्रकार की थीं। परन्तु भारत. 

. का ,स्वाघीनता संग्राम जिसने हमें १६९४७ ई० में आजादी प्राप्त कराई, 
भ्रहिसात्मक कान्ति का एक उदाहरण है ।........प््ः 
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- साथाजिक परिवर्तन तथा सांस्काविक परिवर्तन 
.... (502ंगे टाग्गाइ6 ग्यव 0एपापरबा (प४०गा४6 ) 


| हे 


कुछ समाजशास्त्री (गिलिन तथा गिलिन, डॉसन तथा गेटिस आदि) 
सामाजिक और सांस्कृतिक परिवतंन में कोई भेद नहीं मानते परन्तु इन दोनों. 
में श्राधारमृत अन्तर है । सामाजिक परिवतंन तथा सांस्कृतिक परिवतंन दोनों 
ही प्ररिवर्तत की. अलग-अलग दशायें हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन की 
भ्रवधारणा को समभने के लिये इनमें भेद का स्पष्टीकरण ग्रनिवायं है। 


. - मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामाजिक परिवतंन से तात्पर्य सामाजिक है 
सम्बन्धों में परिवर्तन से है। कृछ भ्न्य विद्वान सामाजिक ढाँचे में हुए 
परिवतंनों को साम्राज़िक परिवतेन की संज्ञा देते हैं। भ्रत्यन्त ही साधारण 
अर्थ में सामाजिक परिवतंन से अर्थ उपर्युक्त दोनों पक्षों में होने. वाले 
'परिवतंन से है। 


संस्कृतिक परिवर्तन एक व्यापक धारणा है। संस्कृति का श्र सीखे हुए 
व्यवहारों' से है। मानवशास्त्रियों ने संस्कृति' का प्रयोग अत्यन्त ही व्यापक 
अर्थ में किया है। टायलर ( ॥9]07 )! के मतानुसार तो संस्कृति वह जटिल 
'समग्रता ( 0०४7ा0०5४ ज7706 ) है जितके अन्तर्गत ज्ञान, विश्वास, 
कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी अनेक क्षमताओ्रों तथा आदतों का समावेश 
रहता है जिन्हें व्यक्ति समाज के सदस्य की हैसियत से ग्रहण करता है। कुछ 
विद्वानों के असुसार संस्कृति जीवन के समग्र तरीके अथवा ढंग ([0(8] 
7७५७ 0 ॥6) है| संस्कृति के अस्तगंत समस्त भौतिक वस्तुओं का समावेश 
रहता है। श्रत: इन भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवतंन को ग्लामाजिक 
'परिवतंन नहीं “कहा जा सकता ।' संस्कृति का क्षेत्र तो इतना विश्ञाल एवं 
व्यापक है'कि ग्रत्येक सामाजिक परिवतेन तो- सांस्कृतिक परिकतंन के अन्तर्गत 
झ्रा जाता: है. परन्तु - प्रत्येक सांस्कृतिक परिवर्तन को सामाजिक परिवतेन की 
संज्ञा नहीं दी जा सकती है।..... 








सामाजिक परिवतंन, सांस्कृतिक परिवर्तन का एके विशिष्ट भाग 
दोनों में अन्तर स्पष्ट 'करते हुए मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है, “समाज 
'समय के क्रम' के रूप में हो विद्यमान रहता है। यह एक प्रक्रिया है, 
हल  उडेको “रे. 8. 7श० : उवंशाईंसए2 (3४87८, 
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एक वस्तुगत उपज नहीं ।”7 इसका श्रर्थ यह है कि यदि संस्कृति की प्रक्रिया 
से कोई अ्वरोध भी उत्पन्न हो जाय तो भी समाज में कुछ वस्तुओं का 
शेशांघ बचा रहता है। उदाहरणार्थ यदि समाज में नवीन आ्राविष्कारों का 
होना बन्द भी हो जाय तो भी समाज में पूर्ववर्ती आविष्कारों का प्रादुर्भाव 
बना रहेगा परन्तु सामाजिक सम्बन्धों की प्रक्रिया के बारे में यह बात लागू 
नहीं होती है क्योंकि सामाजिक सम्बन्धों के भ्रभाव में समाज के अ्रस्तित्व की 
कल्पना करना ही बेकार है । फिर भौतिक वस्तुतश्रों की भाँति सामाजिक 
संरचना को किसी संग्रहालय में नहीं रक्खा जा सकता । संस्कृति शोर समाज 
इन दोनों में एक विशिष्ट अन्तर है। इसी कारण इनमें . होने वाले परिव्तंत 
समान नहीं हैं। सम्भवतः इसी कारण मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है. 
“सामाजिक परिवतेन, सांस्कृतिक या सम्यता सम्बन्धी परिवतन से 


भिन्न हे ।? क्‍ ह. % 

यह सत्य हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवततेन में मूलभूत अन्तर 
है और ये परिवर्तत की दो अलग-अलग दशायें हैं। परन्तु इसका यह भर्थे 
नहीं है कि इनमें कोई सम्बन्ध नहीं है, ये तो केवल परिवर्तेन की दो भिन्‍न 
धारणायें हैं। इस स्थान पर केवल सामाजिक परिवतेन का ही अध्ययन किया 
जा रहा है। सांस्कृतिक परिवर्तन का तो केवल एक पृथक एवं स्व॒तन्त्र रूप 


से ही अ्रष्ययन किया जाना चाहिये । 


साभाजिक पश्वर्तन के कारक 

(?8००४४ 0[ 802० ! (०78 6 

सामाजिक परिवर्तन कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो “स्वयं ही बिना 

किसी कारण के घटित हो जाता हो। यह विभिन्‍न कारकों के सम्मिलित 

प्रभाव के कारण होता है। अगले पृष्ठों की पंक्तियों में उठ कारकों का संक्षेप 
में विवेचत किया गया है जो सामाजिक परिवतेंन को सम्भव बनाते हैं : 
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सामाजिक परिवतंत की अवधारणात्मक व्याख्या ३०४ 


. (९) प्राकृतिक कारक ( अ&पा& 8०६05 ) : झ्राधुनिक समाज 
वेज्ञानिक रूप से समृद्धशाली होने के उपरान्त भी प्रकृति को अपने वश में नहीं 
कर पाया है। प्राकृतिक दशायें (गर्मी, जाड़ा, वर्षा, प्रकाश, भूमि की बनावटें 





तापक्रम आदि) मानवीय जीवन को प्रभावित करती हैं। समाज को इन 


विभिन्‍न प्राकृतिक दशाओं से अपना अनुकूलन स्थापित करना पड़ता है। अ्रत 
प्रकृति भी स्वयं में प्रायः सामाजिक परिवर्तत का एक कारक बन जाती है । 
प्रकृति के इस कारक का भयंकर रूप बाढ़, भूकम्प, अकाल, महामारी आदि 
के समय स्पष्ट इृष्टिगोचर होता है। सितम्बर १९६८ में उत्तरपूर्वी इरान में 
आये प्रलयकारी भूकम्प का चित्र हमारे समक्ष स्पष्ट है। एक सरकारी रिपोर्ट 


के अनुसार इस भूकम्प ने लगभग २५ से ३० हजार व्यक्तियों की जान लेली 


और हजारों परिवारों को बे घरबार कर दिया। भूकम्प पीड़ित क्षेत्र में बसे 


हुए शहर और गाँव सभी कुछ उजड़ गये । निश्चय ही इस क्षेत्र के निवासियों 
को एक क्रान्तिकारी सामाजिक परिवतन का सामना करना होगा । बंगाल में 
अकाल के समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। वकल तथा हंटिगटन के 
मतानुसार किसी भी समाज की सभ्यता, विकास एवं विताश झ्ादि उस 
समाज विशेष में पाई जाने वाली प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर करती है । 


प्रकृति के समक्ष मानव का कुछ भी वश नहीं चलता और उसे उसके आगे 
घुटने टेक देने पड़ते हैं । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक कारक समाज में क्रान्तिकारी 
परिवर्तेन को जन्म देता है। श्रतः समाज प्रकृति के साथ अपना अनुकुलन करने 
के लिये वाध्य होता है। ह 
. (२) जनांककीय कारक (72270879]0770 7४9८(७१5) : सास्राजिक 
परिवर्तन का कारण जनांककीय कारक भी हो सकता है। समाज में जनसंख्या 
के कम अथवां अधिक होने से सामाजिक परिवर्तन के घटित होने की संभावनों 
बढ़ती है। इसे दुसरे प्रकार से इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनस 
के आकार तथा घनत्व के घटने अथवा बढ़ने से सामाजिक परिवर्तन होने 
संभावना अधिक हो जाती है। जनसंख्या का आकार तथा घनत्व किसी समाज 
विशेष की जन्मदर और मृत्युदर, उत्प्रवास तथा आत्रवास (+याहा४त0ा 
270 प्गायशाहा9707) आदि अनेक बातों पर निर्भर रहता 








समाज में जन्मदर अधिक है ओर मृत्युदर कम, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या 








की उसी अनुपात में बढ़ोत्तरी होती है और एक ऐसा समय था जाने की 
र्‌ 0 
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संभावना रहती है जिसमें जनसंख्या की सात्रा उस समाज में पाये जाने वाले 
खाद्यान पदार्थों के अनुपात से अधिक हो जाती है । ऐसी स्थिति में समाज में 
अनेक नवीन समस्याओं का प्रादुर्भाव होने लगता है। इस सन्दर्भ में भारत की 
बढ़ती हुई जनसंख्या का.उदाहरण लिया जा सकता है। जनसंझ्या की इस 
तेजी से हुई वृद्धि ने भारतीय समाज को गरीबी, भुखमरी, बाल-हत्या, अ्रप- 
राघ, नैतिक पतन, वेश्यावृत्ति, बिमारी आ्रादि अनेक समस्याओं को दिया है । ये 
समस्याएँ सामाजिक जीवन और सामाजिक सम्बन्धों को निश्चित रुप से 
प्रभावित करती हैं जिसके फलस्वरूप सामाजिक संगठन और ढांचे का रुप ही 


परिवर्तित हो जाता है । 


इसी प्रकार कभी-कभी किसी समाज में मृत्यु दर, जन्मदर की अपेक्षा 
अधिक हो जाती है। परिणामस्वरुप उस समाज की जनसंख्या कम होने लगती 
है जिसके कारण समाज में कार्यशील व्यक्तिपों की कमी, प्राकृतिक साधनों का 
अनुचित अथवा दुरुपयोग, परिवारों के छोटे ग्राकार तथा असन्तुलित आशिक 
अर्थ-व्यवस्था आदि अनेक नवीन समस्याएँ जन्म लेती हैं और साथ ही उच्च 
जीवन स्तर, सदस्यों की धारणाओं, नैतिक मूल्यों, आ्रद्शों एवं जीव को पार्जन 
के ढंग भी प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि जनसंख्या के आकार एवं 
घनत्व घटते अथवा बढ़ने से सामाजिक परिवतं त के लिये सहायक परिस्थितियों 
का निर्माण होता है | 


(६) जैबिकीय कारक (30]08709] 779८०73) : जैविकीय कारक भी 
सामाजिक परिवरतेन का कारंण हो सकता है । उदाहरणार्थ समाज में मृत्यु दर 
के कम होने से कायशील व्यक्तियों की वद्धि होती है और नवीन आ्राविष्कारों 
का प्रादुर्भाव होता है परन्तु यदि समाज में मृत्युदर, जन्मदर की अपेक्षा श्रधिक 
है तो कार्येशील व्यक्तियों की कमी होने लगती है -और वैज्ञानिक 'अविष्कारों 
का प्रादुर्भाव कम होने लगता है। अधिक मुत्युदर समाज में सदस्यों के स्वास्थ्य 
स्तर पर निर्भर करती है। नीचा स्वास्थ्य स्तर निश्चित रुप से सामाजिक 


जीवन को प्रभावित करता है | भारतवर्ष इसका एक उत्तम उदाहरण हैं। इस 


देश में जीवन की अवधि (ह5086००४07 ० [76) दूसरे देशों की श्रपेक्षा 

बहुत ही कम है। यही करण है कि इसः देश में कार्य क्षमता और अनुभवी 
व्यक्तियों की कमी है। परिणामस्वरुप यह देश अन्य देशों की अप्रेज्ञा बहुत ही 

पिछड़ा हुआ है । 2 ' 
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समाज में स्त्रियों एवं पुरुषों का अनुपात भी सामाजिक व्यवस्था को 
प्रभावित करता है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की अपेक्षा श्रधिक होने से 'बहुपति 
प्रथा जन्मती है। इसके विपरीत स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक 
होने से 'बहुपत्नी' विवाह प्रचलित होता है। ऐसी अवस्था में समाज में नवीन 
मुल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों का प्रादुर्भाव होता है जो कि सामाजिक जीवन 
एवं सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं । 


(४) प्रोद्योगिकीय कारक (९०७४००४7०८४) 7798९(०१७) : वर्तमान युग 
में प्रोद्योगिकीय कारक सामाजिक परिवतंन का प्रमुख कारण समझा जाता 
है। वर्तमान युग प्रौद्योगिकीय युग है । सम्पूर्ण संसार में नाना प्रकार के अवि- 
ष्कार हो रहे हैं। ये अविष्कार सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं और 
साथ ही उसका रूप भी परिवर्तित कर देते हैं। आ्ॉगबन ने अपनी पुस्तक में 
उन एक सौ पचास परिवतेनों का वर्णान किया है जो रेडियो के अ्रविष्कार 
के कारण हुए हैं। मैकाइवर तथा पेज ने भी भाप के इन्जन के बारे में लिखा 
है कि इसके आविष्कारक को भी इसके कारण समाज में हुए परिवतेनों की 
जानकारी न होगी । प्रौद्योगिकीय अ्रविष्कार समाज में वृह॒द्‌ उत्पादन को सम्भव 
बनाते हैं। वृहत्‌ उत्पादन श्रम-विभाजन और विशेषीकरण को जन्म देता है 
जिसके कारण रहन-सहन के स्तर में वृद्धि, व्यापार की उन्नति तथा देश की 
झाथिक व्यवस्था सन्तुलित होती है। उत्पादन के कारण हुए उपरोक्त 
परिवतंनों के अतिरिक्त बेकारी, गरीबी, दु्घेटनाएँ, श्रमिक संघों की स्थापना, 
औद्योगिक झगड़े, हड़ताल, तालेबन्दी ग्रादि नवीन परिस्थितियों का भी प्रादु- 
भाव होता है और साथ ही गाँवों का नागंरीकरण, नवीन शहरों का विकास, 
आवास समस्या, गन्दी बस्तियों का प्रादुर्भाव, व्यभिचार, अपराध तथा अन्य 
ऐसी ही नाना प्रंकार की समस्याएँ जन्म लेती हैं। ये सभी परिस्थितियाँ एंवं 
समस्याएँ सदस्यों के सामाजिक जीवन को अत्याधिक प्रभावित करती हैं जिनके 
कारण सामाजिक सम्बस्धों में भी परिवर्तन आ जाता है। 7: 





(५) सांस्कृतिक कारक (0प।प्रौ० 99८09): संस्कृति का क्षेत्र 
कि पहले ही कहा जा चुका है अत्यन्त विशाल है। इसीलिये इसे सामाजिक 
परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। समाज में जब स 
प्रचलित मल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों से समंजन नहीं कर पाते हैं तो नवीन 
मूल्यों, आदशों झ्रादि का प्रादर्भाव होना आरम्भ होता है। सामाजिक आदश् 
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श्रौर मूल्यों में यदि कोई भी परिवतंन होता है तो उसका प्रभाव सामाजिक 
जीवन एवं सम्बन्धों पर भी पड़ता है। 'विवाह' इसका एक उत्तम उदाहरण 
है । कुछ समय पूर्व विवाह का आधार धामिक आस्था से सम्बन्धित था। अतः 
पति-पत्नी अपने सम्बन्धों को तोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे । परन्तु 
आज परिस्थितयाँ कुछ और हैं। श्राज लोग विवाह कामवासना की तुष्टि एवं 
व्यक्तिगत सुख के लिये करते हैं। इसी कारण भ्रब॒ विवाह में पूर्व की भांति 
स्थिरता नहीं रह गई है। विवाह का ये परिवर्तित आदर्श निश्चित रुप से 
सामाजिक जीवन और सम्बन्धों में श्रनेक परिवर्ततों का कारण बन जाता 
है । इसी प्रकार समाज की घामिक, आथिक, राजनंतिक आदि संस्थाओं के 
परिवर्तन भी सामाज़िक परिवर्तेत का कारण बन जाते हैं । 


(६) आर्थिक कारक (7८०7०णां८ 79०४0) : आ्राथिक कारक भी 
सामाजिक परिवर्तन का कारण हो सकता है। झाथिक आधार पर सामाजिक 
परिवतंन की व्याख्या प्रस्तुत करने का श्रेय विश्व के महान चिन्तक कार्लमाक्से 
को प्राप्त हे। आथिक कारक की अवधारणा सबसे पहले कार्ल माक्स ने ही 
प्रस्तुत की थी। समाज में आर्थिक व्यवस्था, वर्ग संघ और सदस्यों के रहन- 
सहन का स्तर समाज की एक विशिष्ट दशा का द्योतक है। इन सभी में कोई 
भी परिवर्तन सामाजिक जीवन, सामाजिक संरचना और सामाजिक सम्बन्धों 
को प्रभावित करता हैं । समाजवादी पूँजी व्यवस्था का रूप यदि किसी 
कारण बदल कर पूँजीवादी हो जाये तो निश्चित रुप से समाज की झआथिक 
परिस्थितियों में गंभीर परिवतन हो जाने की संभावना हो जाती है और एक 
नवीन आशिक व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाता हैं। आर्थिक 
कारक इतना अधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण हे कि समाज में ऐसे अमल 
परिवतेन ला देता ह जिसकी कल्पना भी कभी न की गई हो । 


(७) मनोवेज्ञानिक कारक (?57८॥0]0870०) 98८(४079) : वर्तमान 
प्रौद्योगिकीय युग में सामाजिक परिवतेन के कारकों में एक नवीन कारक, जिसे 
मनोवेज्ञानिक कारक कहते हैं, का जन्म हुआ है। मनोवैज्ञानिक कारक 
भी बहुधा सामाजिक परिवर्तेत का कारण बन जाता हैं। झ्राज का मानव 
यंत्रवत रुटीन जिन्दगी से इतना उकताया हुआ हूं कि वह स्वयं को अपने पद 
. एवं काये के साथ समंजित कर पाने में असमर्थ पाता हैं। परिणामस्वरुप 
उसके मष्तिक में अनेक प्रकार के मानसिक संधर्ष उत्पन्न होते हैं। अपने 
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मानसिक तनाव को कम करने के लिये वह समाज में नवीन एवं क्रान्ति 
'कारी परिवर्तन लाने क। प्रयास करता है। दूसरी तरफ समाज में एक वर्ग 
किसी भी परिवर्तन को हेय समझता हु. और इस बात के लिये क्रियाशील 
रहता हें कि समाज के प्रचलित मूल्यों, आदर्शों, एवं प्रतिमानों आदि में कुछ 
भी परिवर्तन न हो। इस प्रकार समाज के दोनों वर्गों में मानसिक तनाव 
बढ़ता हे जिसके फलस्वरुप एक नवीन वंचारिकी का प्रादुर्भाव होता है जो कि 
'अन्ततोगत्वा समाज में नवीन मूल्यों, झ्रादर्शों, एवं प्रतिमानों का विकास करती 


है । फलस्वरूप इससे सामाजिक जीवन एवं सामाजिक सम्बन्ध प्रभावित 
होते हैं । 


सामाजिक परिवतेन के कारकों का पारस्परिक सम्बन्ध (70- 
_टाबा0ग्राए ०0 72००७ 0 50209) (70०786) : सामाजिक 


परिवर्तन की उपयुक्त विवेचना के श्राधार पर यह स्पष्ठ है कि सामाजिक 
'परिवर्तेन की व्याख्या किसी एक कारक के आधार पर नहीं की जा सकती है । 
सामाजिक परिवतेन विभिन्‍न कारकों के सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल होता 
है । केवल किसी एक कारक के आधार पर सामाजिक परिवतंन को स्पष्ट न 
“किया जा सकता है। परन्तु यह संभव है कि सामाजिक परिवततेन लाने में कोई 
कारक विशेष अधिक क्रियाशील हो और अन्य कारक उस कारक विशेष के 
सहायक हों। सामाजिक परिवरतंन के कारकों की विशेषता यह है कि किसी 
एक कारक विशेष के अधिक क्रियाशील होने से वह दूसरे कारकों को भी 
क्रियाशील करता है। उदाहरणाथ प्राकृतिक कारक यदि समाज में अधिक 
'क्रियाशील हैं तो प्रौद्योगिकीय कारक समाज में शीघ्रता से नवीन आविष्कार 
“करके पुनः समाज को प्रकृति के साथ समंजन करने की स्थिति का निर्माण 
'करते हैं। प्रौद्योगिकीय कारक की क्रियाशीलता का प्रभाव समाज के सांस्कृतिक 
क्षेत्र में भी पड़ेगा और समाज के मूल्यों, आदर्शों आदि में भी परिवतंन होने 
'की संभावना बढ़ जायेगी । ये सब परिवतेत सामाजिक जीवन एवं सामाजिक 
सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं । द 











सामाजिक परिवत॑न की उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा 
पसकता है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पयं सामाजिक संरचना भर सामा- 
'जिक सम्बन्धों में घटित परिवरतंत से है। समाज में प्रधिकांश व्यक्ति वर्तमान 
परिस्थितियों को छोड़ना नहीं चाहते और किसी भी परिवतेव के विरोधी 





। ३१०... सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतंन 


होते हैं। परन्तु परिवर्तत के विभिन्‍न कारक अपनी क्रियाशीलता से समाज 
में एक नवींन परिस्थिति को जन्म दे देते हैं। फलस्वरूप लोगों को नवीत 


परिस्थितियों के साथ श्रपना समंजन करता पड़ता है और स्वयं को चवीन 
मूल्यों, आदर्शों, वेचारिकी और प्रतिमानों के साथ समंजित करना पड़ता हूं । 
कुछ भी हो परिवर्तत एक अनिवार्य नियम एवं घटना है जो प्रत्येक समाज 
को प्रभावित करता रहता है। आगामी अ्रध्यायों में सामाजिक परिवतेन के 
कुछ प्रमुख कारकों एवं तत्‌ सम्बन्धी सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन किया 
गया है । ु 
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«» शइशआ6ए 020ए5 ; सिषफशन्षा 5006 ए 
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429एछ807 थ्यत 5९६ए७ : वशाए०वैंप०(०7 (0 5000089:. 

"हाफ बात यान ; (म8०७४ क्ाते 50स्‍ं4 5एप्रत॑ए€, 
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अर 7. रविन्द्र नाथ मुकर्जी : उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धान्त । 


(३3 3 कच्चे 


कु का 


< ७6 ०७पष्य ० एण 


ऊुबलपने, 


(20९5६075 


कं ( ९ ; कप । 
. १, सामाजिक परिवतन का अर्थ स्पष्ठ रूप से समाइये। सामाजिक 


परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवतेन में भेद स्पष्ट कीजिए 
उर्फ 206870ए (6 प्रयाग ० 30०ंग काथपड8०, जिवि९- 
एशापका8 96:छ98क॥ 5009] ठप्क्ाह8 8०१ ०एरप्राव] ८8९, 


... २. सामाजिक परिवतेन से आप क्‍या समभते हैं? स्पष्ट करते हुए 


सामाजिक परिवतेन के विविध कारकों का उल्लेख कीजिए 
«>>. जमा 60 ए्रणण प्रावेक्ष/णाते 7ए 380०४) ०087०88 ? िडुएव)ए 
3... ब्याते खशापरंत्0 पा एगाय0ए5 80075 0 502०] ०१7९९. 
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३. सामाजिक परिवतेन और सामाजिक नियन्त्रण के पारस्परिक सम्बन्ध 
का समाजशास्त्रीय विवेचन कीजिए । 
/79ए56 5007०0ह८०थए ४6 प्रंशनशक्षांणाएआए 9९एछ६९/ 
80९9४ ९9४786 7०वें 5008) ८०॥४0, 

४. सामाजिक परिवतेत की अवधारणा स्पष्ठ कीजिए । इससे सम्बन्धित 
ग्रन्य कौन-कौन सी अवधारणायें हैं ? 
किडजीबया। 6 ०07606छ9६ ० 5068 दाधाए४,  ैं0६६ 87९४ ६96 
0प्ाशः ०0०९०४३ 7९2 07॥8 ६0 500४ टाशाह86 ? 


५. सामाजिक परिवतेन क्‍या है ? सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक 
उद्विकास में भेद स्पष्ठ कीजिए । 
जब 45 5020०] टाबए86 ? छार्विश्शाप्रद्वा8 एलपजरढा 505ंडी 
970९658 ब्षाते 50००) €ए४०प्रा309. 





लव 


धाम 





६. सामाजिक परिवतेन के कारकों का पारस्परिक सम्बन्ध वताइये । 
[)80058 (6 ंप्ाश-टीबायणाईंआओए 0 76 ई80078 04 3024 
९0१०878९. 


७. सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति बताइये । 
फकशाा6 5009 साध्याह6 800 ठता50755 6 पर्वापार 502४ 
0०॥97086. 

'छ. सामाजिक परिवतंन से आप क्या समभते हैं ? सामाजिक उद्विकास 


| तथा सामाजिक प्रगति में अन्तर बताइये । ४ 
.. ए्ञप्0 40 ए०प प्रशतेशाडाॉध्ात 97ए इ०लंडोी ट8॥86 ? हटा 
- (86 >सफ़ल्शा 5009) ९ए०णेप्रा00 शाते ४०९४ छा087885, है 
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पिछले अध्याय सामाजिक परिवतंन की अ्रवधारणात्मक व्याख्या! में यह 
स्पष्ट किया जा चुका है कि सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारक की 
क्‍ क्रियाशीलता का प्रतिफल नहीं होता है। सामाजिक परिवतंन अनेक कारकों 
हा के सम्मिलित प्रभाव से होता है। समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है। 
् अत: इन सामजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तेत को ही सामाजिक परि- 
..क्तेन कहते हैं। सामाजिक सम्बन्धों में परिवतेन अनेक कारक लाते हैं। 
कि प्रस्तुत अध्याय में सामाजिक परिवतंन के प्राकृतिक, जनांककीय एवं जैविकीय 
के कारकों का अति संक्षिप्त विवेचन एवं इन कारकों से सम्बन्धित सिद्धान्तों का 
( झ्रध्ययन किया गया है। 











। प्रत्येक समाज विभिन्न प्राकृतिक दशाझ्रों (गर्मी, जाड़ा, वर्षा, प्रकाश, 
... भूमि की बनावट, तापक्रम आदि) से सर्देव प्रभावित रहता है। वेज्ञानिक रुप 
.. से सम्रद्धशाली होने के उपरान्त भी आज का मानव उपर्यक्त परिस्थितियों पर 
.... नियन्वश कर पाने में भ्रसमर्थ रहा है। प्रकृति जब अपने विकराल रुप में 
हैं तो सम्पूर्ण समाज के जीवन में एक हलचल और क्रान्तिकारी परिवर्तन 
गरी' है। अभी सितम्बर १६६८ में उत्तर पूर्वी इरान में आये ध्रूकम्प का 
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“सामाजिक परिवतन के प्राकृतिक, जनांककीय एवं जैविकीय कारक ३१३ 


चित्र समारे सामने स्पष्ठ है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र के 
लगभग २५ से ३० हजार व्यक्तियों को जान गवांनी पड़ी । इस क्षेत्र में बसे 
“हुए शहर एवं गाँव सभी कुछ उजड़ गये। निश्चित ही, इस क्षेत्र के सदस्यों 
को एक क्रान्तिकारी परिवर्तेंन का सामना करना पड़ेगा। बंगाल में अकाल 


का दृष्य भी हमारे सामने ही है । आज मानव इन प्राकृतिक दशाओं से अपना 
'समंजन करने के लिपे बाध्य है । ' 





जेविकीय कारक भी सामाजिक परिवतंन का एक प्रमुख कारक है। जैवि- 
'कीय कारक समाज में सदस्यों के व्यक्तिगत गुणों का निर्धारण करने में सहायता 
करते हैं और सदस्यों के ये गुणा मानवीय अन्तःक्रिया और अंतःसम्बन्धों को 
प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ समाज में निबंल सन्‍्तान दोषयुक्त वंशानु- 
"संक्रमण का प्रतिफल होती है। समाज में निबंल सन्तान होने से मृत्युदर बढ़ती 
'है और निर्घतता, बिमारी, कम उत्पादन और कार्यशील व्यक्तियों की कमी 
आदि अनेक समस्याएँ जन्म लेती हैं। इन सबका प्रभाव समाज की ग्राथिक 
स्थिति पर भी पड़ता है। फलस्वरूप समाज में और भी अ्रनेक नवीन समस्याओं 


का प्रादुर्भाव होता है। उपर्यक्त सभी स्थितियाँ सामाजिक परिवर्तन की 
“विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । 


प्राकृतिक एवं जेविकीय कारक की भांति जनांककीय कारक भी सामाजिक 
परिवर्तन का कारण हो सकता है। समाज में बढ़ती या घटती हुई जनसंख्या 
अनेक परिवतनों को जन्म देती है। अति जनसंख्या समाज में अ्रव्यवस्थित अ्रथे- 
व्यवस्था, बेकारी, निर्धनता, बिमारी, अकाल ऐसी स्थितियों को जन्म देती 
'हैं। इसके विपरीत यदि समाज में जनसंख्या कम है तो कार्यशील व्यक्तियों 
की कमी, कम उत्पादन, नवीन आविष्कारों का प्रादुर्भाव न होता आदि अनेक 


विषम परिस्थितियां सामने आती हैं । ये सब परिस्थितियाँ सामाजिक परिवर्तन 
को जन्म देती हैं । 





उपर्युक्त कारकों की विस्तृत विवेचना एवं उनकी क्रियाशीलता से समाज 
'में होने वाले परिवर्ततों की विवेचना पिछले अध्याय में की जा चुकी है। इनसे 
“सम्बन्धित सिद्धान्तों को दो वर्गों में बाठ सकते हैं। (क) जनांककीय कारक से 
“सम्बन्धित सिद्धान्त और (ख) जेविकीय कारक से सम्बन्धित सिद्धान्त । भ्रस्तुत 
अध्याय में इत सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचना की गई है । द 








२१४ द सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतनः 


साभाजिक बरशिवर्ततन के जनॉककीय लिंद्वार्त 
(0७770 87०्फुप्मांट 776०68 0 90०7 (परध्ा88) 


कुछ विद्वानों ने जनसंख्या के आधार पर सामाजिक परिवर्तत की व्याख्या 
करने का प्रयास किया है। सामाजिक परिवतंन की जनसंख्या के श्राधार पर 


व्याख्या करने वाले विद्वानों में मालथस एयं सेडलर विशेष रूप से उल्लेखनीय 


हैं। इनके सिद्धान्तों का ऋ्मानुसार नीचे वर्णन किया गया है 


भाल्यथ का जनसंख्या सथ्वन्धी सिद्धान्त 
(/वोशिप्रडंवा 776079 070 207%प्ए४7070) 
जनसंख्या की समस्या पर माल्थस के पूर्व हयूम तथा वेल्स ने विचार 
प्रकट किये थे परन्तु इसे सैद्धान्तिक एवं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय 
माल्थस को प्राप्त है। माल्थस का जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्त उसकी प्राख्यात 
पुस्तक “37 75597 07 ?770०]0765 ० ?07907०४07' में देखने 
को मिलता है। माल्थस के सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताओं को निम्नलिखित 


रे 


विन्दुओं में दर्शाया जा सकता है : है 


(१) समाज मुख्य रूप से खाद्य-सामग्री की पूर्ति पर आधारित है। 

(२) समाज में स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही यौन सम्बन्धी मूल-प्रवृति 
स्वब्यापी हैं । 

(३) किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक पच्चीस वर्ष में दुगुनी हो जाती है । 
जनसंख्या में बढ़ोत्तरी ज्यामितिक क्रम (5607 67०8) एछा0ह76500) 
अर्थात्‌ १, २, ४, ५, १६, ३२, ६४, १२८ में होती है। 

४) खाद्य-सामग्री की पूि जनसंख्या के समान तेजी से नहीं बढ़ती । 
खाद्य-साम्रग्री की पूर्ति अंकगरिएत के क्रम (2776077600०] [9708765- 
907) अर्थात्‌ १, २, ३, ४, ५, ६, ७, 5 में बढ़ती है। 

स्पष्ट है कि माल्थस के श्रनुसार जनसंख्या के बढ़ने की गति बहुत ही तीज 
है और शीघ्र ही एक ऐसा समय आयेगा जब कि समाज में जनसंख्या की मात्रा 
जीवन-निर्वाह के साधनों की पूति से बहुत ही अधिक हो जायेगी परन्तु ऐसी 
विषम परिस्थिति में दो अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं जो जनसंख्या और जीवन' 
निर्वाह के साधनों में समानता ला सकते हैं। ये भ्रवरोध (क) नैसगिकः 
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अ्रवरोध (?2090776 (6८८७) और (ख) प्रतिबन्धक अवरोध (शि€ए९॥- 
[7ए€ (.)€८१२७) हैं । नंसर्गिक अवरोध से माल्थस का तात्पर्थ उस अवरोध 
से है जो प्रकृति की ओर से समाज पर लागू होता है। समाज में श्रतिजनसंख्या 
की स्थिति में युद्ध, महामारी, बिमारी, बाढ़, भूकम्प, श्रकाल आदि का जोर 
बढ़ेगा और श्रतिरिक्त जनसंख्या(507.]05 90.0900॥) नष्ट हो जायेगो। 
इस प्रकार समाज में केवल उतने ही व्यक्ति जीवित रहेंगे जिनके लिये खाद्य- 
साम्रगी उपलब्ध है। प्रतिवन्‍्धक अवरोध से माल्थस का अर्थ उस भ्रवरोध 
से है जो समाज द्वारा लागू किये जाते हैं। इसके अन्तगंत लोग अ्रधिक आयु 
में विवाह और संयम आदि नियमों का पालन करेंगे जिससे कि समाज में 
जन्मदर में कमी आयेगी । इस प्रकार साल्थस का सिद्धान्त प्रथम स्थिति में 
मृत्यु-दर बढ़ाकर और द्वितीय स्थिति में जन्मदर घटाकर जनसंख्या श्रोर 
जीवन निर्वाह के साधनों प्रर्थात्‌ खाद्य-साम्रगी में सन्तुलव करने की कल्पना 
करता है । 

सिद्धान्त की समाठोचना ((7पलंढा0 0६ 06 40960०79) यदि 
माल्थस ही वह प्रथम विद्वान या जिसने जनसंख्या को समस्या का भ्रध्ययन एक 
सेद्धन्तिक एवं व्यवस्थित ढंग से किया है परन्तु विद्वानों ने उसके सिद्धान्त की 
कड़ी आलोचना की है। उसके सिद्धान्त की कमियों का संक्षिप्त विवरण निम्न 
विन्दुओं में रखखा जा सकता है : 

(१) माल्थस का यह कथन कि खाद्य-साम्रगी अंक्रणित क्रम से बढ़ती 
है, व्यवहारिक जीवन में सत्य नहीं प्रतीत होता क्‍यों कि अनुभव से यह स्पष्ट 
हो चुका है कि खाद्य-साम्रगी अंकगणित क्रम से अ्रधिक तीव्रता से बढ़ती है। 
माल्थस के सिद्धान्त के आलोचक माल्यस की इस दलील को मानने को तैयार 
नहीं हैं कि खेतों पर क्रमागत उत्पत्ति ह्ास नियम ( 4.99७ 0 भापयएं- 
88 २०४एाा) लागू होता है। आलोचकों के अनुसार वैज्ञानिक विधियों 
द्वारा खेती पर उन्नति करके इसे रोका जा सकता है। द हे 

(२) माल्थस ने अपने सिद्धान्त में विज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया 
है । माल्थस संभवत्त: यह भूल गये थे कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा खाद्य-साम्रगी 
की उपज को बढ़ाया जा सकता है और यातायात के साधनों में उन्नति हो 
पाने के कारण खाद्य-साम्रगी शीघ्रता से उन स्थानों पर भी भेजी जा सकती 
है जहाँ इसकी कमी अथवा अभाव हो। प्नतः जनसंख्या के भूखे मरने का 
प्रश्न ही नहीं उठता। 


3/5:542343 393 नल 
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(३) माल्थस ने यह भी समभने का प्रयास नहीं किया कि समाज में 
रहन-सहन के स्तर के ऊंचा हो जाने पर लोग स्वतः सनन्‍्तति-निरोधक उपायों 
को अपनाना आरम्भ कर देते हैं। वर्तमान समय में यदि किसी आशथिक रूप 
से सम्पन्न दम्पति से पूछा जाय कि उन्हें सन्‍्तान चाहिये या एक मोटरकार तो 
निश्चित रूप से वह मोटरकार को ही प्राथमिकता दंगे । 


(४) माल्थस के सिद्धान्त की एक कमी यह भी है कि उसने जनसंख्या 
का अध्ययन केवल खाद्यान-सामग्री के साथ किया है। वास्तव में जनसंख्या 
का अध्ययन समस्त सामग्नी के दृष्टिकोण से करना चाहिये । 


(५) माल्थस के सिद्धान्त की सबसे बड़ी और अश्रन्तिम कमजोरी यह है 
कि वह बताता है कि नैसगिक और. प्रतिबत्धक अवरोध जनसंख्या और खाद्य- 
सामग्री में समंजन करने में सफल ही होंगे। थामसन, माल्थस के इस कथन 
को उसके सिद्धान्त की बहुत बड़ी भूल मानता है । 


सडलर का जनसंख्या का सिद्धान्त 
(580967:3 एश७०:ए ०0६ ए९०09०८पग०79) 

सैडलर के सिद्धान्तानुसार समाज में समय के साथ-साथ मनुष्यों की 
सन्तानोतत्ति की क्षमता क्षीण होती जाती है और एक प्रकार से मनुष्यों 
की सन्‍्तानोत्वत्ति की क्षमता में ऋ्रमागत उत्पत्ति ह्ास लागू होता है। इस 
अकार संडलर के सिद्धान्त की प्रथम मान्यता यह है कि प्रत्येक नवीन पीढ़ी 
में अपने पूर्वजों की अपेक्षा सन्‍्तानोत्पत्ति की क्षमता कम होती है। उसके 
सिद्धान्त की दूसरी मान्यता यह है कि समाज में रहन-सहन के स्तर में सुधार 
होने से जनसंख्या की वृद्धि कम होती जाती है और जब रहन-सहन के स्तर 
में काफी अधिक सुधार हो जाता है तो जनसंरूया एक प्रकार से स्थिर हो 
जाती है अर्थात्‌ उसमें कोई वद्धि नहीं होती है / वततमाव समाज का स्वरूप 
चार विभिन्‍न अवस्थाओं से गुजर कर बना है। पहली, शिकार की अवस्था, 
दूसरी, पशु-पालन की अवस्था, तीसरी, कृषि अवस्था भौर चौथी, श्रौद्योगिक 
अवस्था । सैडलर के अनुसार मानव समाज में सन्‍्तानोत्पत्ति की क्षमता में 
इसी प्रकार ऋमिक रूप से क्षीणता आयी है। इस प्रकार सैडलर का सिद्धार 






खत्ति की क्षमता स्वयं समंजित हो जायेगी। मैडलर के. सिद्धान्त 











एक ऐसी भादर्श स्थिति की वल्पना करता है जब समाज में मनुष्यों की 
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की एक आदर्श कल्पना यह भी है कि जब समाज उन्नति की चरम 
सीमा पर पहुंच जायेगा तो समाज में सभी लोग झ्राथिक रूप से सम्पन्त 


होंगे और आश्थिक सम्पन्तता निश्चित रूप से मनृष्य की प्रजनन शक्ति को 
प्रभावित करती है । 


सिद्धान्त की समालोचना ((गरंधंश्ंआ॥ 0६ ६06 ६6९07ए) माल्यस 
के सिद्धान्त की भाँति सैडलर के सिद्धान्त में भी अनेक कमियां हैं। ग्रतः इस 


सिद्धान्त की तीत्र आलोचना की गयी है। सिद्धान्त की कमियों का क्रमानुसार 
नीचे विवरण दिया जा रहा है : 


(१) सैडलर के सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशों पर लागू नहीं होता। चीत, भारत, पाकिस्तान जापान 
आदि देशों में लोगों की सन्‍्तानोत्तत्ति की क्षमता बजाय घटने के एक बहुत 
बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। 6 


(२) सिद्धान्त की दूसरी ओर अन्तिम कमजोरी यह है कि मैडलर ने 
समाज के जिस आदर्श स्थिति की कल्पना की है, वह केवल कल्पनामात्र है। 
व्यवहारिकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिये सैडलर के सिद्धान्त 
को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । 


सलाभानिक पश्वितेन के णाविकीय सिद्धान्त 
(83076 20० 77४607063 0 8028 (५व्ात6) 
सामाजिक परिवतंन के जैविकीय सिद्धान्तों में दो सिद्धान्त विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । पहला प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धान्त और दूसरा सामाजिक 
प्रवरण को सिद्धान्त । इन दोनों सिद्धान्तों का विवेचन नीचे किया 
गया है । 


ध्ट ] 


प्राकृतिक प्रवरश का सिद्षाग्व 

गृप७०४ए ० फैर्वापरणं 5662८४०७ द 

प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धान्त इस तथ्य पर आ्राधारित है कि सभी प्राणियों 

को समाज में अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये प्रकृति से संघर्ष करना 
पड़ता है। इस सिद्धान्त के अनुसार केवल उन्हीं प्राणियों का अस्तित्व समाज 
में रहेगा जो प्रकृति के साथ संघर्ष करके विजयी होंगे । प्रत्येक प्राणी के लिये 


(80542 
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यह सम्भव नहीं है कि वह प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण से अपना समंजन 
स्थापित कर सके । अतः उसे अपने पर्यावरण में अनुकुलन स्थापित करने के 
लिये संघर्ष करना पड़ता है और यदि वह इस संघर्ष में सफल हुआ तभी 
उसका अस्तित्व सम्भव है अन्यथा प्रकृति उसे नष्ट कर देती है। यही संक्षेप 
में प्राकृतिक प्रवरण की अवधारणा है । 


प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धान्त डारविन के जो जीने योग्य है वही जिएगा' 
($प्ाए्यंए&] ० ६6 77:63) के सिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त 
को समाजशास्त्रीय रूप हरबट स्पेन्सर ने दिया । 


समाज में प्रत्येक प्राणी अपने पर्यावरण से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं 
कर पाता है। अतः प्रकृति समाज में उन प्राणियों का वरण कर लेती है जो 
पर्यावरण के साथ अनुकुलन स्थापित करने में श्रसफल होते हैं। इस सम्बन्ध 
में जिस्बर्ट का कहना है कि, “प्रवरण सामान्यतः वह क्रिया अथवा प्रक्रिया 
हे जिसके द्वारा कुछ नियमों अथवा उद्देश्यों क अनुसार कुछ बस्तुओं 
को रख लिया जाता ह. अवथा उनमें कुछ उन्नति हो जाती हे जब कि 
अन्य वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है ।”? अतः स्पष्ट है कि प्रकृति द्वारा 
प्रवरण कुछ निश्चित नियमों पर आधारित है और प्रकृति के प्रवरण की उस 
समय अधिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है जब प्राणी पर्यावरण से अपना अनु- 

कूलन नहीं कर पाता है । 


.. प्राणी अपने पर्यावरण से अनुकूलन न करने में क्‍यों असमर्थ रहता है ? 
इसका समाधान प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त के अनुसार, वंशानुसंक्रमण का 
बदल जाता है। कभी-कभी प्राणी की शारीरिक विशेशताशों को निर्धारित 
करने वाले वाहकाणु (86765) में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। यह 
आ्रावश्यक नहीं है कि वाहकारणु जो एक पीढ़ी में बहत ही प्रबल रहे हैं, वह 
दूसरी पीढ़ी में भी प्रबल रहें। एक पीढ़ी में प्रबल वाहकाणु दूसरी पीढ़ी 
में गौड़ हो सकते हैं। वाहकारणु की इस परिवर्तन शीलता को “उत्परिवकत॑न 
की ग्रक्रिया' (702853 0 शापा४८07) कहा जाता है। उत्परिवर्तन 








[, - उछढटाणा ग् इथाशबों 45 6 बल 0 फरा0०९5३ 9&ए शंका, वं॥ 
५. 380८0 666 शाप 9 एएला गरणा॥0 07 ९0१, ८छा४क्षा। 285 26 
. उलाशांगएरते 57 9070720 इ0त ठफ्रश्ठ5 तांइत्क्वा१९१.?! ० 


हे ._ -7, (क्र, 














वीशिमिक आजम कल #क्राका पर पाक भत9 5८५2: पक का ५ 





हज एएएणशणणशआणणणाणणाणणणाआाा भा 7  अनल मल लक 





4 लुक आल 323 


सामाजिक परिवतेन के प्राकृतिक, जनांककीय एवं जैविकीय कारक ३९५९ 


की प्रक्रिया प्राणियों को पर्यावरण से अनुकुलन करने की क्षमता प्रदान करती 
है। परन्तु यह सेव झ्रावश्यक नहीं है । कभी-कभी उत्परिवतंन की प्रक्रिया 
के परिणामस्वरूप ऐसे दोषपुर्णं एवं निबंल प्राणियों का जन्म होता है जो 
अपने पर्यावरण से समंजन नहीं कर पाते हैं। इसी स्थान पर ऐसे दोषपूर्रो 
एवं निब॑ल प्राणियों पर प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धान्त क्रियाशील हो जाता 
है ! प्राकृतिक प्रवरण ऐसी अवस्था में दो प्रमुख रूपों में पाया जाता है। 
(क) निरसन (7.)॥779707 ) और (ख) विनयन (&95070007 ) । 
जो प्राणी प्रकृति के साथ अपना समंजन कर पाने में असमर्थ रहते हैं, प्रकृति 
उनका निरसन कर देती है श्रर्थात्‌ नष्ट कर देती है और समंजन स्थापित करने 
बाले प्राणियों को दूसरे प्राणियों के साथ विलयन कर देती है । 


5 उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धान्त प्राणी 
के जन्म के उपरान्त आरम्भ होता है और केवल मृत्युदर से ही सम्बन्धित 

। इस सिद्धान्त के अन्तगंत प्राणी को जीवित रहने के लिये संघर्ष (50प- 
8९९ 40 #द्रां5:2706) करना पड़ता है। जीवित रहने के लिये संघर्ष 
की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 


डे 


प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिये अपने पर्यावरण से संघर्ष करने 
के तीन प्रमुख रूप हो सकते हैं। (क) प्राणी का प्राकृतिक पर्यावर 
'से संघर्ष (ख) मनुष्य एवं अन्य प्रारियों के साथ होने वाला संघर्ष आर 
(ग) एक समान जीवित प्रारियों में होने वाला संघर्ष । श्रथम ब्रकार के 
संघर्ष में, प्राणी को विभिन्न प्राकृतिक दशाओं ( जाड़ा, गर्मी, वर्षा आदि) 
संघर्ष करना पड़ता है । इस संघर्ष में असफल हुए प्राणियों का प्रकृति निरसन 
कर देती है। दूसरे प्रकार के संघर्ष में, मनुष्य को अन्य प्राणियों से सघष 
करना पड़ता है । उदाहरणार्थ वह संघर्ष जो एक अस्वस्थ्य मनुष्य एवं रोग 
के कीटाणुओं में होता है । इन दोनों में जो भी प्रबल रहता है वही विजयी 
होता है । असफल हुए व्यक्ति या कीठाणु प्रकृति द्वारा निरसित हो जाते हैं 
| तीसरे प्रकार के संघर्ष के अन्तर्गत, समाज में सीमित साधनों का प्राप्त करने 
। के लिए संघर्ष होता है । इस संघर्ष में भी असफल व्यक्तियों को प्रकृति निर- 
। सन कर देती है ॥ द 
प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त की उपर्युक्त विवेचना से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि समाज में केवल सबसे योग्य प्राणी ही जीवित रह सकते हैं 




















३२० द सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन" 


(07ए ##65६ ८2॥ 5प्राश्य ४6) अर्थात्‌ जो अस्तित्व के लिये संघर्ष 
की प्रक्रिया में सफल होते हैं। और वे प्राणी जो अस्तित्व के लिये संघर्ष की 
प्रक्रिया में असफल होते हैं, प्रकृति द्/रा उनका निरसन कर लिया जाता है। 

सिद्धान्त की समाछठोचना ( 0मरंप्ंलंडा। रण धा6 धाल्ताए ). 
* आ्राधुनिक समाजशास्त्री प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं और 
उन्होंने सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की है। संक्षेप में सामाजिक प्रवरण 
के सिद्धान्त की दुबंलताओं को निम्तांकित विन्दुओं में दर्शाया जौ सकता है 


रु 


(7) प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धान्त यह बताता हे कि समाज में प्रत्येक 
प्राणी को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये संघष की प्रक्रियाओं से ग्रुजरना 
पड़ता है । परन्तु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता | समाज में एक ओर 
जहाँ संघर्ष की प्रक्रियाएँ क्रियाशील रहती हैं वहीं दूसरी ओर एकीकरण को 
प्रक्रियाएं (सहयोग, व्यस्थापन, सात्मीकरण झादि) को भी क्रियाशीलंता बनी 
रहती है । इसी कारण समाज में एक सन्तुलन बना रहता हैं। व्यवहारिक जीवन 
में यह कभी भी सम्भव नहीं है कि समाज में सदेव संघर्ष ही होता रहे ।.. 

(7) प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त की एक यह भी मान्यता हैं कि पेड़ 
पौधों में भी अपने अस्तित्व बनाये रखने के लिये संघर्ष होता है । परन्तु 
अनुभवों के अधार पर यह बात गलत साबित हुई है । रीडः ने भी अ्रपनी 
पुस्तक में अनेक ऐसे उदाहरण दिये हैं जिससे यह सिद्ध होता हे कि पेड़-पौधों': 
में भी सहयोग की भावना देखने को मिलती हैं । कक 

(!) सिद्धान्त की सबसे प्रबल मान्यता यह है कि समाज में सबसे योग्य ही 
हे प्राणी जीवित रहेंगे, गलत है। डाक्टर बम्पस (3प्रा॥ए705) ने अपने ए 
' .. अनुसंधान के द्वारा भी इस बात को गलत साबित कर दिंया है। वास्तविकता” 
|" तो यह है कि समाज में सबसे योग्य प्राणी एवं संबसे अ्रयोग्य प्राणी का ही 
का प्रकृति द्वारा निरसेन किया जाता है और यह देखा गंया है कि समाज में 
0 हे ... योग्य एवं अयोग्य के बीच के प्राणी ही जीवित रहते हैं । 

(५) सिद्धान्त की भ्रन्तिम कमजोरी यह है कि समाज में केवल उन्हीं 
प्राणियों को जीने का अधिकार है जो योग्य हैं अर्थात्‌ शक्तिशाली हैं, संत्य 
नहीं है। समाज एवं प्रकृति द्वारा उन प्राणियों को भी जीवित रहने का पूर्ण 


+ 














। 
।॒ 
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: प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त की विवेचना एवं समालोचना से यह स्पष्ट 
है कि यह सिद्धान्त पशु-पोधों पर भी पूर्णां रूप से लागू नहीं होता हैं । 
अतः मानव समाज में तो इस सिद्धान्त की क्रियाशीलता और भी कम 
हो जाती है । बज के 3. 


ढ पु + कक श् 


..... प्राकृविक प्रवर्श रब॑ भानेव सरथाण....# 





वि 


+ 


पा 


(पिशफ्रवों 586० 0ा बा प्णादा 5ठलंढपफ) * 


मानव समाज में प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त की अनुपयुक्ता को निम्न 
विन्दुओं में रकखा जा सकता है बम ७ 


() प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक प्राणी को समाज 
में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये संघर्ष करना पड़ता है। परन्तु मानव 


समाज पर यह बात लागू नहीं होती है। मानव समाज में सहयोग का बहुत 
अधिक महत्व होता है। सभी समाज अपनी प्रगति के लिये क्रियाशील रहते 
हैं जो कि समाज में व्यक्तियों के सहयोग पर ही निर्भर है। अतः यह कहना 
गलत है कि समाज में जीवित रहने के लिये सदव संघर्ष करना पड़ता हैं झौर 
केवल वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो संघर्ष में विजयी होता है । 


7 हद * 





(0) मानव समान में यदि संघर्ष होता भी है तो व्यक्ति-व्यक्ति के बीच 
न होकर विभिन्‍न समूहों के ब्रीच होता है श्रोर विजयी समूह में प्राय ऐसे 
व्यक्ति.भी रहते हैं जो बिलकुल ही अयोग्य होते हैं।... + - ४: 


ह््ढ़ 


(77) मानव समाज में यह कहता कि कोन सा व्यक्ति योग्य है और' 


कौन अयोग्य, अत्यन्त ही कठिन समस्या है । अतः योग्य एवं अयोग्य के बीच 


भेद स्पष्ट कर पाना मानव समाज में एक असंभव कार्य है । | « 


(0) प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त के अनुसार मुत्युदर केवल प्राकृतिक 
प्रवरण पर ही आधारित होती है। परन्तु मानव समाज में यह बांत॑ लॉग 
होती है। मानव समाज में ऐसे श्रनेक सामाजिक कारक भी क्रियादील रहते 
हैं जो म्ृत्युदर को प्रभावित करते हैं । के मा क 


उकह्लनकसताफ न 














.. (९) अआऑगबन के मतानुसार मानव समाज में चिकित्साशास्त्र में उन्नति 
होने के कारण व्यक्तियों की जीवन ग्रवधि बढ़ गयी है । इस शास्त्र ने व्यक्ति 
की प्रकृति के साथ संघर्ष करने की क्षमता को भी बढ़ा दिया है । 

2 











११९... ... . सामाजिक नियन्त्रण एवं परिबतेन 


हि] | ४ |] हा न पे हि हु ] के * ५ 


(एां) मैकाइवर तथा पेज के अनुसार श्राज समाज में प्राकृतिक पर्यावरण 
का अ्रत्यन्त छोटा सा भाग ही- प्राकृतिक रह गया हैं। मानव ने प्राकृतिक 
। पर्यावरण के अधिकांश भाग को , स्वयं निर्मित .पर्यावरण में बदल दिया.हे । 
धघही कारण है कि मानव तिम्मित पर्यावरण में प्राकृतिक प्रवरण. का सिद्दात््त 
हीक से लागू नहीं हो पाता है ॥ 30, 292. 2). | 

उपर्यक्त विवेच॑नीं से यह स्प॑ड् होता है कि प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धान्त 
एक अ्व्यवहरिक सिंद्धान्त है और मांनव समाज में किसी भी रूप से ठीक से 
लागू नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मानव. समाज प्राकृतिक 
कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों से अधिक प्रभावित होता हैं.। मागन 
ने इस सम्बन्ध में उचित ही. लिखा है कि, “सभ्य मनुष्य-के उद्विकास 


प्राकृतिक प्रवरण निरन्तर कम महत्वपु्ण कारक होता जा रहा 
भागन के कथन का अर्थ यह है कि मनुष्य की सभ्यता का स्तर ऊंचा होने 
के कारण प्राकृतिक प्रवरण की प्रभावशीलता में. बराबर आशातीत कमी 











. शाभाजिक प्रवरश का सिद्वाग्त.... 
-- + - (फालछए 6086लंबा 8&6लांगा) 


मानव जोवंन. केवल विभिन्न प्राकृतिक दशांश्रों से ही प्रभावित नहीं होता 
है वरनू अनेक सामाजिक कॉरक भी मानव जीवन को प्रभावित करते हैं । 


न] 


एक प्रोंणीशास्त्रीय प्राणी होने के साथ-साथ एक सामाजिक प्राणी 
बः उसका जीवन झनेक सामाजिक कारंकों से प्रभावित होता रहता है। 
सामाजिक कारक केवल मनुष्य के सामाजिक जीवन को ही नहीं परन्तु उसके क्‍ 
प्राणीशास्त्रीय जीवन को भी प्रभावित करते हैं श्रौर जब मानव द्वारा निर्मित 
सामाजिक कारक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव.समाज में जन्मदर या 
मृत्युदर में से किसी एक को भी प्रभावित करते हैं तो उसे सामाजिक प्रवरण 
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सांमाजिक परिव्तन के प्राकृतिक, जनांककीय एवं जैबिकीय कारक ३२३ 





मंकाइवर तथा पेज के मतानुसार, "यदि 


क्तियाँ 










सामाजिक सम्बन्धों के माध्यम 


प्रक्रिया को सामाजिक प्रवरण कहा जाता है । 7 रा क जो 
सामाजिक प्रवरण के प्रकार (४०१९४ ० 56लं4- 56०6० ) 
सामाजिक प्रवरण के निम्नांकित दो प्रकार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


(क) श्रत्यक्ष सामाजिक प्रंवरंण (0॥6०: 5029] 506००06%) 
प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण वह है जिसेके श्रन्तगंत समाज द्वारा विधियाँ 
अपनायी जाती हैं जो जन्म-दर और प्रभांवितें 
उदाहरणार्थ नवीन अस्पतालों की वृद्धि, बाल-विवांह रोकने के लिये कॉमन, 
स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का प्रचार श्रादि कुछ ऐसी विधियाँ हैं 
उद्देश्य समाज में मृत्युदर को कम करना है। इसके बिपरीत जब समाज 
रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाकर परिवार-नियोजन आदि कार्यत्रमों 
का विस्तार करता है तो इसका उद्देश्य समाज में जन्म-दर को कम करना 
होता है। 

(ख) अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रबरण ([70॥600 5020० 5९]९०४४०7४) 
भ्रप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण का तात्पयं उस परिस्थिति से है जिसे समाज 
कुछ दूसरे ही उद्देश्य से उत्पन्न करता है परन्तु वह परिस्थिति विशेष उत्पन्त 
हो जाने के उपरान्त समाज में जन्म-दर और मृत्यु दर को प्रभावित केरने 
लगती है। उदाहरणार्थ किसी मिल अ्रथवा फकक्‍ट्री की स्थापना करने में 
समाज का उद्देश्य उद्योग-धन्धों का विस्तार करना होता है। परन्तु कमी- 
केभी ऐसा भी होता है कि इन नवीन उद्योग-धन्धों की स्थापना से उस क्षेत्र 
विशेष में आबांदी बढ़ जांती है। फलस्वरूप भ्रावास समस्या उत्पन्न होती 
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रद कि न्‍ की हि 
सामाजिक परिवतेन के प्राकृतिक, जनांककीय एवं जैविकीय कारक ३२४५ 


(7ए) व्यवसायिक : समाज में कुछ व्यवसाथ इस प्रकार के होते हैं 
जिनसे मृत्यु-दर बढ़ती है। उदाहरणाथे मिल में कार्ये करने वाले श्रमिक 
झधिकतर किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं जिससे मृत्यु-दर प्रभावित होती 


है:। मिल एवं खान में प्रायः होने वाली दुघटनाग्रों से भी मृत्युदर प्रभावित 
होती है 8 हे | ह | ह 





(९) आर्थिक : समाज में आधिक स्वरूप भी जन्म-दर और मृत्यु-दर को . 
प्रभावित करता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि आथिक रुप से सम्पन्न परि- 
वारों में जन्म-दर और मभृत्यु-दर दोनों ही कम” रहती है। इसके विपरीत 


निधन परिवारों में जहाँ एक ओर जन्म-दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मुंत्यु- 
दर भी बढ़ती जा रही है। 


ए) राजनंतिक : समाज में राजनैतिक कारक भी जन्म-दर और मृत्यु- 
दर को प्रभावित करते हैं। प्रायः गृहयुद्ध और कान्ति में अनेक निर्दोष व्यक्तियों 
की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार समाज में मृत्युदर बढ़ जाती है। 

(४) धार्मिक : समाज में अनेक धर्म नैतिकता और ब्रह्मचयं पर जोर 
देते हैं। इन धर्मों के अ्रनुयायीं इससे प्रेरित होकर विवाह नहीं करते हैं जिससे 
जन्म-दर में कमी आती है । 

(ए7) नगरीय एवं ग्रामीण $ समाज में नगरों एवं गांवों का पर्यावरण 
भी जन्मदर और मुत्यु-दर को प्रभावित करता है। प्रायः नगयरों में स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण जन्म-दर ओर मृत्यु-दर दोनों 
ही कम रहती है। इसके विपरीत गाँवों में गन्दगी ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी 
सुविधाओं के उपलब्ध न रहने के कारण मृत्युदर अधिक देखने को मिलती है । 
ग्रामीण जनता प्रायः अ्रशिक्षित होने के कारण परिवार नियोजन में भी विई- 
वास नहीं रखती है। भ्रतः नगरों की अपेक्षा गाँवों में जन्म-दर भी अधिक 
रहती है.। ह का. 

सामाजिक प्रवरण ओर प्राकृतिक प्रवरण में अन्तर ॥)576007 
ऐलएल्टए 56ल0ंग 506०४०४ 27१ 'रदएं०) 5९॥९८४०7) 
सामाजिक प्रवरण और प्राकृतिक प्रवरण की उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट 
होता है कि ये दो विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं। मैकाइवर तथा पेज के मतानुसार - 


“प्राकृतिक प्रवरण उन दिशाओं की सीमाओं का निर्देशन करता है जिन 
पर मानवता को चलना पड़ेगा सामाजिक प्रवरण उन सीमाओं में दिशा 








वनशिनकिकीनीनिलिन नमन मम 0७४७७७एएएए। 


. «सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 





निर्धारण करता है ।”” संक्षेप में मंकाइवर तथा पेज के अनुसार सामा- 
जिक प्रवरण और प्राकृतिक प्रवरण में निम्नलिखित अ्रन्तर है 

() प्राकृतिक प्रवरण का मुख्य उहेश्य समाज में अस्तित्व बनाये रखने 
के संघर्ष में असफल थ्यक्तियों का निरसन करना होता है। इस प्रकार यह 
सिद्धान्त केवल मृत्यु-दर द्वाराही क्रियाशील होता है जब कि सामाजिक 
प्रवरण के श्रन्तगंत मृत्युदर तो प्रभावित होती ही है परन्तु साथ ही साथ 
जन्म-दर भी प्रभावित होती है । 


() प्राकृतिक प्रवरण समाज में सदस्यों के समक्ष केवल दो विकल्प 
रखता है। प्रथम, या तो प्रकृति के साथ समंजन स्थापित करनां और दूसरा, 
समंजन स्थापित करने में श्रसफल हो जाने की स्थिति में मृत्यु॥ इसके 
विपरीत सामाजिक प्रवरण सदस्यों के समक्ष अनेक विकल्प रखता है। यह 
जन्म-दर और मृत्यु-दर दोनों को ही प्रभावित करने का प्रयास करता है। 

द मेकाइवर तथा पेज के झ्नुसार, “सामाजिक प्रवरण निरोधात्मक ओर 
बी रचनात्मक दोनों ही है, यह केवल यही निश्चित नहीं करता है कि कोन 
जीवित रहेगा बल्कि यह भी निरिचत करता है कि कोन जन्म लेगा |”! 


(07) प्राकृतिक प्रवरण के अन्तर्गत सभी प्राणियों को एक पर्यावरण 
विशेष में रहना अनिवार्य होता है जब कि सामाजिक प्रंवरण समाज में सदस्यों 


॥४3क्षेह 


की आवश्यकतानुसार सामाजिक पर्यावरण में भी परिवतंन ला देता है। 


(9) प्राकृतिक प्रवरण उन दिशाओं कीः सीमाओ्रों को बताता है जिन पर 
मानवता को चलना पड़ेगा परन्तु सामाजिक पर्यावरण उन दिशाश्रों में 





परग़ों की इच्छाओं झादि का प्रइन ही नहीं उठता है। परन्तु सामाजिक प्रवरण 
हे सदस्यों के समक्ष अनेक विकल्प रखता है जिससे कि व्यक्ति कुछ को चुन लेता. 
है; है भोर कुछ को छोड़ देता है । 


) प्राकृतिक प्रवरण का आधार प्राकृतिक दशाएँ हैं जब कि सामाजिक 
भ्वरण सामाजिक दशाओं पर निभंर है। 


बापां॥] 3606०४० पंगां(5 (६6 तांएढटां०४5 2०78४ एतएा पाप 
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(पा) प्राकृतिक प्रवरण प्राणीश्षास्त्रीय नियमों पर आधारित होने के 
कारण एक स्थिर धारणा है परन्तु सामाजिक अ्रवरण का सम्बन्ध समाज 
एवं व्यक्ति से है। समाज एवं व्यक्ति से सम्बन्धित कोई भी धारणा स्थिर 
नहीं हो सकती। इसीलिए सामाजिक पर्यावरण नवीन परिस्थितियों के 
प्रादृभाव होने के कारण परिवर्तित होता रहता है । नि 8 


खि्क्दरै 
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(27650075 


सामाजिक प्रवरण ओर प्राकृतिक प्रवरण में भेद स्पष्ट कीजिए ओर 
प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए । 

छा5प्ाहुणंड। >6फ्रर्शा 50९०४ 5९९९४०) 2०0 7४(पा9) 5206% 
गंणा 270 कअं5०८घ5७ (6 एगंप्रलं06 06 7४ पर 5९९९ा०7. 


सामाजिक प्रवरण और प्राकृतिक प्रवरण में भेद बताइये। क्‍या 
मानव समाज में प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धान्त क्रियाज्ीक 
होता है ? 

950780ं5५॥ . >९एढशा. 500०. 5९6०९९४०॥३ था ग्र्धाणनो 
56]९600.,. 92068 6. एछगालंए6 0० गरापानों 9६8८0 
०0९7४(6 पंत क्रपाशथा 50९८८ ए ? 

“प्राकृतिक निरसन केवल मृत्यु-दर द्वारा ही प्रभावशाली होता 
समालोचना कीजिये । 


नगापाने 5९९९४० 8०७ 5060ए एा०एहा 6 त&ाान३2. 
(.णागएशा।. 



























“... सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 








. ४. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : 
:... _(क) प्राकृतिक प्रवरण ओर (ख) सामाजिक प्रवरण 
हि ५७/०१६९ 5.०६ 70(68 07 : 
(9) बाप 50667ंण बाते (०) 504ंगरे 506९००ण 
५. प्राकृतिक प्रवरण की अवधारणा श्रथवा अस्तित्व के लिये संघर्ष को 
समभाइये । कम 


ऋडरफ़ीबाओ संपिका 6 ०07०९0॥ ण॑ 7]०४प्राब 5606९007 ० 6 
उतपश९ी6 00 €डहांड[०06 


६. सामाजिक प्रवरण के सिद्धान्त की भ्रवधारणा स्पष्ट कीजिये । 
अऋडए)भा7 406 ९07९९79(६ ०0 5009) 5९९८४४०7. 


७. प्राकृतिक प्रवरणं' और सामाजिक प्रवरण” पर एक संक्षिप्त लेख 














. लिखिये। . | 
छए06 8 औ0ा 65889 07 'पि्वपान 5068८४०४7? 870 “906० 
56]९८07'*: व, 
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ध्याय २७।. ोीयोगिकोय कारक. 
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सामाजिक परिवतंन लाने वाले कारकों को दो वर्गों में रक्वा जा सकता 
है। (क) वे कारक जो मानव द्वारा निर्मित हैं और (ख) वे कारक जिनका 
निर्माण मानव द्वारा नहीं हुआ है। सामाजिक परिवतंन लाने में मानव 
निर्मित कारक, जिनमें प्रौद्योगिकीय कारण महत्वपूर्णो हैं, का बहुत ही 
विशेष महत्व है। आज सभी समाजों में जो परिवतेन घटित हो रहे हैं 
उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रौद्योगिकीय कारकों का ही हाथ 
है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज का युग एक वज्ञानिक युग है। 
आए दिन नवीन आविष्कारों का प्रादुर्भाव होता जा रहा है जो मनुष्य के 
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवरतेन ला 
रहे हैं। कुछ विद्वान तो आज समाज में होने वाले सभी परिवततनों का मूल 
कारण प्रौद्योगिकीय कारकों को ही मानते हैं। उनका कंहना है कि प्रोद्यो 
गिकीय कारक ही सामाजिक परिवतंन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है और 
समस्त सामाजिक परिवतंन प्रौद्योगिकीय कारकों की क्रियाशीलता का 
प्रतिफल है। विद्वानों के इसी दृष्टिकोण को श्रौद्योगिकीय निर्णायकवाद 
प९८४४००६०४! 0७07एए्रंड7) कहा जाता है । 
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प्रौधोथिकी की अवधारणा! (००7०८७७० ० 7९८८४०१०2फ9 ) 

साधा रणतौर पर प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी यन्त्र अथवा उपकरण से 
लगाया जाता है, परन्तु प्रौद्योगिकी का यह अ्र्थ ग्रत्यन्त ही संकुचित है। 
प्रौद्योगिकी तो वह ज्ञान है जिसके द्वारा मानव इन यन्त्रों एवं उपकरणों का 
उपयोग भ्रथंवा प्रयोग करता है। मेरिल के मतानुसार, “प्रोद्योगिकी मानव 
के व्यवहारिक उद्देश्यों के लिये विज्ञान का प्रयोग है।! 

_ श्रो० ए० के० सरन के शब्दों में, “किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की 
पूति के लिये अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था को 
प्रोद्योगिकी कहा जाता है ।”* 

काल॑ माकस ने प्रौद्योगिकी की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “प्रौद्यो- 
गिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने एवं उत्पादन करने की 
प्रक्रिया को व्यक्त करती है ओर इसके द्वारा वे अपने जीवन को पालते 
हैं. तथा वे अपने सामाजिक सम्बन्धों के प्रकारों में उत्पन्न होने वाली 
मानसिक धारणाओं को व्यक्त करते हैं ॥* 
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी समाज एवं सामाजिक सम्बन्धों को 
अत्यधिक प्रभावित करती है । प्रौद्योगिकीय कारकों का प्रभाव मानव-जीवन 
के समस्त क्षेत्रों पर पड़ता है।... 


प्रौद्ोथिकीय कारकी का साभाजिक जीवन पर प्रभाव. 
[886०४ ० प6०ण्ा०0ट्वॉंटब] ए१००:७ ०॥ 80०६! ।४/०) 


पहले ही कहा जा चुका है कि सामाजिक परिवतंन' एक जटिल अव- 
धारणा है और इसकी किसी एक कारक के आधार पर व्याख्या नहीं की जा 
, 'गृ०लकााण०8ए 5 '76 ७ एजञाएशगयतणा रण एपार इलंथशा०6 0. (6 


ग्रशगल्दांबा०, ए78९०००७] ९8065 0 कप्रणथा 9थंग89.! 
कर --यविलाएं) : 50089 86 (१॥/%/८.. 


“न /[९७४70]089ए 45 & 5एडशा) 09600 बाते ग्रांहाक णर्वेधः पराढकाऊ 
70 38१ए हाएथा शात 67 5९६ ० €&9त5.7 | 





क्‍ “77०0. 2. 5, 5097. 
3... *[€क्ा008ए ठ5९00565 प्राव5 7066 04 १6०ंिए शांत शर॑पा,. 
९ ए70065$ 0 एछा0०तप्रत्लाणा 97 जरादा कल 5प४थांग5 परांड पर; 

.. धाठ मय 2 350 [8998 9876 6 7006. 0६ ईणाय4धंग एव 
3009 इ९[80०75, भाते 04 ९ माला! ०07०९७9ध०णा5 ० गी0ए" 
पिया पीशाय.  .फै../././|| नि] शद्धार ; (4#७ांवो (70, २). 


हक 








20000 42८ 





सामाजिक परिवतन के प्रोद्योगिकीय कारक ३३१: 


सकती है। सामाजिक परिवर्तत एकाधिक कारकों के सम्मिलित प्रभाव से । 
घटित होता है, परन्तु आज का युग मशीनी युग है; एक प्रोच्चौगिकीय 
युग है। आ्राज मानव-संसार बिना प्रोद्योगिकी के अपने अस्तित्व की कल्पना: 
भी नहीं कर सकता । इसलिये कुछ विद्वान (काल मास आदि) तो समस्त 
सांमाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का ही प्रतिफल मानते हैं। 
माक्‍्से के मतानुसार यदि समाज में कोई भी प्रौद्योगिकीय परिवर्तन होता है 
तो इसका प्रभाव उत्पादन व्यवस्था पर पड़ता है जो सामाजिक संरचना, 
सामाजिक आदशों, मुल्यों, एवं प्रतिमानों को भी प्रभावित करता है। मानव 
जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रौद्योगिकीय कारकों के पड़ने वाले प्रभाव की 
निम्नलिखित विवेचना से इसे समझता और भी सरल हो जायेगा । 


: (क) सामाजिक जीवन पर प्रभाव (एर6८७ ०7 50लं॥। । 46) 
मानव जीवन के सभी पक्षों की तुलना में प्रौद्योगिकीय कारक सबसे श्रधिक 
सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। समाज के प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में प्रगति 
करने के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवतंनों का प्रादुर्भाव 


होता है। प्रौद्योगिकीय कारक सामान्यतया सामाजिक जीवन के निम्नलिखित . 
पक्षों को प्रभावित करते हैं : 


(0) सामुदायिक जीवन का हास ( 26९०॥४४ ० (०ऋ्पशए 
4.6 ) : प्रौद्योगिकी के विस्तार के फलस्वरूप नवीन औद्योगिक नयरों का 
प्रादर्भाव होने लगता है और इन नगरों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। बढ़ती 
हुई जनसंख्या के कारण सदस्यों के लिये यह सम्भव नहीं होता कि वे दूसरे 
सदस्यों से व्यक्तिगत सम्बन्ध बनायें रक्‍्खें। परिणामस्वरूप सदस्यों के सामु- 
दायिक जीवन का क्रमश: ह्वास होने लगता है । 


(9) व्यक्तिबादिता (70 एंत0४वंआ) : प्रौद्योगिकीय विकास के 
फलस्वरूप समाज में व्यक्तिवादी आदर्शों का विकास होता है। व्यक्ति केवल 











अपने निजी गुणों के विकास के लिये ही क्रियाशील रहता है जि क्ति- 
वादिता बढ़ती है। 
.. (7) आगस समस्या ( नि०पञं।हई8 ?700!07॥ ) : प्रौद्योगिकी के 





विकास के परिणामस्वरूप नवीन औद्योगिक नगरों का विकास होता है। इन 
नगरों में जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। नंगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या 
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के अनुपात में मकानों के उपलब्ध न रहने के कारण आवास समस्या जन्म 
लेती है और गन्दी बस्तियों ( 5]प५7॥5 ) में जनसंख्या का जमाव बढ़ता 
जाता है। 


(7५) मनोरंजन का व्यापारीकरण ( (07777670229007 ०६ 
4९८९८:८४४४०7 ) : प्रौद्योगिकीय विकास के फलस्वरूप समाज में व्यापारिक 
म्रनो रंजन की व्यवस्था का प्रादुर्भाव होने लगता है। कुछ समय पूर्व लोग 
परिवार के सदस्यों, सखा-सहेलियों श्रादि के बीच ही गप-शप, हंस-खेल कर 
अपना मनोरंजन कर लेते थे, परन्तुं श्रब परिस्थिति भिन्न है। आज मनोरंजन 
के पूराने साधन बदल कर चल-चित्र, नाटक, क्लब आदि हो गये हैं जिन्हें 
पसा देकर ही प्राप्त किया जा सकता है । 


(५) मानसिक चिन्ता एवं रोग आदि (?25एटम० ए.्रमिलड 79 
407569568 ) : प्रौद्योगिकी विकास से आज मानव के जीवन में एक तीक्नता 
भरा गई है। श्रतः वह अपने में कुछ मानसिक तनाव तथा अन्य अनेक प्रकार 
की व्याधियों से ग्रस्त रहता है। इसका मुख्य कारण आज के मानव की 
यनन्‍्त्रवत रुटीन जिन्दगी, जीवन के प्रति अनिश्चिता, दुर्घटना तथा बेकारी झादि 
का भय है। इन सब मानसिक व्याधियों का प्रौद्योगिकी के कारण ही प्रादर्भाव 
होता है । 

(४7) सत्री-पुरुष के अनुपात में भेद (!)598/77ए 7 565 २०४०) 
ऊपर कहा जा चुका है कि प्रौद्योगिकी के कारण झ्रौद्योगिक नगरों में प्रावास 
समस्या का प्रादुर्भाव होता है। अतः इन 'नगरों में रहने वाले अधिकांश लोग 

अकेले ही रहते हैं। अतः औद्योगिक नगरों में स्त्री-पुरुष के अनुपात में बहुत 
अधिक अन्तर हो जाता है । 


(४7) अ्रष्टाचार एवं अपराधों में तेजी ([.0:6७५७९ 47 007-%प७- 
$09 ७7० (.]7765) : प्रौद्योगिकी समाज में ऐसी अनेक परिस्थितियों को 
जन्म देती है जिनके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार एवं अ्रपराधों में वद्धि होने 
लगती है। औद्योगिक नगरों में भ्रष्टाचार एवं अपराधों की वद्धि का कारण 
जनसंख्या की विभिन्नता, पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन से अलगाव, 
झावास समस्या, पंचायत का नियन्त्रण न रहना आदि हैं । नगरों में पाई जाने 
वाली वेश्यावत्ति, जंआ, शराब, चल-चित्र आदि नाना प्रकार के प्रलोभन भी 
प्रैयराघ एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं । 











। 
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(ख) पारिवारिक. जीवन पर प्रभाव ( ग्री९८७ ०॥ शेशामोए 
4.6 ) : सामाजिक जीवन के साथ प्रौद्योगिकी पारिवारिक जीवन को भी 


प्रभावित करतो है। पारिवारिक जीवन के निम्नांकित परिवतंन प्रौद्योगिकीय 
विकास के ही प्रतिफल हैं 


0) पारिबारिक विघटन (ए477ए )508477596707) संयुक्त 
परिवारों को एकांकी परिवार में परिवर्तित करने का श्रेय प्रौद्योगिकी को 
है। प्रौद्योगिकीय विकास के फलस्वरूप बड़े-बड़े नवीन नगरों का प्रादर्भाव 
होता है। इन प्रौद्योगिक नगरों में काय॑ करने के लिये श्रमिकों की आवश्यकता 
होती है। इसकी आवश्यकतापूरति के लिये लोग गाँव छोड़ कर नगरों में 


आकर बस जाते हैं। प्रोद्योगिक नगरों में प्रायः आवास समस्या विद्यमान 


होने के कारण श्रमिक अपने परिवार को गाँव में ही छोड़ देता है। इस 
प्रकार संयुक्त परिवारों का धीरे-धीरे पतन होने लगता है। 


#! 


(7) ख्त्रियों को नोकरियों में समान अबसर ( 740०४) 0900- 
7 प्रगरंध65 40 ए४०४7७४ क एपए0ए॥67/) : प्रौद्योगिकीय विकास 
की एक यह भी विशेषता है कि स्त्रियों को अब नौकरियों में समान ग्रवसर 
प्राप्त है। सभी समाजों में बड़े-बड़े उद्योग धन्धों में ग्राज स्त्रियाँ उत्तरदायित्व 
पूंण पद पर प्रतिष्ठित हैं। स्त्रियों के घर से बाहर कार्य करने में सामान्य 
सामाजिक संगठन ढीला पड़ता है और पति-पत्नी सम्बन्ध, मौन सम्कन्ध, 
आंधिक सम्बन्ध ग्रादि ठीक से नहीं पनप पाते हैं। स्त्रियों के कार्य करने से 
परिवार के बच्चों के पालन-पोषण की समस्या भी बढ़ती है श्ौर बच्चों का 
उचित सामाजीकरण नहीं हो पाता है। 





(77) प्रम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, बिलम्ब विवाह, 
विवाह विच्छेद में वृद्धि ([77स्‍00९85८ ]7 7,0ए6 ४7779865, 7(श- 
९8४56 79865, 4.,9/86 '॥779885 ७70 ॥)४07८८७): प्रौद्यो 
गिकीय विकास ने समाज में प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विलम्ब 
और विवाह विच्छेद का प्रचलन आरम्भ करने में बहुत अधिक सहायता की 
है। प्रौद्योगिकी के कारण नगरों का विकास होता है। नगरों में विभिन्‍न 
उद्योगों में स्त्री-पुरुष दोनों ही साथ-साध कार्य करते हैं। वे साथ-साथ घुमते 
हैं, सिनेमा देखते हैं तथा क्लब जाते हैं। इन सब का परिणाम प्रेम-विवाह 
होता है। प्रेम-विवाह में जाति का ध्यान नहीं रक्खा जाता। अतः 


धु 











हि 





(0856 'ा79863, 7.,9/6 '०87779865 970 ॥)9५07८€७): प्रौद्यो 
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(ख) पारिवारिक. जीवन पर प्रभाव ( री०८४७ ०॥ फशामोए 
6 ) : सामाजिक जीवन के साथ प्रौद्योगिकी पारिवारिक जीवन को भी 


प्रभावित करतो है। पारिवारिक जीवन के निम्नांकित परिवतंन प्रौद्योगिकीय 
विकास के ही प्रतिफल हैं 


(0) पारिवारिक विघटन (४४ए ॥050782759॥07) : संयुक्त 
परिवारों को एकांकी परिवार में परिवर्तित करने का श्रेय प्रौद्योगिकी को 
है। प्रौद्योगिकीय विकास के फलस्वरूप बड़े-बड़े नवीन नगरों का प्रादर्भाव 
होता है। इन प्रौद्योगिक नगरों में कार्य करने के लिये श्रमिकों की आवश्यकता 
होती है। इसकी आवश्यकतापूरति के लिये लोग गाँव छोड़ कर नगरों में 


आकर बस जाते हैं। प्रोद्योगिक नगरों में प्रायः झ्रावास समस्या विद्यमान 


गने के कारण श्रमिक अपने परिवार को गाँव में ही छोड़ देता है। इस 
प्रकार संयुक्त परिवारों का धीरे-घीरे पतन होने लगता है। 


म्है 


यों को नौकरियों में समान अवसर ( > वृष» 0990- 
7706७ 40 ००7७४ ॥ ४700 ज़7७॥/) : प्रौद्योगिकीय विकास 
की एक यह भी विशेषता है कि स्त्रियों को श्रब॒ नौकरियों में समान ग्रवसर 
प्राप्त है। सभी समाजों में बड़े-बड़े उद्योग धन्धों में श्राज स्त्रियाँ उत्तरदायित्व 
पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हैं। स्त्रियों के घर से बाहर कार्य करने में सामान्य 
सामाजिक संगठन ढीला पड़ता है और पति-पत्नी सम्बन्ध, यौन सम्बन्ध, 
आंधिक सम्बन्ध आदि ठीक से नहीं पनप पाते हैं। स्त्रियों के कार्य करने से 
परिवार के बच्चों के पालन-पोषण की समस्या भी बढ़ती है और बच्चों का 
उचित सामाजीकरण नहीं हो पाता है। 





(77) प्रम विवाह, अन्तजोतीय विवाह, बिल्म्ब विवाह, ओर 
विवाह विच्छेद में वृद्धि ([7.008856 ॥ 7,0ए6 ४079865, [ए/|श- 





गिकीय विकास ने समाज में प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विलम्ब 


आर विवाह विच्छेद का प्रचलन आरम्भ करने में बहत अधिक सहायता को 
है। प्रौद्योगिकी के कारण नगरों का विकास होता है। नगरों में विभिन्‍न 





उद्योगों में स्त्री-पुरुष दोनों ही साथ-साथ कार्य करते हैं। वे साथ-साथ घूमते 


हैं, सिनेमा देखते हैं तथा क्लब जाते हैं। इन सब का परिणाम प्रेम-विवाह 
होता है। प्रेम-विवाह में जाति का ध्यान नहीं रक्‍्खा जाता। अतः 


कर 



































. सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवे: 


 अ्रन्तर्जातीय विवाह होने लगते हैं प्रेम विवाह प्राय: भावनाओं पर आधारित 
होते हैं। उसमें व्यवहारिकता कम देखने को मिलती है.। श्रतः प्रायः प्रेम 
. विवाहों का अन्त विवाह विच्छेद में होता है। प्रौद्योगिकी लोगों में व्यक्तिवांदी 
_विचार-धारा को बढ़ाती है। अतः स्त्रियाँ एवं पुरुष काफी देर से विवाह 
करते हैं।.. का न आओ 
._(गं) धार्मिक जीवन पर प्रभाव (276०७ 07 २९॥8707७ ॥.6) : 
- प्रौद्योगिकीय विकास ने मानव जीवन के धामिक पक्ष पर भी बहुत अधिक 
प्रभाव डाला है। आज नगरों में रहने वाले धीरे-धीरे नास्तिक होते जाते जा 
. रहे हैं और धर्म से उनका विश्वास उठता जा रहा है। इधका कारण वैज्ञानिक 
प्रगति और व्यक्तिवाद का विकास है। फिर आ्ाज लोगों को श्रनेक धर्म के 
. मानने वाले लोगों के साथ मिल-जुल कर कार्य करना पड़ता है । इससे 
व्यक्ति एक दूसरे के धर को श्रच्छी तरह समभते हैं श्रौर इस प्रकार धार्मि 
संकीर्णंतायें बहुत हृद तक लोगों की दूर हो जाती हैं । ह 
(घ) ग्रामीण जीवन पर प्रभाव (०८5 07 रिप्ाथ ॥/46) : 
' भ्रोौद्योगिकीय विकास ने जहाँ. एक ओर नगरी जीवन को प्रभावित कियां है, 
वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जीवन को भी प्रभावित करने से नहीं छोड़ा है । 
यातायात के साधनों में सुधार होने के कारण एक गाँव का दूसरे गाँव से 
सम्पर्क स्थापित हो गया है। फिर गाँव और नगर की दिन प्रतिदिन द्व्री 
भी कम होती जा रही है। फलस्वरूप नगर की सांस्कृतिक विशेंषतायें 
गाँव में भी पहुच रही हैं और ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर रहीं हैं। 
_ मशीनी आविष्कार आज प्रत्येक गाँव में पहुंच गया है। अतः गाँव में भी 
अ्रब खेती नवीन व्ेज्ञानिक उपकरणों के द्वारा होती है। वैज्ञानिक ढंग से खेती 
: होने से उत्पादन बढ़ता है झौर लोगों की श्राथिक श्रवस्था में सुधार होता 
“है। भ्रौद्योगिकीय विकास एक रूप में गाँवों के लिये हानिकारक भी सिद्ध 
हुआ है। पहले गाँव में भ्रनेक प्रकार के कुटीर उद्योग-पन्धे चला करते थे 
परन्तु मशीनी आविष्कार ने इन उद्योग धन्धों को समाप्त कर दिया है। फल- 
: स्वरूप श्रनेक व्यक्ति जो इन उद्योग-धन्धों से-सम्बन्धित थे, बेकार हो गये । 
(ढ) आर्थिक जीबन पर प्रभाव (8९०६७ 09 77८णाणांट [46): 
 श्रौद्योगिकीय विकास ने सबसे अधिक मानव के. आथिक जीवन को प्रभावित 
“किया हैं। संक्षेप में प्रौद्योगिकी के आथिक जीवन पर प्रभाव को अगले पृष्ठों के 
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7) श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण ()एंआंठत 6 .850प 


870 57९०८ थंट2६07) : वर्तमान समाज को श्रग-विभाजन एवं विशेषी- 
करण देने का श्रेय प्रौद्योगिकी को ही है। श्रम-विभाजन कोई नवीन व्यवस्था 


नहीं है परन्तु इसका वैज्ञानिक रूप प्रौद्योगिकी का प्रतिफल है। प्रौद्योगिकी 
समाज में बड़े पमाने पर उत्पादन को संभव बनाती है। बड़े पैमाने पर 
उत्पादन करने पर यह संभव नहीं होता कि समस्त कार्यों को कुछ ही व्यक्ति 
कर। झ्तः उत्पादन की प्रक्रियाओ्रों को अनेक छोटे-छोटे भागों एवं उपभागों में 
बाँट दिया जाता है । फिर एक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का काये दे दिया 
जाता है। कुछ दिनों तक एक ही प्रकार का काये करने से व्यक्ति उस कार्य 
में दक्षता प्राप्त कर लेता है। किसी काये में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेने. के 
लिये प्रशिक्षरा श्रादि की व्यवस्था भी होती है । 


... (7) बड़े पेसाने पर उत्पादन (28786 5८976 9708 70८४४०७) 
समाज की बड़े पैमाने पर उत्पादन की देन प्रौद्योगिकी को ही है। मशीन 
की बड़ी मात्रा में प्रयोग होने से उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर -होता है जो 
न केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूति करता है बल्कि पूरे समाज की 
भ्रावदरयंकताश्रों की पति करता हूँ । 


(77) रहन-सहन के स्तर में सुधार ([7ए70ए९॥था मं 59्था- 
तै00 0 4.0ए78) : प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप समाज में सदस्यों 
की आशिक दशा में भी सुधार होता है जिससे सदस्यों के रहन-सहन के स्तर 
में सुधार होता है। जिन समाजों में प्रौद्योगिक विकास अधिक हुआा है 
(अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन आदि) वहाँ के सदस्यों का जीवन-स्तर का स्तर ऊँचा 
होता है। इसके विपरीत जो समाज (भारतवषं, पाकिस्तान आदि) प्रौद्योगिकीय 
विकास में पिछड़े होते हैं, वहाँ के सदस्यों का जीवन-स्तर नीचा होता है। 
परन्तु काल माक्स इस कथन से सहमत नहीं है । माक्स के मतानुसारं जब तक 
समाज में पूंजीपंतियों का प्रमुत्व॑ रहता हैं, उस समय तक धनी वर्ग और 
अधिक धनी होगां ओर निर्धेन वर्ग और श्रधिक निर्धन होंगा (रिटाश शी 
ए96८6776 7076 ॥70७&/ थ्ात छठ0ण०' जा] 92९०076 706 
छऊु०ठछा&८ा) ॥ 

(07) आशिक संकट एवं बेकारी (०070० 96ण65घं०त 
4706 (770४79]09767[) : समाज में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से कभी- 
कभी ऐसा होता है कि उत्पादन की पूति (50]/7009), माँग (7207276 ) 
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से भ्रधिक होने लगती है । ऐसी दशा में माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित 
करने के लिये उत्पादन की मात्रा को घटाना पड़ता है । फलस्वरूप कारखाने 
एवं मिलों में कार्य करने वाले मजदूरों की छटनी होती है । छंटनी से समाज 
में बेका-ी बढ़ती है । 

(५) ओद्योगिक झगड़े ([7005079/ )990(69) : प्रौद्योगिकीय 
विकास पंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का जन्मदाता है। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग 
का शोषण करता है। आरम्भ में तो श्रमिक वर्ग शअ्रसंगठित, अज्ञान 
आदि के कारण अपने शोषण को सह लेता था, परन्तु आज परिस्थिति बदल 
गई है। आज का श्रमिक संगठित श्रौर प्रशिक्षित है उसे अपने अधिकारों का 
ज्ञान हो गया है। अंतः अपने अ्रधिकारों एवं शोषण के विरुद्ध वह आवाज 
हठाता है । पँजीपति वर्ग श्रमिकों के अधिकारों एवं माँगों. को मानने को तेयार 
'नहीं होता । परिणामस्वरूप औद्योगिक झगड़ों का श्रीगणेश होता है जिसके 
कारण कभी-कभी हड़ताल, तालेबन्दी ग्रादि की भी स्थिति श्रा जाती है । 


.. निष्कष ((.07८]प्&07) ४ उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट ह कि प्रौद्यो 

गिकीय कारकों का मानव जीवन के सभी पक्षों से घनिष्ट सम्बन्ध है । वतंमान 
समय के सामा।जक जीवन के प्रधिकांश परिवतंत प्रौद्योगिकीय कारकों की 
“क्रिताशीलता का ही प्रतिफल हैं) संभवतः इसी कारण मेक्राइवर तथा पेज 
ने लिखा है कि भाष के इंजन द्वारा सामाजिक जीवन में हुए क्रान्तिकारी 
परिवर्ततों की कल्पना इसके झ्राविष्कारक ने भी न की होगी | | 


साभाजिक परिवर्तन की भाक्सवॉदी व्याख्या 
(बडा एडएाकाबाणत ० 862ंबा एगा४इ०)..] 


: कालंमाक्स की सामाजिक परिवर्तन की श्रवधा रणा इतिहास की भौतिक- 
वादी व्याख्या पर आधारित है। माकक्‍्स के अनुसार इतिहास में समस्त परि+ 
वर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवतनों का ही प्रतिफल हैं। इस प्रकार मास नेः 
सामाजिक परिवर्तेत को आथिक सम्बन्धों या प्रौद्योगिकीय से सम्बन्धित 


करके व्याख्य। करने का प्रयास किया है। इसे स्पष्ट करने के लिये माक्स के द 
ही शब्दों में इसका वर्णन आवश्यक है। मा 


... माक्‍स के मतानुसार, “मनुष्यों के जीवन के सामाजिक उत्पादन में उनसे 
निश्चि जतूत्र सम्बन्ध बन जाते हें हू जो अनिवार्य हैं तथा उनकी इच्छा से स्वतन्व' 


क्र 
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हैं, ये उत्पादन के सम्बन्ध उतके भौतिक विकास की शक्तियों के विकास की एक 
निश्चित अवस्था के समकक्ष होते हैं। उत्पादन के इन सम्बन्धों के सम्पूर्ण 
से समाज की झआथिक रचना का निर्माण होता है जो वास्तविक नींव है 

पर वंधानिक और राजनेतिक अधिरचना खड़ी होती है तथा जिसके प्रम्केश 
ही सामाजिक चेतना के निश्चित रुप होते हैं। भौतिक जीवन के उत्पादन का 
ढंग साधारणतया सामाजिक, राजनैतिक और बौद्धिक जीवन की प्रक्रि 









करती, उनका अस्तित्व (सामाजिक) उनकी चेतना को निर्धारित करता है । 
समाज की भोतिक उत्पादन शक्तियों के विकास की किसी अवस्था पर उनमें 
तथा उत्पादन के विद्यमान सम्बन्धों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। उत्पादन के 
स्वरूप से सम्पत्ति सम्बन्ध निर्धारित होते हैं जिनमें भौतिक उत्पादन की 
वक्तियाँ श्रभी तक कायशील रही हैं। उत्पादक शक्तियों के विकास के 
ये सम्बन्ध उनकी श्ृद्धलाओं में बदल जाते हैं, तथा सामाजिक क्रान्ति का एक 
युग प्रारम्भ होता है। आथिक नींव के परिवतन से सम्पूर्ण विशाल अधिरचना 
में न्यूनाधिक तीव्रता से परिवतंन होता है। उत्पादन की श्राथिक दशाज्ओं में 
रुपान्तर, जो प्राकृतिक विज्ञानों की भांति निश्चित होते हैं, तथा उपरोक्त 
रुपान्तरों में भेद है। वेधानिक, राजनीतिक, धामिक, सौन्दर्यात्मक अथवा 
दाशनिक-संक्षप में विच्रात्मक रुपों के परिवतनों में मनुष्य उपरोक्त संघर्ष के 
प्रति चेतन होते हैं श्रौर उससे मुक्ति की बात सोचते हैं। "“**““““मअनुष्यों में 
वह चेतना भौतिक जीवन के विरोधों से आती है। इसका आधार सामाजिक 
उत्पादक शक्तियों तथा उत्पादन के सम्बन्धों के बीच में उपस्थित संघर्ष है । 
“****«**«०**मोटे तौर पर ऐशियाटिक, प्राचीन, सांमन्‍्तवादी और वतंमान 
पंजीवादी उत्पादन ढंगों को समाज के आर्थिक निर्माण में क्रमिक युग कहाँ 
जासकता है।* ह 


मार्क्स के उपर्युक्त कथन के आधार पर उसके सिद्धान्त की सरल- 
में ग्रब इस प्रकार विवेचना की जा सकती है 








समाज में मनुष्य को जीवित रहने के लिये कुछ भौतिक वस्तुओं की 


विश्य कप 





आवश्यकता होती हैं। श्रत: अपनी इस भौतिक वस्तुग्नों की आंवश्यकतापूर्ति 
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हेतु उसे उत्पादन करंना प्निवार्य होता है । मनुष्य के लिये उत्पादन करना 
तभी संम्भव है जब उसे “उत्पादक शक्ति' (0वैप८ए४९ 07९6) मिल 
जाये। उत्पादक शक्ति' के मिल जाने पर मनुष्य एवं अन्य व्यक्तियों में एक 
उत्पादन सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यह उत्पादन सम्बन्ध जमींदार तथा 
किसान, पूंजी और श्रम तथा स्वामी और दास के रूप में होता है। माक्से 
के अनुसार समाज में केवल थोड़े से व्यक्तियों के पास उत्पादन के साधन होते हैं 
झौर ये ही थोड़े से व्यक्ति समाज में धाभिक, राजनैतिक एवं काबुनी नियमों 
का निर्धारण करते हैं। प्रतः व्यक्ति तथा उत्पादन शक्तियों के बीच उत्पादन 
सम्बन्ध का निर्धारण व्यक्ति के श्रधिकार में न होकर उत्पादन शक्तियों के 
ग्रधिकार में होता है। इस प्रकार जब कभी भी समाज में उत्पादन द्क्ति 
में कोई नवीन परिवर्तन श्राता है तो उत्पादन सम्बन्धों में भी परिवतेन 
हो जाता है और उत्पादन सम्बन्धों में घटित परिवर्तन ही सामाजिक 
परिवतंन का मूल कारण है । ० & * 
मारक्स द्वारा सामाजिक परिवतत॑न की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि 
सामाजिक परिवर्तन आर्थिक सम्बन्धों में परिवर्तेत काही फल है और ये 
सम्बन्ध प्रौद्योगिकीय विकास की दिशा पर आधारित हैं। सम्भवतः इसी 
कारण माक्से के सिद्धान्त को आर्थिक -प्रौद्योगिक निर्धारणवाद कहा जाता है। 
परन्तु अपने लेखों एवं पत्र-व्यवहारों में उसने यह स्पष्ट कहा है कि उसके 
सिद्धान्त का तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक परिवतंन के आथिक कारकों 
के अतिरिक्त अन्य समस्त कारक गौड़ अथवा व्यर्थ हैं। इसे और भी स्पष्ट 
करने के लिये एंगेल्स ने लिखा है कि “इतिहास की भोतिकवादी धारणा के 
अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन और पुनः उत्पादन ही अन्तिम 
रूपसे ( न कि एक मात्र ) निणोयक तत्व हैँ। भोतिक भ्रभाव को 
इससे अधिक महत्व न माक्स ने और न मैंने ही प्रदान किया है । यदि 
कोई हमारे कंथनों को तोड़-मोड़ कर इस भाँति अस्तुत करे कि आर्थिक 
प्रभाव ही एकमात्र निणोयक कारक है तो ऐसा करके बह भोतिकवादी 
व्याख्या को अर्थद्ीन ओर हास्यापद बना देता है” 
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३३९ 
सिद्धान्त की समालोचना ((77॥0 संग्रा ० 6 796079) मैकाइवर 
सथा सोरोकिन आदि विद्वानों ने माक्स के सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की 


हैं। माव्स के सिद्धान्त की प्रमुख श्रालोचनाओं को निम्नलिखित विन्दुओं में 
रक्‍्खा जा सकता है : 


() मास के सिद्धान्त की प्रथम कमी यह है कि माक्स ने एक ही कारण 
को अन्तिम माल लेने की गलती की है । 


(7) माक्‍स का सिद्धान्त समाज में श्राथिक तत्वों को झावश्यकता से 


अधिक प्रधानता देता है। मनुष्य केवल रोटी के लिये हीं नहीं जीता । इसके 
अ्रतिरिक्त उसकी और भी आवश्यकताएं होती हैं । 


(77) प्रौद्योगिकी में कहाँ और किस प्रकार परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, 
इसका उत्तर माकस के सिद्धान्त में नहीं मिलता है। 

(9) एस्पिनास (0979७), दुर्लीम (0प्रह्र)शंए), हवलिन 
(809८/॥7), थर्मवाल्ड (])पएा77४०)0), मेलिनोवस्की (8॥70- 
छत), हयूबर्ट (रए0०7) तथा माँस (१०058) की खोज से यह स्पष्ट 
होता है कि आदिम समाज व्यवस्था में भी उत्पादन प्रणाली तथा समस्त 
आ्राथिक जीवन, धर्म, जादू, विज्ञान तथा अन्य वस्तुओं को एक दूसरे से अलग 
नहीं किया जा सकता था परन्तु मार्क्स का सिद्धान्त आर्थिक कारक को पृथक 
रखकर श्रध्ययन करता है। मैक्स वेबर (१95 ५४८४८) ने भी सिद्ध किया 
है कि आ्िक व्यवस्था, धाभिक मुल्य एवं अभिवृत्ति से भी प्रभावित रहती 
है। प्रोटेस्टट इसाई धर्म, हिन्दू धर्म एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी समाज इसके 
उदाहरण हैं । 

(५) सिद्धान्त में अनेक शब्दों जैसे आथिक कारक, “उत्पादन की शक्तियाँ 
तथा सम्बन्ध, आथिक आधार आदि शब्दों की व्याख्या अस्पष्ठ हैं। 

(५) माक्स के सिद्धान्त ने सम्पूर्ण इतिहास की जटिल प्रक्रिया को 
अत्यन्त ही सरल-बना दिया है । फलस्वरूप सिद्धान्त सामाजिक व्यवस्था का 
सही चित्रण नहीं कर पाता । द द 

.. काले माक्स के सिद्धान्त की उपर्युक्त समालोचना से यह निष्कर्ष निकलता 
द हैं कि मास के सिद्धान्त की जो भी मान्यताएं हैं, वे सोरोकिन के ग्रनुसार ऐसी 
नहीं हैं जो पूर्व॑वर्ती विचारकों द्वारा न कही गयी हों । इसीलिये सोरोकिन ने 
लिखां है कि, “मार्क्स तथा एंगेल्स ने सामाजिक बिज्ञान को प्रगतिशील 





के 
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बनाने की अपेक्षा इसके विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न की हैं।"” 
परन्तु फिर भी माक्स का सिद्धान्त पूर्ववर्ती विचारकों के विचारों को एक 
श्रधिक सशक्त तथा भ्रतिशयोक्ति के ढंग से सामान्य रूप देता है । _ 


.... बेंबबेंन का प्रौद्योथिक निश्वयवाद क्‍ 

(ए९०४०४००छल८ग 06०(७घयांगंंडा। 0 पछछाला )  : 
..माक्सवादी सामाजिक परिवतंन की व्याख्या प्रौद्योगिकी को एक अप्रत्यक्ष 
कारक मान कर की गयी है। परन्‍्तु कुछ अन्य विद्वान ( टनेर, वेबलेन 
आ्रादि ) प्रौद्योगिक दशाप्रों को ही प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का 
आधार मानते हैं। थासंटीन बेबलेन ने अपने सिद्धान्त में प्रौद्योगिक दशाओं 
को ही सामाजिक परिवतेन का .आधार मानकर स्पष्ट करने का प्रयास किया 
है। इसी कारण वेबलेनं के सिद्धान्त को प्रौद्योगिक निश्चयवाद कहा 

जाता है। हे द सा 
 बेबलेन का सिद्धान्त उसी के शब्दों में इस प्रकार है, “सामाजिक 
संरचना अनेक वर्गों के विचारने की आदतों में या अन्तिम रूप में, उन 
व्यक्तियों के, जो समुदाय का निर्मोण करते हैँ, विचारने की आदतों में 
परिवतेन होने से बदलती है, विकसित होती है एवं स्वयं का बदली 
हुई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन कर लेती है । समाज का विकास 
वास्तव में व्यक्तियों द्वारा मानसिक अनुकूलछन की वह प्रक्रिया है जो कि 


उस नवीन परिस्थितियों के दबाव से उत्पन्न होती हे और पुरानी परि- 
स्थितिओं द्वारा उपन्‍न किये गये तथा उसके विचारों की आदतों को नहीं 
सहन करती!!! | 


. “59००० धशापटाप्राल दाध्ा8९०5, 0०ए९॥००५ ॥5९॥ ६0 80 #॥॥९7०0 
आपा00, ०गरए पाा0पढ़ा 8 टाधाह86 गे (6 9073 ० (70प6॥६ 
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सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारक 





अपने सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करने हेतु वेबलेन मानवीय विज्ले 
को दो वर्गों में रखता है : (क) वे विशेषताएं जो मनुष्य की मूल प्रर्वा 
ओर प्रेरणाशं से सम्बन्धित हैं एवं (ख) वे विशेषताएँ जो आदतों, 
विचारों और मनोवृत्तियों से सम्बन्धित हैं। वेबलिन के अनुसार प्रथम प्रकार 
की मानवीय विशेषताएँ मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों श्रादि से सम्बन्धित होने 
के कारण इनमें परिवर्तन नाम मात्र को ही होते हैं। परन्तु दूसरी प्रकार 
की मानवीय विशेषताओं को प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है इसलिये इसमें 
परिवतेन होते रहते हैं । वेबलेन के सिद्धान्त का सम्बन्ध दूसरे प्रकार को परि- 
वर्तनशील मानवीय विशेषताश्रों से है । भौतिक पर्यावरण की रचना का सम्बन्ध 
प्रौद्योगिकी से है। भ्रतः भौतिक पर्यावरण के अनुरूप ही मनुष्यों की आदतें, 
विचार आदि परिवतंन होते रहते हैं और इन आदतों एवं विचारों में घटित 
होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाता है । 








“सिद्धान्त की समौलोचना ( (770८7 ० 476 ६॥6०:ए ) माक्स 
के सिद्धान्त की भाँति वेबलेन के सिद्धान्त में भी अनेक दोष हैं। संक्षेप में 
:सिद्धान्त कौ कमियों को निम्नांकित विन्दुओं में प्रकाशित किया जा 
खकता है : 





क) वेबलेन के सिद्धान्त के अनुसार समाज में सदस्यों की आदतों एवं 
विचारों के रूप का निर्धारण प्राविधिक परिवर्तन पर निर्मर करता है, परल्तु 
ध्यवहार जगत में यह बात गलत साबित होती है और यदि वेबलेन की इस 
बात को मान भी लिया जाय तो एक यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कारण है 
कि दो समाज जो प्रौद्योगिक रूप से समान रूप में विकसित हैं, उनके सदस्यों 
की आदतों और विचारों में भिन्नता क्‍यों है ? 


. (ख) सिद्धान्त की प्रमुख मान्यता यह है कि मौतिक पर्यावरण में होने 
बाला परिवर्तन सामाजिक परिवतेन का कारण है, परन्तु यह बात भसत्य 
भालूम होती है। अनुभवों के श्राधार पर यह देखा गया है कि समाज के 
भौतिक पर्यावरण में कोई भी परिवर्तत न होने से भी समाज के था 
नैतिक मृल्यों एवं प्रतिमानों में परिवर्तन हो जाता है। 














:. ([ग) विचारों एवं आदतों में परिवर्तत कभी-कभी दूसरी सरर्स्का 
झम्पक से भी आ जाता है । 5 





इ्ष्र ... सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 


'. (घ) सिद्धान्त की अन्तिम कमजोरी यह है कि यह माक्स की भाँति 
सामाजिक जटिलता को, प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवत॑न का. निश्चायक 
मान एक ग्रत्यन्त ही सरल रूप देता है जो कि अव्यवहारिक लगता है। 
सामाजिक परिवतंन अनेक सामाजिक तथ्यों में घटित होने वाले परिवतंनों 
का परिणाम है, इसे केवल एक कारक के आधोर पर श्रर्थात्‌ प्रौद्योगिकीय 
परिवतंन के ्राधार पर स्पष्ट करना अवैज्ञानिक है। 


आथबेन की साभथाओजिक पाश्वितन की प्रौचोगिव्ीय व्यख्य। 
(085 76ठण06श7/2८टवगे एज्ाबराबाठा ० 

द 56टांग्रो एगब्या8० )..... 

भ्रॉगबर्न ने अपनी सामाजिक परिवतेन की व्याख्या में प्रौद्योगिकीय करक 
को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, परन्तु उसके सिद्धान्त को प्रौद्योगिकीय निश्चय- 
वाद के अन्तगंत नहीं रखा जा सकता है। अपने सिद्धान्त के सम्बन्ध में उसने 
लिखा है कि, “यह स्पष्ट किया जा चुका है : (क) कि यान्त्रिक आविप्कार 
सामाजिक आविष्कार को प्रभावित करते हैं, (ख) सामाजिक आविष्कार 
दूसरे सामाजिक आविष्कारों को जन्म देते हैं ओर (ग) कि यान्त्रिक 
आविष्कार दूसरे यान्त्रिक आविष्कारों के विकास में सहायक होते हैं । 
यह भी सत्य है (घ) कि सामाजिक आविष्कार यान्त्रिक आविष्कारों 
को उत्पन्न करते हैं ।” रे 

इस प्रकार आँगबनं के कथन से यह स्पष्ट है कि समाज में प्रौद्योगिकीय 
श्राविष्कार अन्य सामाजिक आविष्कारों को जन्म देते हैं भ्र्थात्‌ प्रौद्योगिकीय 
आविष्कारों के फलस्वरूप सामाजिक परिवतंन घटित होता हैं 


प्रॉगबन ने अपने सिद्धान्त में लिखा है कि यान्त्रिक आविष्कार अन्य 
यान्त्रिक आविष्कारों के विकास में सहायक परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं । 
इसका अर्थ यह है कि नवीन आविष्कारों का प्रादुर्भाव पूर्ववर्ती वस्तुओरों के 


आ्रधार पर ही संभव होता है। जि का 








. “(६ 995 9७6७॥ ॥0ए7॥ : (9) 0४८ 77०09 7704] 77ए०7४०75 ८४८५७ 
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सामाजिक परिबत॑न के प्रोद्योगिकीय कारक ३४३. 


आगबन का सिद्धान्त यह बताता है कि परिवतंन की प्रक्रिया किसी भी 
कारक द्वारा उत्पन्न हो सकती है और फिर वह कारक विशेष ग्रन्य 
कारकों को भी प्रभावित करके क्रियाशील बनाता है। इस प्रकार श्रॉगबर्न 
का सिद्धान्त सामाजिक परिवतंन के प्रत्येक कारक को समान महत्व देता है 
परन्तु प्रौद्योगिकीय कारक को सामाजिक परिवतंन लाने में अधिक महत्व 
देता है। इस सम्बन्ध में प्रॉगबर्न तथा निमकॉफ ने लिखा हैं; “अतः इस 
कारण हम यह मानने को वेयार हैं कि प्रोद्योगिको का सामाजिक परि- 
बतेन लाने में अधिक महत्व होता है |”! 


इस प्रकार प्रॉगबर्न के प्रनुसार भौतिक संस्कृति में परिवर्तन का का 

प्रौद्योगिकी है और भौतिक पर्यावरण में या संस्कृति में होने वाला परिवर्तन, । 
सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक संरचना झ्रादि को परिवर्तित कर देता है । । 
आॉगबने के अनुसार संस्कृति के दो प्रकार होते हैं। (क) भौतिक संस्कृति 
और (ख) अभौतिक संस्कृति । ग्रभौतिक संस्कृति की अपेक्षा “भोतिक । 
संस्कृति पहले परिवतित हो जाती है। फलस्वरूप सांस्कृतिक विलम्बना । 

(प।एा०! 7.98) का जन्म होता है। सांस्कृतिक विलम्बना की विस्तृत ' 
विवेचना अगले भ्रध्याय में की गयी है। 
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१. सामाजिक परिवतेन के प्रोद्योगिकी कारक की व्याख्या कीजिए । इस 
कारक को सामाजिक परिवतेन के लिये आप कहाँ तक उत्तरदायी 
'मानते हैं? 


ऊडफ़ाशा। पा6 ६९८म्ा00क्‍_ट८व 490007 0 50९४] ०४०॥६४०., ० 


607 060 ए0प 7९३०0 ऐंड 9९८०7 88 76590०7५7०9]6 $07 50वीं 
०78८. : 


२. सामाजिक परिवतंन में प्रौद्योगिकी और आर्थिक व्यवस्था के सापेक्षिक 
महत्व की विवेचना कीजिए 
403टप55 ६76 7€३ए८ गरगए0870९ 0476 +€०यायांधदव &74 
(6 ९९८०70प्रां८०] 0096५ ३ 500६ "08८, 

३. सामाजिक परिवतेन के प्रौद्योगिकीय कारकों की व्याख्या कीजिए । 


क्या प्रत्येक परिवर्तन उन्नति है ? 


खैभेए26 ९०ाातठ68५02) 4००08 0 इ56णंबों कौबा8०, ॥ैं5 
€एशए टाभा8९ 9 [77087653 ? 


४. समभाइये कि प्रौद्योगिक परिवतंन से किस प्रकार सामाजिक 
परिवतंन होते हैं ? 
#जजगा। ग0ज़ ९ढयाा०00ह8ां2८० ८8०३ 778 80०प६ ३02ंदी 
(४४786 ९ 
: . ५, सामाजिक परिवतंन की माक्संवादी व्याख्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी 
... लिखिंये। 


6 8 आएगा गरण० 09 ैबवाजांड 6उएीब्राइप00 ०0 502००] 
बाक्ा8९,. | 






























सामाजिक परिवतन के प्रोद्योगिकीय कारक ३४५४ 


>डीग 


सामाजिक परिवतंन के वेबलेन के प्रौद्योगिकों निवचयवादी सिद्धान्त 
की विवेचना कीजिये | 


क्‍2)8८ए58. 96 €टआा0080%). 0९€0क्रांग्रं॥व८ फी९णए 0 
जशक्काशा 0 5020० ०४०78९. 


यह स्पष्ट रूप से समभझाइये कि (क) प्रौद्योगिकी परिवतंन सांस्कृतिक 
परिवर्तन लाते हैं (ख) सांस्क्ृतिक दशायें प्रौद्योगिकी परिवतंनों की 
दिशा एवं प्रकृति को प्रभावित करती हैं । 


अिड्एोबात एोलए ग0ण (9) ६९008 647 (9०7६९४ छागरा8 
2007 ०छापाओ दाधा86 (0) एपाॉपएा३। आपकां075 7प0॥068 
॥76 ता€टा0ा गाते दक्‍धा३८५४7 0 4९८४॥०00श7९७7 ८३६72९$, 


८. टिप्पणी लिखिये : 
.. (क) अ्रॉगबन की सामाजिक परिवतेन की प्रौद्योगिकीय 
. (ख) वेबलेन का प्रोद्योगिकीय निश्चयवाद । 
एए६४6 ६४807: 70065 07 ; 
(9) 08४ए४5. +९क्ाणे्शांग्यी. ज़ोद्याशांणा ० 80९ 
८2786. .. 
(9) ॥76८४700श70%) 09९९४7987 0०4 ४६०0॥. 


ड़ 








य वब्यास्या । 


कक 





है 











. सामाजिक परिवतंन के 
सांस्कृतिक कारक 


(आवएार&., +०७४८7।०२5 05 
"50टा& (-+<पर565) 


अध्याय शृट 














कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवतंन की व्याख्या सांस्कृतिक 
कारकों के आधार पर करने की चेष्टा की है। संस्क्ृति' की परिभाषा मानव- 
शास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने अपने-प्रपने ढंग से दी है। प्रसिद्ध मानव- 
शास्त्री हॉवेल संस्कृति को एक अनोखी मानव घटना मानता है जब कि कुछ, 
दूसरे विद्वान संस्कृति का तात्पय नैतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक उन्नति से 
लगाते हैं। साहित्य में संस्कृति का अर्थ जीवन के प्रकाश एवं कोमलता से 
लगाया जाता है। अ्रतः स्पष्ट है कि संस्कृति के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद 
है। इसलिये इसके पहले कि विभिन्न विद्वानों के सांस्कृतिक कारकों पर आधा- 
रित सामाजिक परिवतंन के सिद्धान्तों की विवेचना की जाये, प्रच्छा यह होगा 
कि हम संस्कृति शब्द का अर्थ ठीक से समभ लें। 


संस्कात का जय २व॑ पारआधार्थे 
(श69गांग३ बाव 06४४7 008 ० एप्रापः७छ) 
संस्कृति का शांब्दिक प्र्थ॑ 'संस्कार' से लगाया जाता है। संस्कार का 
[लय जीवन को परिमाजित करने की प्रक्रिया से है। अतः इस अर्थ में व्यक्ति 


के जीवन क्‍ को परिमाजित करने हेतु विभिन्‍न संस्कारों की प्रक्रियाशों से गुजरना 

















कै 


सामाजिक परिवतेन के सांस्कृतिक कारक ३०७ 


ही संस्क्ृति है। इसी प्रकार इतिहास वेत्ताओं के लिये किसी समाज का कला- 
त्मक, आध्यात्मिक अथवा बौद्धिक विकास संस्कृति है। संस्कृति की नीतिश। 
मानवशासत्र शर समाजशास्त्र से सम्बन्धित अगली पक्तियों में दी गयी कछ 
परिभाषाओं से इसका भ्रर्थ और भी स्पष्ट हो जायेगा। 


लावेल के शब्दों में, “संस्कृति उन वस्तुओं के आनन्द से सम्बन्धित 
है, जिनको संसार सुन्दर मानता है; यह उस ज्ञान की रुचि से 
सम्बन्धित हे जिसको मानवता मूल्यवान समझती है; उन सिद्धान्तों 
का निरुपण करती है जिसको समूह ने सत्य मान लिया हो |” 

मानवशास्त्री संस्कृति का अथे बहुत ही व्यापक रुप में लगाते हैं। प्रसिद्ध 
मानवशास्त्री टायलर के मतानुसार, “संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसके 
अन्तर्गत ज्ञान, विश्वास, कलछा, आचार, कानन, प्रथा तथा एसी ही अन्य 
क्षमताओं ओर आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के 
सद्स्य के नाते ग्रहण करता है ।/* 

लन्डिस संस्क्रति को समाज की एक गनुपम भेंट समभता है । “संस्कृति, 
उसके शब्दों में, “बह संसार हे जिससें कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर 


स्त्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है ओर अपने अस्तित्व को 
बनाये रखता है |” 





पिडिंगटन ने संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार दी है, “संस्कृति उन 
भोतिक तथा बोद्धिक साधनों या उपकरणों का सम्पूर्ण योग हे जिनके 
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.. 4985 ब86९वं 876 7९०एवपि; 70065 श॥ ॥॥6 ६70एछ१९082 ध ४ 


7976 788 0प00 ए्र।प०]6; ०097/€शजं० ए 8 फ़ापि- 
0965 9 (6 78068 485 3९८८९ए०(/९९ 8५ (0७६. 


-+-२. [.98७7९708 4,0फ़ट| 

2, “चौपाल 45 पबा 0णाए65 जञा०6 जीतंएा 0०घ१९७ :709)०082०, 
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069. * द हे कई थे --] 80085, 


कक 





३४८ सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 


द्वारा मनुष्य अपनी जेबिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की सनन्‍्तुष्टि 
एवं अपने प्योवरण से अनुकूछन करता है।'? 


रुथ बेनेडिक्ट के मतानुसार, “व्यक्ति की भांति संस्कृति भी विचार 
ओर क्रिया का बहुत कुछ सुस्थिर प्रतिमान है ।”* 


.. मेलिनोवस्की के शब्दों में, “संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं को एक 
व्यवस्था तथा उद्दश्यमूछक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है ।* 


_हॉबेल ने संस्क्ृति की बहुत ही सुन्दर एवं स्पष्ट व्याख्या की है। उसके 
अनुसार, “संस्क्रति सम्बद्धित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का सम्पूण 
योग है जो कि समाज के सदस्यों की विशेषताओं को बतलाता है और 
जो जेविकीय विरासत का परिणाम नहीं होता है ।””* 


हसेक्ोविट्ज के शब्दों में, “संस्क्रतः पर्योबरण का मानव-निर्मित 
भाग है ।”* 
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सामाजिक परियवतेन के सांस्क तेक कारऋ ३४९ 


राबर्ट बीरस्टीड के अनुसार, “संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें 
जिसमें वे सभो वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिनपर हम विचार करते हैं, कार्य 
करते हैं ओर समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते 
समाजशस्त्री मैकाइवर तथा पेज के मतानुसार' “हमारे रहने, विचार 
करने के तरीकों, प्रतिदिन की अन्तःक्रियाओं में, कला में, साहित्य में, 
धर्म में, मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद में संस्कृति हमारी प्रकृति की 
अभिव्यक्ति है ।/* ः 
_मक्राइवर तथा पेज की परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे 
संस्कृति एवं व्यक्तित्व को बहुत अ्धिक्र आपस में सम्बन्धित मानते हैं । 
संस्कृति की व्यक्ति द्वारा अवहेलना करना बहुत ही कठिन है। 


विद्वानों द्वारा दी गयी उपर्युक्त सभी परिभाषाओं का सार यह है कि 
संस्कृति एक सामाजिक विरासत है। सामाजिक विरासत के दो स्वरूप होते 
हैं (5) भौतिक सामाजिक विरासत तथा (ख) अ्भौतिक सामाजिक विरासत । 
साधारण तौर पर भौतिक सामाजिक विरासत का प्र्थ सभ्यता से और 
अभौतिक सामाजिक विरासत का संस्कृति से भ्रर्थ लगाया जाता है। नीचे 


उन सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है जो संस्कृति के आधार पर सामाजिक 
परिवर्तेन की व्याख्या करते हैं । 





सांस्कृतिक विवभ्वनों की अवधाश्था 
रा पुफ& 007स्‍06७०( ० एप्रा/प्पणं 09९8] 


सामाजिक विलम्बतना की अवधारणा को प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑँगबन ने 
अपनी प्राख्यात पुस्तक 'सोशल चेन्ज' (5009/ (9786) में विकसित किया 
है। लेग' (.98) शब्द का प्र्थ है पीछे रह जाना, अर्थात्‌ दूसरी 


नमन 


. “टाल 5 06 ०णाज़०द श्रो98 पी 007अं४5 0|- €एश' 
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३५० .. सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


साथ-साथ आगे बढ़ने में विलम्ब होना। अआॉगबन द्वारा सांस्कृतिक विलम्बना 
की अवधारणा मोटे तौर पर इसी अर्थ पर आधारित है। 

सिद्धान्त की व्याख्या (+5७]979/09 0]6 7 6079) अआगबने 
के मतानुसार संस्कृति के दो मुख्य रुप हैं। (क) भौतिक संस्कृति (४ ८एं- 
9] 0०]४प्7९) तथा अ्रभौतिक संस्कृति ()२०7-77०/879] 0पॉपरा९) 
भोतिक संस्कृति के अन्तगंत मकान, फर्नीचर, मोटर, रेलग,ड़ी, वायुयान एवं 
इसी प्रकार की भ्रन्य सभी भौतिक वस्तुएँ आती है। इस प्रकार भौतिक 
संस्कृति के अ्रन्तगंत उन समी सांस्कृतिक प्रतिमानों का समावेश रहता है 
जो मूर्त ( (07707206 ) होते हैं तथा मानव शिक्षण का फल होते हैं । 
अभोतिऋ संस्कृति के अन्तर्गत उन सभी तथ्यों का समावेश रहता है 
जो अमूर्त (3॥05790) होते हैं, जैसे, धर्म, जनरीतियाँ, प्रथाएँ, मनो- 
वृत्तियाँ, आचार-विचार एवं विश्वास आदि। संस्कृति के उपर्युक्त दोनों रूप 
मानव जीवन से बहुत श्रधिक सम्बन्धित होते हैं। इसी कारण यदि भौतिक 
या अ्रभौतिक संस्कृति में से किसी एक में भी परिवर्तन होता है तो वह दूसरे 
को भी प्रभावित करती है। आॉगबन के अनुसार समाज में भौतिक संस्कृति 
में परिवतन पहले होता है और भौतिक संस्क्ृति में परिवर्तन होने के कारण 
समाज में श्रभौतिक संस्क्ृति में भी परिवर्तन भरा जाता है । परन्तु श्रॉगबन 
का मत है कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति तीब्र होती है और 
प्रभोतिक संस्कृति में परिवर्तन की प्रक्रिया मन्दगति से लागू होती है। 
परिणामस्वरूप अ्रभोतिक संस्कृति की अ्रपेक्षा भौतिक संस्क्ृति आगे बढ़ 


जाती है, भ्र्थात्‌ अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है । 


आगबने के मतानुसार अभौतिक संस्कृति के भौतिक संस्कृति से पिछड़ 
जाने पर समाज असन्तुलित हो जाता है और उनमें अ्व्यवस्था फैल जाती 
है। समाज में इस असन्‍्तुलन झौर अव्यवस्था को दूर करने के लिये भ्रभौतिक 
संस्कृति को भौतिक संस्क्ृति के स्तर पर लाने के लिये प्रयास किया जाता है 
परन्तु अभोतिक संस्कृति को भौतिक संस्क्ृति के स्तर पर लाने में बंहुत समय 
या विलम्ब लगता है। संक्षेप में यही आॉगबर्न के सांस्कृतिक बिलम्बना के 
सिद्धान्त की श्रवधारणा है। 


ऑमगबन के शब्दों में सांस्कृतिक विलम्बना का सिद्धान्त इस प्रकार है 
दो सम्बन्धित भागों पर यह तनाव इस लिये पड़ता है कि 
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वे असमान गति से परिवतित होते हैं। ऐसी अवस्था में उस भाग को 


'विलम्बना कहा जाता है जो पन्द्‌ गति से परिवर्तित हो रहा है क्‍यों कि 
बह दूसरे से पीछे रह जाता है” 


झॉगबन ने अपने सिद्धान्त को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ठ किया हू । उसके 
अनुसार किसी समाज में बढ़ती या घटती हुई तेजी से जनसंख्या के अनुपात में 
उस समाज में पुलिस की संख्या बढ़ायी श्रथवा घटायी नहीं जाती है। स्पष्ठ 


है कि जनसंख्या में हुआ परिवतंन पुलिस की संख्या में होने वाले परिवतंनों से 
पिछड़ जाता है 


ग्ॉगबर् की सामाजिक विलम्बना की अवधारणा से यह स्पष्ट है कि 
भौतिक संस्क्रति अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा शीघ्र परिवर्तित हो जाती है । 
इसका मुख्य कारण यह है कि भौतिक संस्कृति समाज में सदस्यों के मनो- 
भावों, विश्वासों, धामिक मूल्यों एवं सामाजिक प्रतिमानों को प्रभावित नहीं 
करती है। गश्रतः सदस्य भौतिक संस्कृति को शांध्रता से ग्रहण कर लेते हैं । 
उदाहरणार्थ यदि किसी हिन्दू लेखक को एक टाइप राइटर दिया जाये तो 
वह इसे शी त्रता से ग्रहण कर लेगा क्‍यों कि इससे उसे अपनी पाण्डुलिपि 
तैयार करने में सहायता मिलेगी और साथ ही साथ टाइप राइटर उसके 
धाभिक, नैतिक झादि मल्यों को प्रभावित नहीं करता है। परन्तु यदि लेखक से 
हिन्दू धर्म को त्याग करके इसाई धर्म को ग्रहण करने के लिये कहा जाये, तो 
शायद बह कार्य उसके लिये असंभव ही होगा । इसी कारण भारतीय समाज 
के सदस्यों ने शीक्रता से मौतिक वस्तुओं को ग्रहण कर लिया है, परन्तु 
ग्रभी तक वे अ्रपनी रुढ़िवादिता, धम, जाति-पाँति, पर्दा प्रथा आदि अनेक वन्धनों 
से मुक्त नहीं हो सके हैं । 

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट हैं कि भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती हैं और 
अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है । इसी स्थिति को आँगबने के अनु 
सांस्कृतिक विलम्बना कहते हैं । जा 








गुफा पार्वा: रड5 एटणट्शा जर0 ८णारटीशथेट्त 9छथशा5 
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सिद्धान्त की समालोचना [ एएंप्रंगंछओ ण धा6 परशलणए ) 
प्रॉगबन के उपर्यक्त सिद्धान्त से अनेक समाजशास्त्री सहमत नहीं हैं, श्रतः 
उसके सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की गयी है । कुछ विद्वानों ने ऑगबन के 
सिद्धान्त को एक कल्पित और कत्रिम बताया है। मैकाइवर ने सिद्धान्त की 
आलोचना करते हुए प्रश्त किया है कि किसके पीछे किसकी मन्दता है ? 
(५7॥०४४ 49885 7€४ांएत ७४० ? ) झ्राँगबन ने इसका उत्तर संस्कृति के 
भेद (भौतिक एवं ग्रभौतिक) द्वारा दिया है, परन्तु उसका उत्तर संतोषजनक 
नहीं है । यदि नवीन परिस्थितियों के अ्रन्दर समाज के सदस्यों की आावदश्य- 
कताओं की पूर्ति करने की सामथ्यं हो और तब भी अगर सदस्य पुरानी 
रीतियों, परम्पराओं एवं रूढ़ियों से चिपटे होते हैं तो यह कहना बड़ा ही 
कठिन है कि विलम्बता भौतिक एवं अ्भौतिक संस्कृति के बीच है । 


संस्कृति स्वयं में ही एक अत्यन्त जटिल तथ्य है, इसके विभिन्न पक्षों में 


घटित हुए परिवतेनों का मापन एक अत्यन्त ही कठिन काय है। परन्तु 


ग्रागबन ने इसे बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। इसलिये सदरलेंड 


. तथा उडवाडे ने ऑमबत पर आरोप लगाया है कि उसने सांस्कृतिक प्रक्रिया के. 


परिवतंन की प्रक्रिया की व्याख्या बहुत सरल ढंग से की है । 


ग्ॉगबन का यह कथन कि अ्रभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्क्ृति' 


में परिवर्तन पहले होता है और भौतिक संस्क्रति ही श्रभौतिक संस्कृति के 
परिवरतंत का कारण है, उपयुक्त नहीं है। सोरोकिन ने श्ॉगबन के उपर्यक्त. 
कथन की आलोचना- करते हुए कहा है कि भौतिक संस्कृति में परिवतंनः 
समाज के सदस्यों के विचारों, ज्ञान आदि के ग्राधार पर होता है। सदस्यों 
के विचार एवं शान अभौतिक संस्कृति के अन्तंगत आते हैं। इस प्रकार यह 
स्प2 है कि समाज: में परिवर्तंत भौतिक संस्कृति की अपेक्षा श्रभौतिक संस्कृति 
के द्वारा होता 


सांस्कृतिक विलम्बना के सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि भौतिक 
संस्कृति में. परिवततत द्रतगति' से होता है। परन्तु वेबलिन ने उपरोक्त 
मान्यता का खण्डन करते हुये कहा है; कि सर्माज में पंजीप॑ति वर्ग अपने 
 आधथिक हितों की रक्षा के हेंतु हमेंशा उन परिवतंनों का विरोध करते हैं 
जेनसे उनके भोविक हितों को नुकसान होने का भय होती हैं । 
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सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि भौतिक संस्कृति सदेव आगे. 
ओर अभौतिक संस्कृति पीछे रहती है। वस्तुत: यह मान्यता सदैव ऐसी 
नहीं रहती है । कभी-कभी इसका उलठा भी हो सकता है । 


मैकाइवर तथा पेज ने सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा है कि 
आँगबने ने सांस्कृतिक विलम्बना के सिद्धान्त को इतने सरल एवं विस्तृत ढंग 
से प्रस्तुत किया है कि सिद्धान्त की व्यावह्ारिकता नष्ठ हो जाती है। मैकाइवर 
तथा पेज के मतानुसार यदि सांस्कृतिक विलम्बना के सिद्धान्त को कुछ 
निर्धारित सीमाओं द्वारा उपयोग में लाया ज॑ [ए तो सामाजिक जीवन में पाए 


जाने वाले असंतुलनों की स्थितियों का बड़ी ही सरलता से अध्ययन जिया 
जा सकता है । द क्‍ 








लास्कातक परिवर्तन से सम्बन्धित कुढ जनव जवधारशा्ये 
50708 (>प्र67 (070९७ एरे९४४7४ (० एप्रापदा 0४०४४७) 


. मैकाइवर ने विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न. होने वाले असनन्‍्तुलन को 
स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित शब्दों का सुझाव दिया है जिसका विवेचन 
ग्रावश्यक है : 

(क) प्रोद्योगिक विरुम्बना (6०॥70०ह०4] .88) : प्रौद्योगिक 
विलम्बना, मेकाइवर तथा पेज के ग्रनुसार, उम्र असस्तुलत को दर्शाने के 
लिए किया जाना चाहिये जो प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के परस्पर सम्बन्धित भाग से 
जन्म लेती है और समस्त उत्पादन प्रक्रिया में र्कावट डालती है। उदाहरणाय॑ 
किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया में अनेक उपप्रक्रियाएँ होती हैं और यदि इनमें 
सभी उपप्रक्रियाएँ तो मशीन द्वारा की जा रहीं हों परन्तु एक उपप्रक्रिया 
ऐसी हो, जो हाथ से की जाती हो । हाथ से की गयी उपप्रक्तिया का कार्य 
निश्चित ही मशीन के मुकाबले मन्‍्द गति से होगा। परिणामंस्वरूप-हाथ 
ढ्वारा की गयी उपप्रक्रिया का कार्य मशीन द्वारा किये कार्य से. पिछड़.जायगा 
झऔर समस्त उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो जायेगी। इसी प्रकार की .ह्थिति 
को प्रोद्योगिक विलम्बना कहा जाता है । 

. (२) प्रोद्योगिक प्रतिरोध (760070]08०0४ रिह5धंध) 
शब्द का प्रयोग उस स्थिति में हो सकता है जब समाज में पूर्व स्थाएपि 
की रक्षार्थ कुशल यन्त्रों एवं. नवीन पद्धतियों के प्रचलन का विरोध किया जाता 

२३ 
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है। जैसे आजकल भारतीय समाज में मजदूर वर्ग द्वारा स्वचालीकरण का 
विरोध किया-जा रहा है। मजदूर वर्ग यह समझता है कि स्वचालीकरण 
के कारण बहुत अधिक मात्रा में श्रमिक बेकार होंगे, अतः वे श्रपने स्थापित 
हितों की रक्षार्थ इसका विरोध करते हैं । 


 (ग) सांस्कृतिक संघर्ष ((पप7०)! (०77८0) : जब किसी समाज 
में कोई बाहरी सांस्कृतिक समूह आकर बस जाता है तो उस बाहरी संस्कृति 
श्रौर समाज की आन्तरिक संस्कृति के मूल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों में एक 
प्रकार का संघष उत्पन्न होने लगता है। इस परिस्थिति को सांस्कृतिक 
संवष की संज्ञा दी जाती है। 


(घ) सांस्कृतिक विसंयुजता ( एणाप्राश &ग्रए३)०7०6 ) : 
सस्क्ृतिक विसंयुजता की स्थिति में समाज में सदस्यों को बाहरी संस्कृति के 
प्रति प्रेम, और ध्वणा दोनों की अनुभूति होती है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति 
जिसका सामाजीकरण एक संस्कृति विशेष के अन्दर हुआ है, दूसरे स्थान पर 
जा कर बस जाता है। दूसरे स्थान पर बस जाने से वह वहाँ की संस्कृति से 
श्रपना वेयक्तिक व्यवस्थापन करता है। परन्तु दूसरे समाज की संस्कृति से 
व्यवस्थापन करने के पश्चात भी वह अपनी संस्क्रृति को नहीं छोड़ पाता क्‍यों 
कि प्राचीन संस्कृति के तत्व उसके जीवन में इतने अधिक घुले मिले रहते हैं 
कि उनका त्यागना बहुत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में दोनों संस्कृतियों 
के लिये व्यक्ति के मन में अ्रन्तद्व न्द होने लगता है। बाहरी संस्कृति को अपनाने 
में वह स्वयं को असमर्थ पाता है श्र उसके लिये उसके मन में एक हेय भावना 
बनी रहती है । यही सांस्कृतिक विसंयुजता की स्थिति है। 


साभाजिक परिवर्तन के निायक दो रू१ में शं>काति 
( एप्पल ब5 0९6७एएांगवा 0 9024 एफब्मएु० ) 


. आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करने को तत्पर है 
कि हमारे विश्वासों, संस्थाग्रों, तथा मुल्य निर्धारणों का सामाजिक सम्बन्धों 
से एक श्रत्यन्त ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । समाज में सदस्यों के विश्वासों, संस्थाग्रों 
. एवं मूल्यों में जब कोई परिवर्तत घटित होता है तो उससे सामाजिक सम्बन्ध 
भी प्रभावित होते हैं श्रौर सामाजिक सम्बन्धों में प्रिवर्तेत का अ्रथें है सामाजिक 
परिवतन ॥ इस प्रकार स्पष्ठ है कि सांस्कृतिक कारक न केवल प्रौद्यौगिकीण 


| 
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कारकों को जन्म देते हैं बल्कि उनकी दिशा का भी निर्धारण करते हैं । 
मैकाइवर तथा पेज के दिये गये एक उदाहरण से इसे श्नौर भी सरलता से 
समझा जा सकता है। किसी जहाज के शक्तिशांली होने का भार प्रौद्योगिकी 


यर निभर करता है परन्तु वह किस-किस दूसरे बंदरगाहों पर ले जाया 
जायेगा यह हमारे सांस्कृतिक वरण का प्रइन रह जाता है। अ्रतः स्पष्ठ है 


कि सांस्कृतिक कारक ही प्रौद्योगिकीय परिवतंन के प्रति उत्तरदायी हैं। 


निश्चयवादी विचारधारा रखने वाले अनेक लेखकों ने समाज पर संस्कृ- 
तिक प्रवृत्तियों के बहुत से उदाहरण दिये हैं। इस विचारधारा वाले अनेक 
विद्वान्‌ इस पक्ष में हैं कि रूस की क्रान्ति को काल माक्स की इतिहास की 
भोतिकवादी व्याख्या' के आधार पर नहीं समझा जा सकता । रुस की कान्ति 
माकसंवादी सामाजिक दर्शन का प्रतिफल थी । समाज में संस्कृति ही प्रोद्योगिकी 
को शक्ति और सौन्दर्य प्रदान करती है। व्यवहारिक दृष्टि से अवलोकन करने 
से यह स्पष्ठ होता है कि सांस्कृतिक विशेषताओं में घटित परिवर्तन ही 
सामाजिक परिवतंन का मूल कारण है। इस सन्दर्भ में मैक्स बेबर, जिसने 
झंस्कृति के आधार पर सामाजिक परिवतंन की व्याख्या प्रस्तुत की है, का 
विवेचन आवश्यक है। 


मेकस वेब की साभाजिक परिवर्तन की सॉस्कविक व्याख्या 
(0४०5 श&6०९४४ एप्प! 5डफ़ॉगार्शी०ा 
..... 0356७ (शधा३०) के 
मैक्स वेबर ने संस्कृति को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानकर अपनी 
पुस्तक 'सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन! (5000089 रण रिथाह07) 
में व्याख्या प्रस्तुत की है। मेकक्‍्स वेबर ने अपनी पुस्तक में प्रोटेस्टेप्टवाद तथा 
घारम्भिक पूंजीवाद! की बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की है। उसने माकस के 
कुथन कि आर्थिक कारक ही सामाजिक संरचना का रूप प्रदत्त करते हैं का 
छुण्डन करते हुए कहा है कि उसका कथन दोषपूरं है। सामाजिक संरचना 
का रूप केवल आ्थिक कारकों के ही आधार पर निर्धारित नहीं होता है। 
उसके अनुसार समाज में धामिक मूल्यों, श्रादर्शों एवं श्राथिक व्यवस्था के बीच 


हमलीनननननलनननन।।णएण।। 07:77 “ _क+४क "हरा 


है, बुफल ?श० ०४ किया धागे पी 5 ० (थूआश्ीआ-, 
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एक. घनिष्ठट सम्बन्ध होता है। मंकक्‍्सवेबर के सिद्धान्त को तीन प्रमुख विन्दुप्रों 
में प्रकाशित किया जा सकता है 

(0) समाज में धामिक मूल्य एवं आथिक संरचना न केवल आपस में 
घ॒निष्ठ रूप से सम्बन्धित है बल्कि एक दूसरे पर आत्म निभर भी है । 

. (8) समाज में धामिक मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं । 

(॥7) धार्मिक मूल्य समाज की संस्कृति का वह मुख्य भाग है जो 
सामाजिक परिवर्तनों का प्रादुर्भाव करते हैं। 

. अपने सिद्धान्त की व्याख्या में मंक्सवेबर ने संसार के ६ धर्मों का अध्ययन 
विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनियाँ में प्रोटेस्टे्ट घर्म 
ही अधिक महत्वपूर्ण है। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेण्ट धर्म और पूंजीवाद 
आपस में बहुत अधिक सम्बन्धित हैं। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेण्ट धर्म ने 
पूंजीवाद को निम्नलिखित पाँच प्रकार से प्रभावित किया है : 

... [4) प्रोटेस्टेण्ट धर्म में कार्य करने को एक गुण माना गया है। यहू 
पद्चिमी समाजों के लिये नवीन विचार है क्‍योंकि कैथोलिक धर्म के अनुसार 
कार्य करने को श्र्थात्‌ परिश्रम को 'ईइवरीयदण्ड' की संज्ञा दी गयी है । 

(() कालविनवाद (0४ शंप्रंआ) के मतानुसार व्यक्ति के व्यवसाय 
की सफलता से यह निष्कष॑ निकलता है कि उस व्यक्ति विशेष का भाग्य 
कंसा है और भविष्य में कसा रहेगा । यही कारण है कि लोग अधिक से 
ग्रधिक काय करते हैं । | 

(97) पृंजीवाद को प्रोत्साहन देने में प्रोटेस्टेण्ट धर्म का तृतीय सहयोग 
व्याज को मान्यता प्रदान करने से है। द 

(५) प्रोटेस्टेण्ट धर्म सुरा-पान पर प्रतिबन्ध लगाता है ताकि व्यक्ति 
मशीनों पर ठीक से कार्य कर सके । 

(५) प्रोटेस्टेण्ट ध्मं समाज में सदस्यों को कम अवकाश देने के पक्ष में 
है ताकि उत्पादन अधिक हो सके । 

.. मेक्‍्सवेबर ने अपने सिद्धान्त की प्रमाणिकता के लिये उन देशों का भी 
उदाहरण दिया है जहां पंजीवाद और प्रोटेस्टेण्ट धर्म विकास की चरभ 
अवस्था में है। भ्रमेरिका तथा इंगलैंड ऐसे ही देशों के अ्न्तगत ग्राते हैं। 
इसके विपरीत कंथोलिक धर्म के अनुयायी देशों (इटली तथा स्पेन आदि) में 
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अमेरिका तथा इंगलेण्ड की भाँति विकास नहीं हुआ है। वेबर के अनुसार किसी 
समाज के अधिक विकसित होने का यह तात्पयं नहीं है कि उस समाज में 
; प्रोटेस्टेण्ट धर्म का बोलवाला है क्योंकि यह भी संभव है कि विकसित होने के 
7रण ही वह समाज विशेष प्रोटेस्टेण्ट धर्म का श्रतुयायी हो गया हो । 


मंक्सवेबर के सिद्धान्त का निष्कर्ष केवल यह है कि धामभिक श्रथवा 
सांस्कृतिक कारकों का सामाजिक परिवतंन लाने में विशेष महत्व होता है । 
समाज में ये धामिक अ्रथवा सांस्कृतिक कारक इस बात का निर्धारण करते 
हैं कि समाज किस प्रकार की भ्रविधियों, मशीनों आदि का प्रयोग करेगा । 
संक्षेप में यही मेक्सवेबर की सामाजिक परिवतन की सांस्कृतिक व्याख्या है । 


७29 च्ये 96) (मर कं (0 ० ४ 


५20 





566०४१ २९०५॥॥४५ 


ध०्टाएश थशाते 2986 ; 30९०९ 
ए, 506ंता) $ 500०) भाव एप्रॉपाओे 7एभाओ05, 


0809प770 2874 )संग्रारर्णी : 4 प्रथा0000४ एप 3500०08फ. 

5. 8. 7ए9007 ; एत7र0ए९ (प्रपा€, 

घसरणगलो म्वा। ; 50०09) 7॥#60ए 2१0 5009) (.9०॥86. 
४, ॥२०४९7७ : 50८० (08786 0 एपागरधएल 5०0०५. 

५, ]. ज़लाशर०एां$5 ; खैंशा धयव पा करण, 

2. 3. छ००७० : ४०॥ ॥ (06 शतरंजधए6 शैणगोद, 

जात बात जाग ; एप्प 50०0089. 


()76500॥8 
सांस्कृतिक विलम्बना पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । 
ए/३६९ 9 9707 ९5३४ए 07 ८० 88.- 
सांस्कृतिक विलम्बना की अ्रवधारणा स्पष्ट कीजिये तथा सामाजिक 
परिवत॑त को स्पष्ठ करने में उसकी परिसीमाओ्रों का उल्लेख कीजिये । 
छड़ाबा। पा ०णावल्फा रण वश 438 था एणंग ण्णा 
६96 भणा।00॥9 ॥ 65एथएगगह 50००) <0ा88- 
सांस्कृतिक विलम्बना के कारणों भ्रौर परिणामों का वर्णन कीजिए । 
965०१०७ ६॥6 ८756 270 ९गिं०८६ रथ ०प्रण७) 98- 
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. ४, सांस्कृतिक विलम्बनां से आप क्या समभते हैं ? आ्राधुनिक शिक्षा में ॥ 
पाये जाने वाले सांस्कृतिक विलम्बों की व्याख्या कीजिये । 
शम्बमघ त0 ४00० पावश$ध्ात एए व्यपाणंं ॥88 2? वंटट & 
शपतए ठा रप्रॉपाव] 88 ॥ 006 4९0 0० 770१6४7 ९तप्र८क्वाणा, ह 


५. मैक्स वेबर के सामाजिक परिवतंन के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए १ 
कडफाबा। १४ 6०००४ एाढणए ण॑ 5०ल०ंचो काथा8९. 


६. टिप्पणी लिखिये । 


:. [क) सांस्कृतिक विलम्बना 
(ख). प्रोद्योगिक विलम्बना 
(ग) सांस्कृतिक विसंयुजता तथा . 
(घ) प्रौद्योगिकि प्रतिरोध । 
ए७७४76 58070 70065 00 : 
(8) (प्रॉपा9] 88 
(0०) 7९८४7008709०) 8& 
(0) (पॉप्राब 370एच्वॉ९ए१९८९ बाते 
(0) 4600॥70]0808] ॥२९5(७ां7॥. । 
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सामाजिक परिवतंन एक व्यापक घटना है जिसके अनेक कारण तथा 
प्रनेक स्वरूप होते हैं। इनके कारकों का विस्तृत विवेचन पिछले प्रध्याप्रों में 
किया जा चुका है। कुछ चिन्तकों ने सामाजिक परिवतंन में केवल विघटन 
देखा है, कुछ ने प्रगति देखी है तथा कुछ ने चक्र देखा है। इस ग्रध्याय में उन 
सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है जिनके द्वारा परिवर्तत में कोई समरुप या 
दिशा देखने का प्रयास किया गया हैं । 


दर्शनशास्त्रियों, इतिहासवेत्ताश्रों, अर्थशास्त्रियों एवं कुछ समाजवेत्ताग्ों 
ने कुछ ऐसे सिद्धान्तों को बनाने का प्रयास किया है जो मूल रुप से सामा- 
जिक परिवतंन का कारण हैं। विद्धानों के सभी सिद्धान्तों की विवेचना करने 
की अपेक्षा यहाँ पर केवल (१) सम रेखिक सिद्धान्त (२) चक्रिय सिद्धान्त और 
(३) विकासवादी सिद्धान्त, जो विशेष प्रसिद्ध हुए हैं, का विवेचन 
जा रहा है । रे अमल मे. 









लाभाजिक परिवर्तन के सभराखिक 

(एक पाहबर पक80॒ा68 ० 50०2] एप 
समरेखिक सिद्धान्त के प्रतिपादकों का कुछ ऐसा विद्वास है कि समाज 

का स्वरूप अज्ञात कारकों ने पहले से ही निर्धारित कर दिया है 
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निर्धारित स्वरूप की प्राप्ति के लिये समाज निरन्तर आगे बढ़ता जाता है। इन 
विद्वानों के मतानुसार ईश्वर द्वारा समाज का पूर्व निर्धारित स्वरुप होने के 
कारण ही, समाज अनेक बाधाओ्रों के बाबजूद भी आगे बढ़ता जाता है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि समरेखिक सिद्धान्त समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परे हैं 
भ्ोर देवी नियमों पर आधारित है। इसी कारण सामाजिक परिवत॑न की सम- 
रखिक सिद्धान्त के श्राधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती । समाज के अतीत 
को एक बहुत ही लम्बी कहानी है और वह अनेक बार उत्थान एवं पतन के 
दोर से गुजर चुका है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि सामाजिक परि- 
वर्तन किसी एक शक्ति अथवा कारक का प्रभाव नहीं होता। सामाजिक 
परिवतंत अनेक शक्तियों की क्रियाशीलता का प्रतिफल होता है। अ्रतः यह 
कहना कि समाज केवल प्रकृति द्वारा पूर्व निर्धारित स्वरूप अथवा ध्येय की 
प्राप्ति के लिये ही एक निरन्तर गति से बढ़ रहा है, हास्यास्पद है । 


साभाजिक परशिववत॑न के चक्निय सिद्षान्त 
(एम 0एलांट एफ66मसं65 ० 86लंगा (74726) 
अधिकांश विद्वानों का मत है कि समाज में परिवतंन चक्रिय ढंग से होते 
'हैं। सामाजिक परिवतेन की चक्रिय आ्राधार पर व्यार्या करने में श्रोसवाल 
स्पेंगलर, टॉयनबी एवं सोरोकिन के सिद्धान्तों का विशेष महत्व है। इंन सब 
_सिद्धान्तों का विवेचन नीचे किया जा रहा है: 
(१) ओसवाल्ड स्पेंगलर का “चक्रबत सिद्धान्त ( [6 (एला० 
छा607ए ० 05फ4]0 59९7807 ) श्रोसवाल्ड स्पेंगलर ने अपनी 
_धुस्तंक दी डेकक्‍्लाइन झ्रॉफ दी वेस्ट (]/6 [)06०८॥7४८ ०६ +0८ ५४५४०९७/) में 
इतिहांस के समस्त पूव॑वर्ती लेखकों की आलोचना करते हुये लिखा है कि 
सामाजिक परिवतंन किसी एक ही दिशा (7687) होने की अपेक्षा चक्रवत 
रुप में होता है। | । द 
स्पेंगलर के मतानुसार संस्कृति की आत्मा (500] ० ६86 0पा४ पा) 
किसी युग में निहित रहती है और जिस प्रकार व्यक्ति पैदा होता है, बाल्वा- 
अस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की सीढ़ियों से गुजर कर मृत्यु का आलिगन 
करता है, उसी भ्रकार संस्कृति की प्रात्मा भी बनती है और मिट जाती है । 
स्पेंगलर सभ्यता के भ्राठ स्वरूपों का उदा हररण देते हुए कहा है कि इनका चक्र 
बराबर चलता रहता है। न है 
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स्पंगलर ने समाज के उन्नति के काल को 'संस्कृति' और अवनति के 
काल को सभ्यता' की संज्ञा दी है। उसके अनुसार जब संस्कृति को आ्रात्मा 
मिटने लगती है तो समाज का पतन होना आरम्भ हो जाता है और वह पुनः 


उस अवस्था में आ जाता है जहाँ से उसने उन्नति करना प्रारम्भ किया था | 


इस प्रकार स्पेंगलर के अनुसार समाज एक साइकिल के ऐसे पहिये के समान 
है जो ऊपर नीचे घुमता रहता है । 


स्पेंगलर ने अपने सिद्धान्त के वेज्ञानिक होने का दावा किया है, इसीलिये 
'समाजशास्त्रियों ने उसके सिद्धान्त की बड़ी आलोचना की है। अनेक समाज- 
शास्त्रियों ने सिद्धान्त की आलोचना करते हुएं कहा है कि उसका सिंद्धान्त 
बनावटी साद्ृष्यों (879]089) पर गधारित है । 


(२) अनंनोल्ड टॉयनबी का सिद्धान्त (॥#6 छाल्कए ० 
207706 ]. 40977066) टॉयनबी ने अपना सिद्धान्त अपनी पुस्तक 'ए 
स्टडी ऑफ हिस्द्री' (है 5+प०ए 0 प्ा+०) में प्रस्तुत किया है। उसके 
अनुसार किसी भी युग में युग की ओर से एक 'चुनौती' (0)9!०॥8८) 
होती है और उस चुनौती की 'प्रतिक्रिया' (२८३]००॥56) देने के लिये समाज 
में लोग अल्पसख्या (९०0०6 गरञा०ण77) में होते हैं, श्र्थात्‌ समाज 
में श्रेष्ठ व्यक्तियों की मात्रा इनी गिनी ही होती है और ये ही लोग चुनौती 
का उत्तर देते हैं और विश्व की संस्कृति को उन्‍नति की भोर ले जाते हैं। 
वर्तमान समय में युग की चुनौती तीसरे विश्वयुद्ध के लिये है। समाज में 
अल्पसंख्यक चुनोती को जिस रूप में स्वीकार करके उसका उत्तर देते हैं, उसी 
रूप में संस्कृति का भी निर्माण होता है। टॉयनबी के अनुसार विद्व में 
२१ संस्क्ृतियों का अब तक प्रादुर्भाव हो चुका है। द क्‍ 

टॉयनबी के अ्रनुसार समाज में अल्पसंख्यक लोगों के पास ईश्वरीय गुर 
'होते हैं। समाज के अन्दर चुनौती का निर्माण होता रहता है। इंच प्रका श्‌ 
समाज में अ्रच्छाई एवं बुराई में सदव संघष चलता रहता है। 


३) सोरोकिन का सामाजिक परिवतन का सिद्धान्त (500 'यं॥'$ 
+0607ए ०0 502८9 ] (9786) ब्रुक्‍्स ऐडम्स ग्रोसवाल्ड स्पेंगलर तथा 
टॉयनंबी के समान ही सोरोकिन ने भी सामाजिक-सस्कृतिक-गतिशीलता का 


क्रिय सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। सोरोकिन ने ग्रीककाल से लेक 
आाजतक के इतिहास का अत्यन्त विस्तृत विश्लेषण किया है और धर्म, कला 
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विज्ञान, राजनीति; नीति आदि में किस प्रकार के परिवतंन होते रहे हैं 
इनका लेखा-जोखा प्रस्तुत करके जो निष्कर्ष निकाला वह इस प्रकार है--- 
मानव इतिहास में निम्नलिखित तीन प्रकार की संस्कृतियाँ बार-बार आती 
रहती हैं : क्‍ 

(क) प्रत्यक्षवादी संस्कृति ( 5005906 (८एाॉप्रा€ ) प्रत्यक्षवादी 
संस्कृति के अन्तर्गत केवल उन्हीं तथ्यों पर विचार किया जाता है जो अनुभूति 
से या प्रत्यक्ष देखी तथा समझी जा सकती हों। इसमें श्रनुभूति से परे किसी 
भी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता + अतः ईहवर पर विश्वास, आध्या- 
त्मिकता तथा उच्च मूल्यों का इस संस्कृति में ह्ास होता है। समाज में 
सदस्यों का दृष्टिकोण भौतिकवादी होता हैं और किसी भी समस्या का 


समाधान केवल भौतिक परिस्थितियों को बदल कर करने की चेष्टा की 
जाती है। 


(ख) परोक्षबादी संस्कृति ( [6९&६४079] (प]।प्रा९ ) परोक्षवादी 
संस्कृति सोरोकिन के मतानुसार वह है जो प्रत्यक्ष और अनुभव से परे है और 
उस पर विश्वास किया जाता है। इस संस्कृति के अ्रन्त्गंत समाज में लोग 
शाश्वत मूल्यों, ईश्वर की सत्ता और आत्मा में विश्वास करते हैं। समाज में 
किसी समस्या के प्रादुर्भाव होने से उसे सुलझाने के लिये भौतिक जगत की 
और मुड़ने की अपेक्षा सदस्य अपने मन श्रोर आत्मा को शुद्ध करते हैं। 

(ग) आदशंवादी संस्कृति ( 40९28500 (प्रॉ।पः6 ) आदर्शवादी 
संस्कृति, प्रत्यक्षवादी और परोक्षवादी संस्कृति के बीच की स्थिति हैं। इस 
संस्क्ृति के अन्तगंत दोनों ही बातें पायी जाती हैं। समाज में एक ओर 

हाँ ल।भ और स्वार्थ की भावना होती हैं, वहीं साथ-साथ बलिदान की 
भावना तथों दूसरों के प्रति प्रम की भावना भी पायी जाती है। 


सोरोकिन के अनुसार प्रत्येक संसक्ृति के विकास में एक ऐसा मोड़ आता 
है जो विकास का चरम विन्दु होता है और वहाँ पहुच कर वह भ्रपनी ही 
आन्तरिक विशेषताओं के कारण परिवर्तित होकर निश्चित दिशा ले लेता हे! 
. अतः सोरोकिन का मत हैँ कि परिवतंन के कारण श्रान्तरिक होते हैं और 
सांस्कृतिक व्यवस्था में श्रन्तनिहित होते हैं । । 
इस प्रकार सोरोकिन ने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवतेन के सिद्धान्तों को 
तीन वर्यों में रकखा.है जिनका विवेचन आगाकी पूृष्ठों में किया गया है । 
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(१) सामाजिक परिवतेन का वाह्मकृत या पयोवरणवादी सिद्धान्त 
(476 >#डहॉधशाएबा5टत ०9 प्रशज्ा0त679] (60ए क्‍ 0 
5009! (०786) सामाजिक-सांस्कृतिक परिवतंन के इस सिद्धान्त के 
अनुसार परिवर्तन के कारण सामाजिक व्यवस्था में ग्रन्तनिहित होने की 
अपेक्षा वाह्म परिवेश में रहते हैं। परन्तु सोरोकिन ने अपने व्याप्त सिद्धान्त 
के द्वारा यह बताता है कि यदि समाज में कुछ परिवतंन करने की क्षमता न 
हो तो केवल वाह्य कारक ही परिवतंन नहीं ला सकते। व्यवहारवादियों 
के झमनुसार जब तक उत्तेजना न होगी तब तक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती 
परन्तु सोरोकिन उनकी आलोचना करते हुए कहता है कि जब तक वस्तु के 
अन्दर परिवर्तन की क्षमता (?0।67॥9ए ०0 0॥०॥8८) नहीं होगी, 
तब तक उसमें परिवर्तन नहीं श्रा सकता। इस प्रकार सोरोकिन के प्रनुसार 
वाह्य कारकों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। जिस वस्तु में जो तत्व 
भरा होता है वह अवश्य ही छलकता है चाहे उसे कोई छलकाये या नहीं । 

. (२) सामाजिक परिबतेन का समग्रता सिद्धान्त ([76872] ६08- 
णए ण 5040 (7०786) यह सिद्धान्त वाह्म और आन्तरिक दोनों 
सिद्धान्तों का मिश्रित रूप होता है। परन्तु इस सिद्धान्त में वाह्य कारकों को 
कम और आत्तरिक कारकों को अधिक महत्व दिया गया है। 


सोरोकिन का कथन है कि यदि वाह्य कारक समाज में परिवर्तेत न लायें 
तो क्‍या समाज में परिवतंन होगा ही नहीं ? परन्तु ऐसा होता नहीं है । 
समाज अवश्य परिवर्तित होता है। सोरोकिन के अनुसार वाह्मकुत सिद्धान्त 
समाज को भटका देता है, इसी लिये वह इसे श्रसंतोषजनक कहता है ग्रौर 
सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिये व्याप्त सिद्धान्त रखता है। 


(३) सामाजिक परिवतन का व्याप्त सिद्धान्त (6 प्ा!क्षाशां 
+#९०7ए 0 562०2] (#थगा8९) व्याप्त सिद्धान्त के अनुसार यदि सभी 
वाह्य परिस्थितियाँ स्थिर हैं, लुप्त हैं म्रववा उनका प्रभाव है तो भी किसी भी 
सामाजिक व्यवस्था में आरान्तरिक कारकों के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता 
है । सामाजिक व्यवस्था एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया (00 8०78 
००४८९८7०॥) है, इसलिये परिवर्तन स्वयं ही आंतरिक कारकों के प्रभाव से 

हो जाता है । वाह्य कारक भी परिवतंन लाने में सहयाक हो सकते हैं परन्तु 
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(१) सामाजिक परिवतन का वाह्मछत या पर्योवरणबादी सिद्धान्त 
(4॥6 #+जाशाएव56त ० फ्िजा०ताशलाव] (607ए 0 07 
5009) (09786) सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन के इस सिद्धान्त के 
श्रनुसार परिवर्तत के कारण सामाजिक व्यवस्था में ग्रन्तनिहित होने की 
अपेक्षा वाह्य परिवेश में रहते हैं। परन्तु सोरोकिन ने अपने व्याप्त सिद्धान्त 
के द्वारा यह बताता है कि यदि समाज में कुछ परिवर्तन करने की क्षमता न 
हो तो केवल वाह्य कारक ही परिवतंन नहीं ला सकते। व्यवहारवादियों 
के झनुसार जब तक उत्तेजना न होगी तब तक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती 
परन्तु सोरोकिन उनकी आलोचना करते हुए कहता है कि जब तक वस्तु के 
अन्दर परिवर्तन की क्षमता (?067॥9॥ए ० 00978 ८) नहीं होगी, 
तब तक उसमें परिवर्तन नहीं भ्रा सकता । इस प्रकार सोरोकिन के प्रनुसार 
वाह्य कारकों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। जिस वस्तु में जो तत्व 
भरा होता है वह अवश्य ही छलकता है चाहे उसे कोई छलकाये या नहीं । 

(२) सामाजिक परिबतेन का समग्रता सिद्धान्त (768४27 (6- 
०'ए ०0 50००) (॥०786) यह सिद्धान्त वाह्य और आन्तरिक दोनों 
सिद्धान्तों का मिश्रित रूप होता है। परन्तु इस सिद्धान्त में वाह्म कारकों को 
कम और आत्तरिक कारकों को अधिक महत्व दिया गया है । 


सोरोकिन का कथन है कि यदि वाह्य कारक समाज में परिवर्तन न लायें 
तो कया समाज में परिवर्तन होगा ही नहीं ? परन्तु ऐसा होता नहीं है। 
समाज अवश्य परिवर्तित होता है। सोरोकिन के अनुसार वाह्मकंत सिद्धान्त 
समाज को भटका देता है, इसी लिये वह इसे श्रसंतोषजनक कहता है और 
सामाजिक परिवतंन की व्याख्या के लिये व्याप्त सिद्धान्त रखता है। 
(३) सामाजिक परिवतेन का व्याप्त सिद्धान्त ([]6 वाश/4थां 
(607ए 0 562८2 (978९) व्याप्त सिद्धान्त के अनुसार यदि सभी 
वाह्य परिस्थितियाँ स्थिर हैं, लुप्त हैं अथवा उनका अभाव है तो भी किसी भी 
सामाजिक व्यवस्था में आनन्‍्तरिक कारकों के प्रभाव से परिवतंन हो जाता 
है । सामाजिक व्यवस्था एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया (7) 8०8 
००४८९7०) है, इसलिये परिवतेन स्वयं ही आंतरिक कारकों के प्रभाव से 
हो जाता है। वाह्य कारक भी परिवतन लाने में सहयाक हो सकते हैं परन्तु 
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सोरोकिन के अनुसार वे केवल पूरक रुप में सहायक होते हैं। वाह्य कारकों 
के परिवर्तत को मूल कारण नहीं कहा जा सकता ! 

. इस प्रकार सोरोकिन के अनुसार केवल वाह्य कारकों के आधार पर 
परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती । परिवर्तन के आन्‍न्तरिक कारक, 
सामाजिक परिवतेन की क्षमता के अनुसार व्याप्त होते हैं। वाह्य कारक तो 
केवल सहायक कारक के रुप में इस व्याप्त क्षमता को प्रस्फुटित होने में योग- 
दान देते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ठ है कि सोरोकित परिवर्तन के वाह्य कारकों 
को नकारता नहीं है बल्कि उन्हें सहायक रुप में मानता है। 

 सोरोकिन ने पिछले २५०० वर्षों की मानवीय सभ्यता की उपव्यवस्थाओं 
(कला, दर्शन, नीतिशास्त्र, राजनीति, आथिक संगठनों) का श्रध्ययन करके 
यह निष्कर्ष निकाला है कि इनमें परिवर्तन आन्तरिक कारकों द्वारा हुआ है। 
इस प्रकार सोरोकिन के समस्त तक को निम्नलिखित प्रमुख विन्दुओरों में रक्खा 
जा सकता है 

(१) प्रत्येक सामाजिक संरचना और प्रत्येक संस्कृति श्रपने भाग्य का 
निरंय स्वयं करती है। 

(२) सोरोकिन निर्धारणवादी और स्वइच्छावादी के सिद्धान्तों को 
सामाजिक परिवतंन पर लागू करते हुए कहता है कि जब परिवतेन की क्षमता 
व्याप्त होगी तो कोई भी संस्कृति अपनी आ्तरिक क्षमता (स्वइच्छा) के अतु- 
सार बदल जायेगी । उसके ऊपर वाह्म शक्तियाँ भ्रपनी इच्छानुसार परिवर्तन 
नहीं ला सकती हैं । 

(३) सामाजिक परिवतंन सीमित होता है । 

(४) कोई भी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था उसी सीसा तक बदलती है 
जितनी क्षमता उसमें व्याप्त रहती है। जिस प्रकार प्यानों जोर से बजाने से 
एक सीमा के बाद ऊँचे स्वर नहीं निकल सकते और वह टुट जाता है, इसी 
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तरह सामाजिक-सांस्क्ृतिक व्यवस्था उसी सीमा तक परिवर्तित हो सकती है 
जहाँ तक उसकी श्रान्तरिक क्षमता है। सोरोकिन असीमित परिवर्तन ([4ए0- 
]९58 (9786) को स्वीकार नहीं करता । 


(५) सांस्कृतिक परिवर्तत की एक लहर (5णशागह ० शाए(।ए) 
हुआ करती है । क्‍ ््ि 

(६) परिवर्तन अपनी क्षमता की चरम सीमा पर पहुंच कर समाप्त 
(5&57905७0) हो जाता है। भ्रतः अन्तिम विन्दु पर पहुंच कर कोई भी 
संस्कृति दूसरा मोड़ ले लेती है। और सोरोकिन के मतानुसार संसार में एक 
रेखीय विकास नहीं होता बल्कि परिवर्तन की वही अ्रवस्थाएं बार-बार आया 
करती हैं। सामाजिक व्यवस्था में यह उतार-चढ़ाव ( 7 ८ए७४०॥ ) 
सदैव बना रहता है। 


(७) समाज में प्रत्यक्षवादी और परोक्षवादी संस्कृतियाँ बार-बार 
प्राया करती हैं। इन दोनों संस्कृतियों के मध्य की स्थिति को प्तोरोकित 
प्रादर्शात्मक संस्कृति कहता है। इन संस्कृतियों की विशेषताओ्रों का विवेवन 
पहले ही किया जा चुका है । द 


सिद्धान्त को समालोचना (7पंणंआ ०0 06 [0607५) : 
सोरोकिन के सिद्धान्त को एक ओर जहाँ ग्रत्याधिक ख्याति प्राप्त हुई, उसी प्रकार 
उसके सिद्धान्त की विद्वानों द्वारा कटु श्रालोचना भी की गयी है। हैंस स्पीयर 
( ०75 590०7 ) ने उसके सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा है 
' कि सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता (90८ं०-०पॉएा ०) एजाधाएं८8) 
के आँकड़े गुणात्मक हैं, तथ्यगत नहीं हैं। सोरोकिन ने पहले परिवर्तन का 
ढांचा प्रत्यक्षवादी और परोक्षवादी बनाया श्र उसमें विश्व के इतिहास को 
तोड़ मरोड़ कर रखने की चेष्टा की है। संभवतः इसी कारण सोरोकित की 
'सोशल एण्ड कल्चरल डाइनैमिक्स' पाइचात्य सभ्यता की आलोचना न करके, _ 
पाइचात्य सभ्यता को एक अभिव्यक्ति (8597685४ं०7) करती है। द 


सोरोकिन का ग्रध्ययन वैज्ञानिक और तटस्थ न होकर मूल्यनालक है । 
सोरेकिन ने प्रत्यक्षवादी संस्कृति को सबसे निम्न और परोक्षवादी संस्कृति 
को सबसे उच्च मान कर श्रेणीतरम के रुप में अध्ययन किया है। उसके अनुसार 
दोनों संस्क्ृतियों की अ्रच्छाइयों को लेकर एक मिश्रित संस्कृति बनेगी जो 
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सर्वोत्तम होगी । सोरोकिन उसे सामुच्चय संस्कृति ([7|6879) (प२ए7८) 
कहता है। परन्तु सोरोकिन की यह कल्पना सवथा अवैज्ञानिक है; असन्तुष्ट 
सनृष्य की एक कल्पना मात्र है। उसकी यह कल्पना उसे वैज्ञानिक विश्लेषण 
से ही नहीं बल्कि समाज विज्ञान से भी काट देती है। 

माक्संवादी विचारधारा के अनुसार द्न्द्रात्मक भौतिकवाद के परिणाम- 
स्वरूप संसार प्रगति करता जाता है। परन्तु सोरोकिन का कथन इसके ठीक 
विपरीत है। वह समस्त विकास को ही रोक देना चाहता है। उसका कहना 

कि संसार में प्रगति नहीं होती है। आधुनिक चितकों का मत है कि मानव 

समाज निरन्तर विकसित होता है और उसमें उद्विकास ओर प्रगति होती 
रहती है परन्तु सोरोकिन का सिद्धान्त प्रगति को नकारना चाहता है। अतः 
उसने एक ऐसा सिद्धान्त रक्‍्खा है जिसमें सामाजिक व्यवस्था उन्नति के चरम 
विन्दु पर पहुंच कर पतनोन्मुख हो जाती है। इस प्रकार सोरोकिन के अनुसार 
प्रलय एक बार नहीं बार-बार आती रहेगी। श्रत: यह कहा जा सकता है कि 
सोरोकिन का सिद्धान्त इतना निराशाजनक है कि. इससे भविष्य का निर्माण 
सम्भव नहीं है। यदि एक प्रकार की संस्कृति उन्नति के एक चरम बिन्दु पर 
पहुंच कर अवश्य समाप्त हो जाएगी और उसके बाद दूसरी प्रकार की संस्कृति 
का प्रारम्भ अवश्य होना ही है तो क्रिसी भी योजना या निदेशित परिवतन 
की संभावना नहीं हो सकती है । 

सोरोकिन का सिद्धान्त केवल ऐतिहासिक कविता मात्र ही कहा जा 
सकता है क्योंकि प्रत्यक्षवादी संस्कृति मानसिक सोमुच्चय के (९॥[०500 
४४046) के समान है। ऐतिहासिक तथ्य इस कविता के अनुकूल नहीं है । 

सोरोकिन के विचार इसाई धर्म के महषियों से बहुत कुछ मिलते जुलते 
हैं। जिस प्रकार इसाई घममं ने दूनियाँ में ईश्वुर और शैतान का रूप देखा है 
उसी तरह सोरोकिन ने प्रत्यक्षवादी और परोक्षवादी संस्कृतियों का ढंग 
दिखाया है। मध्यकाल में जो कुछ भी सैण्ट भ्रगस्तटाइन (54. 4 प&७३- 
076) ने कहा था, २०वीं शताब्दी में उन्हीं के दर्शन को सोरोकिन ने दुहराया 
है। इसी कारण हैंस स्पीयर ने सोरोकिन के विचार को इसाई धर्म के 
विश्वासों का भ्रष्ट स्वरूप कहा है। 


हैंस स्पीयर ने सोरोकिन के सिद्धान्तों की आलोचना करते हुए यह भी 
कहा है कि सोरोकिन के विचार नेतिक विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हैं, 
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उसका विश्लेषण केवल उदगार मात्र हीं है। सोरोकिन के विचार में संसार 
में प्रगति नहीं होती और अपने इस विचारों की प्रमाणिकता सिद्ध करने 
के लिये वह अपने सिद्धान्त का निर्माण पहले करता है और बाद में उसमें 
ऐतिहासिक तथ्यों को भरता है। इसीलिये उसके विचारों की तुलना प्राचीन 
बविकासवादियों से की गई है और संभवत: इसी का रण हैंस स्पीयर ने उसे विक्रृत 
बुद्धि का इसाई कहा है |! 

सोरोकिन के अनुसार किसी भी सामाजिक योजना, सामाजिक नियंत्रण 
एवं निर्देशन की कोई श्रावश्यकता नहीं है क्‍योंकि परिवंतन को रोकना 
अ्रसंभव हे। वह चक्रिय सिद्धान्तों की. आलोचना करता है परन्तु वास्तव में 
उसके सिद्धात्त को चक्रिय सिद्धान्त की श्रेणी में ही रकखा जा सकता है । 


साभाजिक पारिवरतन के विंकासवादी सिद्षान्त 
(776 ४४०4७००ए7ब:ए श॥60४068 0 50लंगे ए7०॥४8७) 

कुछ आधुनिक विचारधारा के विद्वानों ने सामाजिक परिवतंन की 
व्याख्या समाज में निरन्तर एक ही दिशा में विकसित होने के श्राधार पर की 
है। प्रायः लोग विकासवादी और प्रगतिवादी सिद्धान्तों में भ्रमवश कोई 
झन्तर नहीं समभते, परन्तु बात ऐसी नहीं है। प्रगति एवं विकास ये दोतों 
पर्यायवाची शब्द नहीं हैं । प्रत्येक समाज के अपने कुछ नैतिक मूल्य, झ्रादश 
एवं प्रतिमान होते हैं और जब समाज इन मूल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों की 
प्राप्ति के लिये प्रयत्त करता है, तो उसे प्रगति कहते हैं। परन्तु विकास एक 
क्रमिक और निश्चित दिशा में होता है और होता ही रहता है । 

विकासवादी सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव १९वीं शताब्दी से आरम्भ हुआ है। 
'डाविन के प्राणीशास्त्र से प्रेरित होकर ही विकासवादी सिद्धान्तों की रचना 
आरम्भ हुई । हरबटट स्पेन्सर वह प्रथम विद्वान था जिसने सामाजिक परिवततन 
को विकासवादी सिद्धान्त के आधार पर स्पष्ट किया। विकासवादी सिद्धान्त 
'की विस्तृत विवेचना आगामी अध्याय में की गयी है। 
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सामाजिक परिवर्तन के चक्रिक सिद्धास्तों की विवेचना कीजिये । 


[32८घ5७ धा6 ०एजा० 6०7९३ ० 50०००) ८8॥86. 

सोरोकिन के सामाजिक परिवतंन के सिद्धान्त की संक्षिप्त व्याख्या 
कीजिए । 

[)]52035 70 96७ 5008 प6णए 04 35009) ९0786. 
सामाजिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की विवेचना 
कीजिए । 


[)3८प58 5006 0० पर व्ाएणाबा।. 065 04 380९4. 
0॥9786. ह 


संक्षिप्त टिष्पणी लिखिये : द 

(के ) समरेखिक सिद्धान्त (ख) स्पेंगलर का चक्रव॒त सिद्धान्त और 
( ग ) टॉयनबी का सिद्धान्त । 

५४४०४९ ७707 70:65 0०7 


(9) वाला ॥]6०76३ (9) एएटा6 धाढ्णए 0 579थाहांश बाएं 
(0) #९०७ए ० ॥6ए97796९- 











सामाजिक उद्‌्विकास सामाजिक परितेन का ही एक प्रकार है। उद्‌- 
विकास का अर्थ एक सीधी एवं सरल वस्तु के जटिल अवस्था में बदल जाने 
से है। इसका श्रर्थ और भी स्पष्ठ करने के लिये कहा जा. 
कोई सीधी एवं सरल वस्तु एक निश्चित स्तरों से गुजर कर जटिल अवस्था 
में श्रा जाती है तो उसे उद्विकास कहते हैं। प्रायः लोग साधारण तोर पर 
सामाजिक प्रगति (502०४) ?087655$) और सामाजिक उद्विकास में 
कोई अन्तर नहीं समभते हैं, परन्तु दोनों में भिन्‍तता है। मैकाइवर तथा 
पेज के अनुसार, “उद्विकास वृद्धि से कुछ अधिक होता है |”! उद्विकास 
एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रकृति में गुणात्मक ((20०97ए6 और 












न्धित होती है । 
१२५५५ छएऐचीतसांतताड ) कह 


समाजशास्त्रियों ने सामाजिक उद्विकास को अनेक ढंगसे 
किया है। इसमें से कुछ प्रमुख परिभाषायें अगले पेज पर उद्धृत 
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“बडे सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 











हरबर्ट स्पेल्सर के शब्दों में, “उद्‌बिकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे 
सम्बन्धित गति है जिसके दोरान में पदार्थ एक निरिचत असम्बद्ध 
समानता से निश्चित सम्बद्ध भिन्नता में बदलता है।! 
. चैका इवबर तथा पेज के अनुसार, क “उद्विकास परिवर्तेन की एक दिशा 
है जिसमें बदलते हुए पदार्थ की बहुतेरी दशायें प्रकट होती हैं; जिससे 
कि उस पदार्थ की बास्तविकता का पता 'चलता है ।/” ह 
.. एक अन्य स्थान पर मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है, “सामाजिक 
उद्‌विकोस वह प्रक्रिया है जिसमें निहित लक्षण अपने को धीरे-धीरे 
प्रकट करते हैं। संरचनात्मक या क्रियात्मक विभेदीकरण को दृष्टि से 
यह एक गुणात्मक प्रक्रिया है । इसमें गुण या लक्षण आन्तरिक प्रक्रिया 
- से प्रकट होते हैँ, न कि वाह्म प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप 
प्रत्येक वस्तु अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्नसर होती हे।* 
जिन्सबर्ग के मतानुसार, सामाजिक उद्विकास परिवर्तत की बह 
_- प्रक्रिया है जो किसी वस्तु में नबीनता पेदा करती हे ओर संक्रमण 
की निरन्तरता को व्यक्त करती हे ।* 








3, “कफज्गपरप्रणा 45 (96९ 4706879007 0 0786९ 8४00 ९०0700रॉधिाए 
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सामाजिक उद्विकास ३७१ 


. आँगबन्े तथा निमकॉफ के मतानुसार, “उद्विकास केवल मात्र एक 
निश्चित दिशा में परिवर्तन है ।”” 


प्राशिशालीय ५द[विका। 
(87070 80०8) ६ए०७(०7) 


हरबट्ट स्पेन्सर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धान्त चाल्स डारविन 
के प्राणिशास्त्रीय उद्गविकास के सिद्धान्त पर आधारित है। अतः सामाजिक 
उद्विकास के सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिये डारविन के सिद्धान्त को 
समभना अनिवाय है। संक्षेप में डारविन के सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताओं 
को निम्नलिखित विन्द्श्नों में रक्खा जा सकता है द 


(क) डारविन के अनुसार आरम्भ में प्रत्येक जीवित वस्तु श्रत्यन्त ही 
सरल एवं सुगम होती है तथा उसके सभी अंग आपस में इस प्रकार सम्बद्ध 
होते हैं कि उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं ठहराया जा सकता और साथ 
ही उसके सम्बद्ध अंगों को एक दूसरे से पृथक भी नहीं किया जा सकता है। 
इसे अनिश्चित, अभिन्‍त समानता की स्थिति कहते हैं। समय के साथ-साथ 
उस बस्तु के सभी लुप्त हुए अंग पृथक होकर विकसित होते हैं। इस प्रकार 
किसी वस्तु का निश्चित स्वरूप निर्धारण हो जाता है। डारविन के सिद्धास्त- 
नुसार यह निश्चित भिन्नता की स्थिति है। उदाहरणाथ् माँ के पेट में 
आरम्भ में बालक का रूप बहुत ही सरल होता है और उसके सभी अंग आपस 
में इतने घले-मिले होते हैं क्रि उनको एथक नहीं किया जा सकता | परन्तु 
कुछ ही महीनों में उसके विभिन्‍न अंग जैसे मह, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर 
आदि पृथक होकर स्पष्ट हो जाते हैं भ्रौर उनमें भिन्‍नता आ जाती है । 


.. उपर्यक्त विवेचना के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राशिशाखीय 
उदविकास सिद्धान्त में अभिन्‍न समग्रता का अलग-अलग भागों में विक' सित हो 
जाना ही उद्विकास का पहला आधारभूत नियम है । 








(ख) प्राणीशास््रीय उद्विकास की दूसरी अवस्था में किसी जीवित 


के अंग विकसित होने के उपरान्त अपना-अपना कार्य आरम्भ कर देते 








री कीिीिकओऑऑज--+++ 


[, *कुज्त]पाता 8 प्राशलेए काधाहुर ग 4 इशथा एटी07 
08४9प7 & 'साएणी : 4 मक्राब्रं000#8 7० 5000789, 






































अति 4रसगक३ 0 


सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन 


5 के 


(ग) जीवित वस्तु के विभिन्‍न अंग विकसित होकर पृथक रूप से अपना 
कार्य आरम्भ कर देते हैं। परन्तु पृथक रूप से सभी अंगों के कार्य करने के 
उपरान्त भी सभी अंगों में एक अन्त:सम्बन्ध गौर अन्तः:निर्भरता बनी 
रहती है । जैसे कान में ददे होने से उसका प्रभाव मष्तिक भी पड़ता है और 
मष्तिक के प्रभावित होने से दूसरे सभी अंग भी प्रभावित होते हैं।..... 
..._(घ) उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निरन्तरता सदेव बनो 
रहती है। किसी जीवित वस्तु में कब कौन सा परिवंतन हो रहा है यह 
बता सकना बहुत ही कठिन है क्योंकि उसमें सदेव मनन्‍्द गति से विकास 
होता रहतो है । उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति के समक्ष ही उसके पुत्र में 
परिवंतन हो रहा है परन्तु उसके लिये बताना कठिन है कि वह कब कितना 

बड़ा हो रहा है अथवा उसमें कब कौन सा परिवंतन हो रहा है । 

(डः) डारविन के प्राणिशास्त्रीय विकास की अन्तिम मान्यता यह है कि 
अप 2 सो उद्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से गुजर कर किसी सुगम वस्तु को 
7 .. जटिल रुप दे देती है। उदाहरणार्थ बालक जन्म लेता है फिर बचपन, युवा- 
" वस्था, भौर बृद्धावस्था के विभिन्‍न स्तरों से गुजर कर मृत्यु का आलिगन 
करता है। द 








_क्षभालिक 9दविंकास की सिंद्धारवे 
(७ एफ607ए ० 8०2०ंगे 5एणए०ण ) 
पहले ही कहा जा चुका है कि सामाजिकउद्विकास का सिद्धान्त डारविन 
के प्राणशिसस्त्रीय उद्विकास पर आ्राधारित है। स्पेन्सर के मताबुप्चार प्राणि- 
शास्त्रीय उद्विकास के नियम समाज एवं संस्क्ृति से भी घनिष्ट रूप से सम्ब- 
स्थित हैं और उन पर पूरी तरह क्रियाशील होते हैं। संक्षेप में सामाजिक 
_उद्विकास के सिद्धान्त को निम्नलिखित प्रमुख विन्दुओं में प्रकाशित किया जा 
सकता है : हट के कक हक क्‍ 
7 हे हओ आरम्भ में समाज का स्वेरूप श्राज की भांति जटिल न होकर 
.... अत्यन्त ही सरल था। समाज के सभी अंग आपस में इस प्रकार सम्बद्ध 
... थे कि उन्हें पृथक नहीं कियो जा सकता था। व्यक्ति का क्षैत्र पे 
परिवार तक ही सीमित था । सभी प्रकार के कार्य परिवार द्वारा ही सम्पस्त . 
जाते थे। समाज में व्यक्तियों के कार्य एवं पेशे में समानता होते के _ 
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सामाजिक उद्विकास ३५ 
मु रे 


कारण व्यक्तियों के विचारों में भी बहुत हद तक समानता देखने को मिलती 
थी ओर सभी व्यक्ति प्रायः एक ही प्रकार की श्रनुभूति करते थे। समांज की _ 
इस अवस्था में सामाजिक संरचना, संस्कृति आदि का भी कुछ निश्चित रूप 
नहीं था, परन्तु कुछ समय पश्चात मनुष्य की इस अवस्थ में परिवंतन हुआ द 
उनमें सहयोग भावना बढ़ी और मिलजुल कर कार्य करना प्रारम्भ किया। 
मनुष्य की इस अवस्था में उन्नति का कारण उनके विवार, अनभव ज्ञान ग्रादि 
में विकास का परिणाम था। मानव जीवन के इस विकास के परिणामस्वरूप 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विभिन्‍न अंग जो इतने भ्रधिक घल मिल 
गये थे कि उनकों पृथक करना बहुत ही कठिन था पृथक होकर स्पष्ट हुए 
और उनका एक रुप निर्धारण हो गया। उदाहरणार्थ परिवार, संमृदाय, 
समितियां, राज्य, उद्योग धन्धे, श्रमिक संघ, धामिक संस्थायें, स्कूल, गाँव 


कस्बा, और शहर आदि का रुप निर्धारण मनष्य की अवस्था में विकास के 
ही कारण हो सका। 


(7) मानव जीवन के विकास के फलस्वरूप सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
जीवन के विभिन्‍न अंग पृथक होकर स्पष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक अंग अपना 
भ्रपना कार्य स्वतन्त्र रुप से करना झ्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार समाज में 
श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की स्थिति आ जाती है। | 


(07) समाज में इन विभिन्‍न अंगों के विकसित हो जाने पर श्रम विभा- 

जन और विशेषीकरण की स्थिति श्रा जाती है। यह सत्य है कि समाज के . 
विभिन्न अंग विकसित होकर पृथक रुप से कार्य करते हैं परन्तु इसका यह भश्र्थ 
नहीं है कि उनका दूसरे अंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है । सभी अंगों को दूसरे 
अंगो से कुछ निश्चित अ्रन्त:सम्बन्ध और अन्तःनिर्भेरता सदेव बनी रहती ः 
है। इस प्रकार प्रत्येक अंग किसी न किसी रुप में दूसरे अंग पर झ्ाश्नित 
रहता है। किक । कि 
((ए) उद्‌विकास की इस प्रक्निया में एक निरन्‍्तरता सदेव बनी गी रहती 

है और इस निरन्‍्तरता के फलस्वरूप धीरे-बीरे प्रनेक वर्षो तक ए 
का निर्माण होता रहता है। श 
(९) उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है क्ति सामाजिक उद्विकास की 
अक्रिया कुछ निद्चित स्तरों से गुजरती है भर इसी बीच मुक्त | 
समाज में परिवर्तित हो जाते हैं। समाज के सभी तौर तरीकों में एक 
















३७४ जा सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 





हो जाता है। प्रारम्भ में आदिम समाजों में प्रचलित विनिमय प्रणाली 
आज अन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तित हो गयी है। मनुष्य का जीवन केवल 
परिवारिक न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। मनृष्य की एक अवस्था वह 
थी जब वह किसी दूर स्थान की यात्रा करने से घबड़ाता था परन्तु सामाजिक 
उद्विकास की चरम सीमा पहुंचने पर वह वायुयान द्वारा अन्तरिक्ष यात्रा की 
बात सोचता है। सामाजिक उद्विकास की यह स्थिति जैसा कि उपर्युक्त 
विश्लेषण से स्पष्ट है, एक दो वर्षों में नहीं हजारों वर्षो में कुछ निश्चित स्तरों 
से गुजर कर झायी है। ग्ाथिक क्षेत्र में समाज के उद्विकास के निम्नलिखित 
प्रमुख स्तर हैं : 

(क) आखेट स्थिति (िपा।078 50986 ), 

(ख) पशुपालन की स्थिति (2850079) 5098०), 

(ग) कृषि की स्थिति (8877०८परप76 57986) तथा 

(घ) भ्रोद्योगिक स्थिति (76प४779] 50986) । 


उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज का 
प्रारम्भिक रुप अत्यन्त ही सरल था क्‍यों कि उसके सभी अंग आपस में सम्बद्ध 
थे, परन्तु समय के साथ उद्विकासीय प्रक्रिया ने समाज का विकास करके 
उसके सम्बद्ध अंगों को पृथक करके स्पष्ट किया और समाज में श्रम विभाजन 
तथा विशेषीकरण की स्थिति को जन्म दिया। परन्तु श्रम विभाजन तथा 
_ विशेषीकरण की स्थिति उत्पन्न होने पर भी समाज के अन्य अंगों में ए 
तः सम्बन्ध तथा अन्त: निर्भरता बनी रही। प्रत्येक अंग किसी न किसी 
रूप में दूसरे भ्रंग पर आश्रित रहता है 


सलॉाभाजिक 3दाविका। कक यथाय और शसिद्षान्त 


क्‍ की सभावोचना 
(9029 5च०0ए70०7 4 रिव्वाॉफप ब्यातव 2 लंड 
... ०7086 7एह6७०7ए) 


ग्राधुनिक समाजशास्त्री सामाजिक उद्विकास के सिद्धान्त के उपर्यक्त 
विश्लेषण को स्वीकार नहीं करते । यद्यपि इस सिद्धान्त के प्रवतेकों ने साम[- 


| यु . जिक उद्विकास के सिद्धान्त को एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत 
किया हैं परन्तु हम नके द्वारा कुछ आधा रंभूत सत्यों की अवहेलना होने के कारण 




















सामाजिक उद्विकास ि सर 


मैकाइबर तथा पेज, गोल्डनविजर झ्रादि विद्वानों ने इस सिद्धान्त की तीब 
भ्रालोचना की है। सामाजिक उद्विकास के यथार्थ को इसकी समालोचना 
के निम्न विन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है 


() प्रत्येक समाज के उद्विकास में एक हीं नियम को नहीं स्वीकार 
किया जा सकता (0 आहइई6 फ़ालंफाल८ 40 06 €ए०ंघ्तंता 
0 €एशाए 500609५ 45 70। 9०८८९०(७०]९) : सामाजिक उद्विकास के 
सिद्धान्त की सबसे बड़ी दुबंलता यह है कि इस सिद्धान्त के प्रवर्त्तकों ने यह मान 
लिया है कि सभी समाजों में विकास का एक ही नियम क्रियाशील होता है जो कि 
कभी भी सम्भव नहीं है। प्रत्येक समाज का एक श्रलग ढाँचा होता है और उसकी 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। विभिन्‍न समाजों की परिस्थितियाँ भिन्‍न द 
होने पर इसका प्रभाव उद्विकास की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। अतः सिद्धान्त 
के प्रवतंकों का यह दावा गलत है कि विभिन्‍न समाजों की परिस्थितियाँ भिन्‍न 
होते हुए भी उद्विकास की प्रक्रियाओं में एक रुपता बनी रहती है 6 


(7) गत्येक समाज में सामाजिक ओर सांस्कृतिक विकास के 
बिभिन्‍न स्तर एक ही क्रम में नहीं आये हैं (॥6 एथ7005 5१९65 
0562ांगे गाते टपरॉपिनो ९ए०)ए५०॥ 876 70 ००76 70 (6 
58776 5९(प९०॥०९ ॥7 €एशए 500८९४ए) : इस सिद्धान्त के प्रवर्तेक इसे 
समरैखिक रूप से स्वीकार करते हैं और उनका कहना कि सभी समाजों में 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के विभिन्‍न स्तर एक ही क्रम से आये हैं। 
परन्तु उनकी यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती | प्रत्येक समाज एक निश्चित 
स्तर से होकर ही गुजरता है, यह भ्रावश्यक नहीं है। सिद्धान्त के प्रवतेक झादिम 
जातियों के आरथिक संगठन की चार अवस्थायें बतलाते हैं ([) आखेट (॥) पशु | 
पालन (77) कृषि तथा (५) भ्रौद्योगिक | सभी समाजों का विकास इसी क्रम 
से हुआ है, यह दावे से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भिन्‍तता अनेक 
रूप धारण कर सकती है और अनेक कारणों पर आधारित 
मैकाइवर तथा पेज ने उचित ही लिखा है। “बिल्लियाँ ' कुत्तों द से 
विकसित नहीं होती परन्तु कुत्ते ओर बिल्लियाँ दोनों ही उ्दविकाः के 
प्रतिफल हैं | 


ग-यूनलाछ क ए्रण लएगेए6  लटब7 १0 एण ९एणेए& [० 0085 एप 0०7 0085 भाए (45 
था 9709फ0८03 0 ९एजैपीणशा 
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सामाजिक उद्विकास 





मैकाइवर तथा पेज, गोल्डनविजर श्रादि विद्वानों ने इस सिद्धान्त की तीबर 
श्रालोचना की है। सामाजिक उद्विकास के यथार्थ को इसकी समालोचना 
के निम्न विन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है 


. () प्रत्येक समाज के उद्विकास में एक हीं नियम को नहीं स्वीकार 

किया जा सकता (0 आआहएइ6 जगरलंछा० 00० 6९ लगता 
0 €एधए 50८९(ए 45 70। 8८८९० ०6) : सामाजिक उद्विकास के क्‍ 
सिद्धान्त की सबसे बड़ी दुबंलता यह है कि इस सिद्धान्त के प्रवर्त्तकों ने यह मान 
लिया है कि सभी समाजों में विकास का एक ही नियम क्रियाशील होता है जो कि 
कभी भी सम्भव नहीं है। प्रत्येक समाज का एक अलग ढाँचा होता है और उसकी 
भिन्‍त-भिन्‍न परिस्थितियाँ होती हैं। विभिन्‍न समाजों की परिस्थितियाँ भिन्‍न 
होने पर इसका प्रभाव उद्विकास की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। अतः सिद्धान्त 
के प्रवर्तकों का यह दावा गलत है कि विभिन्‍न समाजों की परिस्थितियाँ भिन्न 
होते हुए भी उद्विकास की प्रक्रियाश्रों में एक रुपता बनी रहती है । द 


(0) प्रत्येक समाज में सामाजिक ओर सांस्कृतिक विकास के 
बिभिन्‍न स्तर एक ही क्रम में नहीं आये हैं (]6 एशथए०७३ 59865 
050८ंग] 2४6 ८ए/पर॥] 6ए०पंणा 8ए6 70 ०076 7 (06 
58776 5९(एथा०९ ॥7 €एशए 50०८९४ए) : इस सिद्धान्त के प्रवर्तेक इसे 
सम रैखिक रूप से स्वीकार करते हैं और उनका कहना कि सभी समाजों में 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के विभिन्‍न स्तर एक ही क्रम से आये हैं । 
परन्तु उनकी यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती | प्रत्येक समाज एक निश्चित 
स्तर से होकर ही गुजरता है, यह ग्रावश्यक नहीं है। सिद्धान्त के प्रवर्तक झादिम द 
जातियों के आरथिक संगठन की चार अवस्थायें बतलाते हैं (/) आखेट (॥) पशु 
पालन (7) कृषि तथा (५४) श्रौद्योगिक । सभी समाजों का विकास इसी क्रम 
से हुआ है, यह दावे से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भिन्‍नता ग्रनेक 
रूप धारण कर सकती है और भअ्रनेक कारणों पर ग्राधारित होती 
मैकाइवर तथा पेज ने उचित ही लिखा है। “बिल्लियाँ कु री 
विकसित नहीं होती परन्तु कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों ही उद[विकास 
प्रतिफल हैं ।7 


ए >टबछ त0 7०० 6एणेए९ #णए॥ 0085 /प #0०गी 09685 थ्याएं 08205 
काट 97090८03 ० €एजपाणा 
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सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतेन:. 


. समाजों का अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि कुछ ऐसी आदिम _. 
जातियाँ (उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की श्रादिम जातियाँ) भी हैं जो जीवन . 
निर्वाह के लिए खेती तो करती हैं परन्तु उद्विकासीय प्रक्रिया के अन्तगेत वे 


पशुपालन की स्थिति से भी गुजरी हों, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं. 


मिलता है। हाँ यह सत्य है कि ये आदिम जातियाँ भी उद्विकास की प्रक्रिया . 
. (३) सिद्धान्त के प्रवतकों ने प्रसार सिद्धान्त की अवहेलना की है. 
(4]6 ९ए0]पगरां#5 जा वं॥र०णाञंडशा। व प्राक्ंपाधगांएह: 
6 छाग्रालं06 ० क्ंव&07, ) : सिद्धान्त की आलोचना करते हुए. 
गोल्डनविजर (50]6 7८5९7) ने लिखा है कि सिद्धान्त के प्रवर्तकों ने 
प्रसार के सिद्धान्त की अवहेलना की है। सिद्धान्त के प्रवतेक इस बात को कक 
मानने को तैयार नहीं हैं कि समाज में संस्कृति का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर प्रसार होता है। वास्तविकता तो यह है कि जब किसी संस्कृति विशेष 
को मानने वाले लोग दूसरे सांस्कृतिक समूह के सम्पर्क में आते हैं तो इससे 


हा 


से गुजरी हैं और उनका वतंमान स्वरूप उसी का प्रतिफल है। 


दोनों सांस्कृतिक समूहों में संकी्णंताएं कम होती है और संस्कृति का प्रसार 





होकर उसके विकांस का मार्ग प्रशस्त होता है । 
(४) सिद्धान्त के प्रवर्तकों ने आविष्कार के महत्व को बल नहीं दिया 


हें 


हैं. (]6 ९ए०पारंछ5 08ए6 70: ७एए॥8&9९१6 ६86 वग०0- 
7(97006 0६ ९ए०]०६०7॥.) : सिद्धान्त की प्रमुख दुबंलता यह है कि इसके 
प्रवतेकों ने आविष्कार के महत्व को अपने सिद्धान्त में कोई महत्व नहीं दिया 
हैं। समाज में आ्राविष्कार व्यक्तियों की मानसिक योग्यता एवं सांस्कृतिक 

तत्वों का प्रतीक है। नवीन आ्राविष्कार लोगों के सामाजिक जीवन को विशेष 


रुप से प्रभावित करते हैं। श्रतः इसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर अधिक 
स्पष्ट होता है । मा 





ही होता . (५) सामाजिक सम्बन्ध या समाज का जन्म प्राणी को तरह नहीं. 


॥ (8006धं८5 3706. 30लंगे कलाक्कांठत3 60 707 ६97७ 


. जाएं भाव हा0फ़ आ६6 एंशंग8 ०8757.) : ब्रनेक समाजशास्त्री: 
...चाल्स डाविन की विचार धारा के भ्रनुसार यह स्वीकार करते हैं कि समाज - 
._.क विकास जैविकीय विकास की तरह होता है परन्तु मेकाइवर तथा पेज 


अल 2 






सहमत नहीं हैं। उत्तका कहना है कि सामाजिक सम्बन्ध या 























सामांजिक उद्विकास 


समाज का जन्म न तो प्राणी की तरह होता है और नहीं उनका कभी 
प्रारम्भ होता है। मेकाइवर तथा पेज ने सामाजिक विकास को समझाते 


हुए लिखा है कि “सामाजिक उद्विकोस बढ़ प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति में 
अच्छन्न सभी भावनाये क्रमश: अथवा धीरे-धीरे प्रकट हो ही जाती हैं । विकास 
से वस्तु के आकार में वृद्धि होने के साथ-साथ उसकी रचना में भी परिवतेन 
होने लगता है। यह संख्यात्मक एवं गुणात्मक परिवतंत की श्ोर निरन्तर 
एक दिशा में ले जाने वाली प्रक्रिया है, जिससे वस्तु या समाज की आन्तरिक 
'विशेषताय प्रकट होकर भिन्‍न और स्पष्ट हो जाती हैं। भ्रतः विकास की मूल 
'विज्ञेषता विभेदीकरण है, जिसमें एकीकरण का भ्रर्थ समाविष्ट है। समाज में 
यह विभेदीकरण अधिकतर श्रम विभाजन, कार्यात्मेक समितियों तथा संस्याश्रों 
(एपा८079) 8550090075 870 ॥790॥फ४४०॥9) की संख्या 
विविधता की वृद्धि, सामाजिक संचार (5008) (णशाशप्रगांट्बा०)) के 
साधनों ( विशेषकर भाषा ) में विविधता ()एश४आंए) और उत्कृष्टता 
(२९वा)८7१९८॥४) में व्यक्त होता है। ' द के 

















मेकाइवर तथा पेज के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ठ है कि वह सामाजिक 
विकास में व्यक्ति के सक्रिय योग को मानते हैं। व्यक्ति का विकास होने पर 
उसका हमेशा प्रयत्न यह होता है कि वह प्राकृतिक परिस्थितियों पर नियत्रण 
रख सके, और प्रायः वह अपने प्रयास से सफल भी हो जाता है। इसके विप- 
रीत डाविन के प्राणिशास्त्रीय सिद्धान्त में प्राकृतिक शक्ति को ही महत्ता 
दी गई है और व्यक्ति के योग की अ्वहेलना की गई है। 





सामाजिक उदविकास के सिद्धान्त की विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता 
है सामाजिक उद्विकास की कुछ महत्वपूर्ण वास्तविकतायें भी हैं. जिनकी 
सिद्धान्त के प्रवर्तकों ने श्रवहेिलना की है। इसी कारण इस सिद्धान्त की तीब 
आलोचना की गई है । इन ग्राधारभूत वास्तविकताओं की अवहेलना १ 











के ही कारण आधुनिक समाजशास्त्री इस सिद्धान्त को भ्रवैज्ञानिक सिद्धान्त 
की संज्ञा देते हैं। परन्तु सिद्धान्त में अनेक दुबंलताएँ होने के उपरान्त भी 
विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि संस्क्रतिक विकास का अध्य 
विश्लेषण करने के लिये यह एक उपयोगी सिद्धान्त है । 
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सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 
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रविन्द्र नाथ मुकर्जी : उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धान्त 


(25650075 


सामाजिक उद्विकास, सामाजिक प्रगति और सामाजिक परिवतंन 


की अवधारणाओं में भेद स्पष्ट कीजिए । 
[50गर8वणॉं॥॥ (6 ९णा०९७(७ ० इ55लंबे €एणेपा०ण, 50०4 


97087655 थे 302०१) ८।भा86- 


सामाजिक उद्विकास से आप क्‍या समभते हैं ? इसका सैद्धान्तिक 
विवेचन प्रस्तुत कीजिए 


एफ १0 ए०प प्रावेश#/ध्ात 9ए. 500०६) €6ए०प्रवंग्र 2? एए८ 
जं(8 (६९०९८ए८४) €ज>ी०य०707. 


समाज शरीर की भाँति न जन्मता है और न विकसित होता है । 
समालोचना कीजिए 


5626६ए 45 76767 007 गण ह/0श$ ]76 ॥एए08 ०8०/॥॥।७775. 
(.0म्राग्रशा 

सामाजिक उद्विकास के विभन्‍न स्तरों पर प्रकाश डालिये । । 
एर्फोशा। पा€ तंगिशिा। 89865 ए 50०2) 6५०)प्रा70. 
























सामाजिक प्रगति 


अध्याय ३ ९ । 
380८» _ ?२0७२८5५5) 














सामाजिक परिवतंन से सम्बन्धित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा 
'प्रगति को भी है। साधारण तौर पर लोग 'ध्रगति' और “उद्विकास' को 
एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द समभ लेते हैं परन्तु दोनों में धन्तर है । प्रगति 
झ्ोर उद्विकास ये दोनों ही शब्द सामाजिक परिवर्तन की एक अभिव्यक्ति 
हैं। उद्विकास का तात्पयं ऐसे परिवतंन से है जो निरन्तर एक ही निश्चित 
दिशा में होता है परन्तु प्रगति का प्र ऐसे परिवर्तत से लगाया जाता 
जो समाज में सुख ओर समृद्धि बढ़ाता है। प्रगति के साथ कुछ मूल्यों 
का भी समावेश रहता है। प्रत्येक समाज के कुछ अपने लक्ष्य एवं मूल्य होते 
हैं श्रौर जब समाज इन लक्ष्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति के लिये प्रयत्त करता 
है तो उसे प्रगति कहते हैं । हे किक 7 


प्रगति एक श्रत्यन्त ही जटिल ग्रबधा रणा है। प्रत्येक काल, स्थान न और 
समूह में इसकी भ्रलग-प्रलग परिभाषायें दी जाती हैं। एक समाज विश्वेष 
लिये जो प्रगति है वह दूसरे समाज के लिये पिछड़ापन भ्थवा पतन 
है। मध्य काल में जिसे प्रगति कहा जाता था. आ्राज लोग उसे : 
संज्ञा देते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय समाज के बहुत बड़े वर्ग के लिए परम्स 
मैतिक मूल्यों की प्राप्ति प्रगति है जब कि अमेरिकी समाज में ऐसे नैतिक 
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.. सामाजिक परिवतेन से सम्बन्धित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा 

'प्रगति' की भी है। साधारण तौर पर लोग 'अगति और “उद्विकास' को 

एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द समभ लेते हैं परन्तु दोनों में धन्तर है । प्रमति 

प्रौर उद्विकास ये दोनों ही शब्द सामाजिक परिवतेन की एक अभिव्यक्ति 

४४३ * है] उद्विकास का तात्पयं ऐसे परिवतेन से है जो निरन्तर एक ही निश्चित 

.... दिशा में होता है परल्तु प्रगति का प्र ऐसे परिवर्तत से लगाया जाता हैं... 

..... जोंसमाज में सुख भर समृद्धि बढ़ाता है। प्रगति के साथ कुछ मूल्यों द 
का भी समावेश रहता है। प्रत्येक समाज के कुछ प्रपने लक्ष्य एवं मूल्य होते 
हैं श्रौर जब समाज इन लक्ष्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति के लिये प्रयत्व करता 

है तो उसे प्रगति कहते हैं । 








प्रगति एक ग्त्यन्त ही जटिल अबधा रणा है। प्रत्येक काल, स्थान झोर 
समूह में इसकी अलग-झलग परिभाषायें दी जाती हैं। एक समाज विज्येष के 
लिये जो प्रगति है वह दूसरे समाज के लिये पिछड़ापन अथवा पतन हू 
है। मध्य काल में जिसे प्रगति कहा जाता था श्राज लोग उसे बबंरता की 












2 संज्ञा देते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय समाज के बहुत बड़े वर्ग के लिए परम्परागत 


मा नैतिक मूल्यों की प्राप्ति प्रगति है जब कि ग्रमेरिकी समाज में ऐसे नैतिक इल्य! 
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३८० . सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


का कोई महत्व नहीं है । वहाँ भौतिक वस्तु्रों की प्राप्ति ही प्रगति है । अझत्तः 
प्रगति शब्द इतना विवादास्पद है कि इसकी कोई स्वमान्य परिभाषा देता 
अत्यन्त ही कठित है। इसी कारण मैकाइबर तथा पेज प्रगति को 'बातावरण 
के अनुरुष गिरग्िट की तरह रंग बदलनेवाला तथ्य' कहते हैं। यह सत्य है कि 
प्रगति की एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन काये है परन्तु फिर भी विद्वानों 
द्वारा दी गयी अगलो पंक्तियों में कुछ परिभाषायें इसका अर्थ समभने में 


सहायक सिद्ध होंगी । 


पशिभाषायें (006#770075) 
प्रगति का सम्बन्ध समाज के कल्याण से होता है। इस संदर्भ में नीचे 


कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है 


वार्ड के अनुसार “प्रगति से मानवीय सुों में वृद्धि होती है |” 

गुरविच तथा मूर का कथन है कि “प्रगति, स्वीकृत मूल्यों के परिपेल्ल 
में वांछित उद्ददयों की ओर अग्रसर रहती है ।* 

ल्यूम्ले के मतानुसार, “यह एक परिवतन है जो प्रत्येक दिशा में न 
होकर केवल वांछित ओर स्वीकृत दिशा में होता है ।”* 

गवरन और निमकॉफ के विचारों में “प्रगति का अभिप्राय अच्छाई क्‍ 

के लिये किए गए परिवर्तन से है ओर इसलिए प्रगति में मूल्यों का. 
निहित होना अनिवाय है |”! 
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सामाजिक प्रगति 


मैकाइबर का कहना है कि “जब हम प्रगति की चर्चा करते हैं 
तो हम सभी दिशाओं से सम्बन्ध न रखकर केवल उसी दिशा से सम्बन 
सखते हैं जो किसी अन्तिम रक्ष्य अथवा उहेंड्य को ओर 


फाय शक्ति की कम वषयिक दृष्टि से निर्धारित न होकर आप ा रूप हि हे हे 
निश्चित किया गया है |”! 





चाभाजिक प्रगाव की विशेषतारँ 
((३०७४37 8 0 90लंग ?70987688) 


ऊपर जिन परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है उनके आधार पर प्रगति' 
को कुछ सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। प्रगति कभी 
स्थिर नहीं होती है। इसका सम्बन्ध मूल्यों से होता है जो सदेव परिवतंव- 
शील होते हैं । समाज में जैसे-जैसे मूल्य बदलते हैं.उन्हीं के भ्रनुसार प्रगति भी 
अ्र्रागार होती है। परन्तु इस प्रगति की दिशा अ्निश्चित नहीं होती है । 
सामाजिक प्रगति सर्देव वांक्षित और मान्यता प्राप्त दिशा की ओर होती है । 
इसलिए सामाजिक प्रगति का प्रादुर्भाव सदेव उद्देश्य पूर्ण होता है। पुनः, इन 
उद्देश्यों का निर्धारण समुदाय के मूल्यों, श्रादर्शों एवं परम्पराप्रों द्वारा निर्धा- 
रित होता है। इस प्रकार सामाजिक प्रगति स्वचालित नहीं हुआ करती है 
अपितु समाज के सदस्य मुल्यों आदि के आधार पर सोच-समभकर प्रगति का 
चालन करते हैं। अतएव प्रगति सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए होती है । 








(ए०म्रका0ा5 एग्रावपलाीए8 7 85028 2702276855 ) 





समाज में प्रगति सुगमता पूर्वक होते रहने के लिए कुछ प्रनकुल परि- 
स्थितियों का होना अ्निवाय है। विभिन्‍त समाजों की भिन्‍न-भिन्‍त संरचना 
होने के कारण ये परिस्थितियाँ सार्वभौमिक नहीं होती हैं; फिर इस संदभ में 
कुछ सामान्य विन्द्र प्रकाशित किए जा सकते हैं जो भ्रगले पेज पर दिए गए हूँ। 


की, 


जू, “'फप्र्रशा णढ ध्फूर्बॉंर रण पृश0्ट्टा९०55, छा आगएए धाध्था। 00 थ॥ 























९०णाशंतश4ा0॥ 0 कट 0065 ४ फ0फ, 


“९ एश' 

















इटर.... ह सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवतन 


झ 


(१) सामाजिक प्रगति के लिए देश में मनुष्य के परिश्रम तथा प्रतिभा के 
विकास की पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध होनी चाहिए । इससे मनुष्य कठोर से कठोर 
_ वरिश्रम करते में हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करता है । स्वतंत्र वातावरण 
होने के कारण वह अपनी चेंष्टाश्रों के प्रति सर्देव श्राशावादी रहता है । 

(२) प्रगति के लिए समाज का प्रत्येक भय से मुक्त होना अविवाय है । 
राज्य, शत्र, धर्म, आदि के भय सामाजिक प्रगति में बाबक होते हैं । 

(३) विज्ञान और टेकनालाजी का समुचित प्रसार सामाजिक प्रगति में 

बहुत सहायक होता है। श्राधुनिकतम संचार और यातायात के साधन तथा 
 बैश्ञानिक ज्ञान के स्रोत प्रगति को तीब्रगामी करदेते हैं । 
(४) जनसंख्या का समुचित विस्तार और जनस्वास्थ का प्रतिमानित 
इतर, प्रगति को इढ़ एवं स्थायी बनाता है। ध्नके अव्यवस्थित होने पर 
 प्तमाज निर्धनता, भुखमरी, महामारी; अकाल आदि से ग्रसित रहता है । इससे 
जनशक्ति निर्बल हो जाती है तथा प्रगति के योग्य नहीं रहती है । 

(५) शिक्षा का प्रसार समाज को सानसिक क्षमता को विकसित करता 
है जिसके फलस्वरूप मनुष्य ज्ञान के स्रोतों की खोज करता है तथा अपने को 

प्रपेक्षाकत और अधिक क्षमतावान बनाने में समर्थ होता है । 

(६) यदि समाज में अच्छे समाज सुधारक और नेतागणश उपस्थित हैं तो 
जन-मानव का सही मार्ग प्रदर्शन हो सकेगा । उनके झनुमव, ज्ञाव-भण्डार, 
प्रौर भविष्यवाणी समाज की प्रगंति के लिए लाभकारी सिद्ध होगी । 


दया प्रत्येक वश्वित॑न प्रथाति € 
(8 घछचछ७एए एशाब्याए७ ब 2:7027658 ?) 

...._ कुछ लोगों का मत है कि सभी परिवततन प्रगतिशील होते हैं और साथ 
ही साथ इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि सभी परिवर्तंत पतनोन्‍्मुख क्‍ 
होते हैं, परन्तु परिवर्तन अपने आप में एक तटस्थ घटता है । यह न तो वह 
:_प्रगतिन्‍्मुख होती है और न ही पतनोनन्‍्मुख होती हैं । दोनों ही प्रकार की 

..._ परिस्थितियों को परिवतंन मात्र ही कहा जा सकता है । परिवतंन प्रगतिन्मुख 
. या ह्वासोन्मुख जब होता है जब उसे मूल्य, आदर या उद्देश्य की कसौटी पर 

, देखा जाता है। लक्ष्य प्राप्ति को प्रगति कहते हैं। श्रतः जो परिवर्तन लक्ष्य 

: श्राप्ति में सहायक हों, वह प्रगति है । जैसे लक्ष्य होंगे वैसा परिवर्तत होगा । 














सामाजिक श्रगति । ३८३ 


सामान्यतः वे लक्ष्य प्रगतिशील माने जाते हैं जिनसे मनुष्य के जीवन मं मं. सुख 

झ्रोर समृद्धि बढ़ती है और जिन परिवतंनों से सुख और समृद्धि में कमी आती 
है उन्हें प्रगति नहीं कहा जा सकता हैँ। परिवतन का प्रगतिशील होना, प्रगति 
की परिभाषा पर निर्भर करता हैं। ग्रतः स्पष्ट है कि प्रत्येक परिवर्तन को 
प्रगति नहीं कहा जा सकता । 


साभथाजिक प्रथाति के भापदशड 
(7688 0०६ 85009] 97027688) 
प्रगति के लक्ष्य काल ओर स्थान के अनुसार बदला करते हैं। मध्य युग 
में जिसे प्रगति कहा जाता था वह आज बबंरता कही जायेगी। मानव समाज 
में जो एक वर्ग या समूह के लिये प्रगति है वह दूसरे वर्ग या समूह के लिये 
पतन हो सकता है, जैसे औद्योगिक समाज में नैतिक नियमों का ढीला पड़ना 
प्रगति की निशानी है परन्तु परम्परागत समाज के लिये वह पतन की निशानी 
है । इसलिये प्रगति की एक ऐसी कसौटी तैयार करना जो सबको स्वीकार हो, 
कठिन हैं। सामान्यतया यह स्वीकार किया जाता है कि मानव समाज के सुख 
तथा समृद्धि में वृद्धि करने वाले लक्ष्य प्रगति हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन स्तर 
का ऊँचा होना, शिक्षा का प्रसार, राजनेतिक अधिकार एवं स्वतन्त्रता, समु- 
चित ठेकनालाजी का उपयोग और अचत्तर्राष्ट्रीय अआात भाव प्रगति के 
मापदण्ड हैं । 
- बोगाड्डंस ने प्रगति के मापदण्ड को बताते हुए कुछ विशेष लक्ष्यों को चर्चा को 
है | जैसे सावंजनिक हित में प्राकृतिक साधनों का उपयोग, जनस्वास्थ्य में वृद्धि, 


... सफल पारिवारिक जीवन, सामाजिक बीमा, उच्चतर जीवन स्तर, मौलिक 
.... स्वतन्त्रताएँ और कलात्मक तथा मनोरच्जनात्मक कार्यों में वृद्धि । इसी तरह 











ई० टी० डिवाइन (४. 7, /0८ए३/॥8८)' ने भी सामाजिक प्रगति के कुछ माप- 
दण्ड बताये हैं जो बोगार्डेस द्वारा बताये गये मापदण्डों से मिलते जुलते हैं । 
डिवाइन व्यक्तियों में मिल-जुल कर कार्य करने की भावना में अ्धिकाधिक 
वृद्धि को भी प्रगति मानता है। द 
३द्रविकांश और प्रथा भें अन्तर 
(0$5फस्‍९०070 ऐ्फ़ल्शा रएणएॉ०ग गा 29:027658) 

उदविकास और प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने से इनमें कुछ ग्रन्तर _ 
स्पष्ट होते हैं जिसका विवेचन अगले पेज पर किया गया ह़े। 
यू हू के ऊत्संब० : (899 बाावे 5 (478८5. 











३८४ ् सामाजिक नियन्त्रण एवं परिवर्तन 


(7) मैकाइवर तथा पेज का कथन है कि उद्विकास जैविकीय नियमों पर 


आधारित होने के कारण एफ वैज्ञानिक धारणा है जब कि प्रगति को केवल 
एक नैतिक धारणा ही कहा जा सकता है क्‍यों कि इसमें कुछ लक्ष्यों तथा 
मूल्यों का समावेश रहता है। लक्ष्यों, तथा मूल्यों का सम्बन्ध समाज से होता 
है, अतः प्रगति केवल समाज से ही सम्बन्धित होती है । 


(7) उद्‌्विकास की धारणा नैविकीय नियमों पर आ्राधारित होने के 

कारण यह सावेंभौमिक है क्‍यों कि जैविकीय नियम सभी समाजों में एक 

समान ही पाये जाते हैं। परन्तु प्रगति की धारणा उद्विकास से भिन्न है। 
इसका भिन्‍न-भिन्‍न समाजों में अलग-ग्रलग रूप होता है । 


(7) श्रॉगबर्न तथा निमकॉफ के मतानुसार उद्विकास का तात्पयं एक 
निश्चित दिशा में होने वाले किसी भी परिवतत॑न से है परन्तु प्रगति का श्र 
केवल उन्हीं परिवर्तनों से लगाया जाता है जो मानव समाज की अच्छाई के 
लिये हों । द 


(7५) उद्विकास की प्रक्रिया स्वयं निरन्तर रूप से एक निश्चित दिशा में 
होती रहती है जब कि प्रगति के लिये समाज में सदस्यों वो निर्धारित लक्ष्यों 
और मूल्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास करना पड़ता है । 


(५) उद्विकास की प्रक्रिया बहुत ही मन्दगति से क्रियाशील रहती है । 
अतः इससे सम्बन्धित होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करना कठिन होता है 
परन्तु प्रगति का सम्बन्ध भौतिक तथ्यों से है और इसका माप किसी: 








(५7) प्रो० हाबहाउस के मतानुस।र उद्विकास का अर्थ किसी भी प्रकार 


की बढ़ती से है जब कि प्रगति का अर्थ सामाजिक जीवन के उन गुणों की 
दृष्टि में बढ़ती है जिन्हें मनुष्य सोच-विचार कर अथवा ऐसे ही मूल्यों से लगाते 
हैं। इस प्रकार प्रो० हांबहाउस सामाजिक उद्विकास की अनेक सम्भावनाओं 
; में सामाजिक प्रगति को एक सम्भावना मात्र ही मानते हैं। क्‍ 


..._._.: उपर्युक्त विवेचन के आंधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रगति भी _ 


ति एक अत्यन्त ही जटिल अवधारणा है। फेरिस ने 


. लिखा है, “यह प्रमाणित करना सम्भव है कि संसार अब अधिक जटिल 


5 एन्तु यह प्रमाणित करना शायद ही सम्भव हो कि वह 











सामाजिक प्रगति । 


पहले से अच्छा हो गया है और यह. प्रमाणित 


असंभव हे कि कह आगे ओर भी अच्छा होता र गा 


हेगा।? 
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सामाजिक नियन्त्रण एबं परिवर्तन... .. इटछ 
(00 85705 
१, सामाजिक प्रगति में कौन-कौन सी दशारयें सहायक होती हैं ? ग्रापके 


अनुसार प्रगति के मापदण्ड क्या हैं ? 
एप्घूह 87९ पी6 ०07ठांपरणा5 ००59१घ८६ए७ ७ 5069) ८०7६४ 
फ४4६ ६९७४5 0 एा0876९5$ फ०परोत ए०0ए 5प886४६ ? 


२. सामाजिक प्रगति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
जात६8 9 30077: 70[6 00 50८9) [97087855. 


३. सामाजिक उद्विकास और सामाजिक ब्रगत्ति में अन्तर स्पष्ठ 
कीजिये । 


[50 8फ डा 292०छशलश७ा 3502. हचएणाप्रांणा थातव 50९4) 
77087888. 


४. सामाजिक प्रगति से आप क्या समभते हैं ? सामाजिक प्रगति के 
मापदण्ड क्‍या हैं ? 
जमाना १0 ए०प प्यवेशड9घत6 7४ए 500०ंगे 97087९9७5. ४४४७४ ०४९ 
6 ६6५७ 04 802८:4)] 97087638 ? 

५. सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रमति पर एक संक्षिप्त निवन्ध 
लिखिये । 
जज ०9 50०एि हड9ए ० इ0ट2ांगे €चत]प्राका गाते. 50टांगों 
9708272८95 


६, विकास, क्रान्ति और प्रगति का श्रर्थ समकाहइये। घिकास और 


प्रगति का अन्तर स्पष्ट कीजिये । 

अख्फ़ाब्ा टंढ्का)ए 06 फल्थांहु ए ९एएणुपत॑का, 7९ए0पएणा 
बाते छा087655. 799 7गन्‍8फ0ंकक >९फ्लशा 2एणीप्रांणा थाते 
77087९95. 

















